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प्रकाशकीय वक्तव्य 
(प्रथम संस्करण ) 

झभाजसे कोई ४६ वर्ष पहले सन्‌ १८६९ में 'न्यायदीपिका'का मूल- 
रूपमें प्रथम प्रकाशन पं० कल्लाप्पा भरमाप्पा निटवे (कोल्हापुर )के द्वारा 
हुआ था । उसी वक्‍त इस सुन्दर ग्रंथका मुझे प्रथम-परिचय मिला था और 
इसके सहारे ही मैंने न्‍्यायशास्त्रमें प्रवेश किया था। इसके बाद 'परीक्षामुख' 
झ्रादि बीसियों न्यायग्रंथोंको पढ़ने-देखनेका श्रवसर मिला और वे बड़े ही 
महत्वके भी मालूम हुए, परन्तु सरलता और सहजबोध गम्यताकी दृष्टिसे 
हृदयमें 'न्यायदीपिका” को प्रथम स्थान प्राप्त रहा और यह जान पड़ा कि 
न्यायशास्त्रका श्रम्यास प्रारम्भ करनेवाले जैनोंके लिये यह प्रथमन्पठनीय 
झौर श्रच्छे कामकी चीज है। और इसलिये अ्रंथकारमहोदयने ग्रंथकी 
प्रादिमें 'बाल-प्रबुद्धये” पदके द्वारा ग्रथका जो लक्ष्य 'बालकोंको नन्‍्याय- 
शास्त्रमे प्रवीण करना” व्यक्त किया है वह यथार्थ है भर उसे पूरा 
करनेमें वे सफल हुए है । 

न्याय वास्तवमें एक विद्या है, बिज्ञान है --साइंस है--अथबा यों 
कहिये कि एक कसौटी है जिससे वस्तु-तत््वको जाना जाता है, परखा 
जाता है शोर खरे-खोटेके मिश्रण को पहचाना जाता है। विद्या यदि 
दूषित होजाय, विज्ञानमें श्रम छा जाय और कसौटी पर मैल चढ़ जाय 
तो जिस प्रकार ये चीजें श्रपना ठीक काम नहीं दे सकतीं उसी प्रकार 
न्याय भी दूषित भ्रम-पूर्ण तथा मलिन होने पर वस्तुतत्त्वके यथार्थनिर्णय 
में सहायक नहीं हो सकता । श्रीअकलड्]ुदेवसे पहले भ्रन्धका र (भ्रज्ञान) के 
माहात्म्य श्र कलियुगके प्रतापसे कुछ ऐसे ताकिक विद्वानों द्वारा जो 
प्रायः गुण-द्वेषी थे, न्‍्यायशास्त्र बहुत कुछ मलिन किया जा चुका था, अक- 
लडुदेवने सम्यगू-जानरूप-बचन जलोंसे (न्यायविनिश्चयादि ग्रन्थों द्वारा ) 
जैसे तेसे धो-धाकर उसे निर्मल क्रिया था; जैसाकि न्यायविनिश्चय 
के निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 


( ४ ) 
बालानां हितकामिनामतिमहापाषे: पुरोपाजितेः 


साहात्म्यातमस: स्वयं कलिबसात्याम्ः गुण-दधिसिः । 
न्यायोष्यं मलिनोकुतः कथमपि प्रकाल्य नेनीयते 
सम्यगुज्ञानजलंबंचो भिरमल तत्रासुकस्पापरे: ॥२४७ 
प्रकलद्धुदेव द्वारा पुनः प्रतिष्ठित इस निर्मल न्‍्यायकों विद्यातन्द, 
माणिक्यनन्दी, अनन्तवीय शोर प्रभाचन्द्र जैसे महान्‌ झ्राचायोंने ग्रपनी 
झपनी क्ृतियों तथा टीकाग्रन्धों द्वारा प्रोत्तेनत दिया था शौर उसके 
प्रचारकों बढ़ाया था; परल्तु दुर्भाग्य अथवा दुर्देवसे देशमें कुछ ऐसा समय 
उपस्थित हुआ कि इन गृढ़ तथा गंभीर ग्रन्थोंका पटन-पाठन ही उठ गया, 
ग्रन्थप्रतियोंका मिलना दुर्लभ हो गया भर न्यायशास्त्रके विषयमें एक 
प्रकारका ग्रन्धकार सा छा गया । अभिनव धर्मभूषणजीने अपने समय 
(विक्रमकी १५वीं शताब्दी) में इसे महसूस किया भर इसलिये उस 
भ्रन्धकारको कुछ अंशोंमें दूर करनेकी शुभ भावनासे प्रेरित होकर ही वे 
इस दीपशाखा अथवा टोर्च ([0०४) की सृष्टि करनेमें प्रवृत्त हुए हैं भौर 
इसलिये इसका 'नन्‍्यायदीपिका' यह नाम बहुत ही सार्थक जान पड़ता है । 
ग्रन्थके इस वर्तमान प्रकाशनसे पहले चार संस्करण और निकल चुके 
हैं, जिनमेंसे प्रथम संस्करण वही है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका 
है । सम्पादकीय कथनानुसार यह प्रथम संस्करण दूसरे संस्करणोंकी प्रपेक्षा 
शुद्ध है; जबकि होना यह चाहिये था कि पूर्व संस्करणोंकी भश्रपेक्षा उत्तरो- 
त्तर संस्करण अधिक शुद्ध प्रकाशित होते । परन्तु मामला उलटा रहा । 
प्रस्तु; मुद्रित प्रतियोंकी ये अशुद्धियाँ अक्सर खटका करती थीं भौर एक 
अच्छे शुद्ध तथा उपयोगी संस्करणकी जरूरत बराबर बनी हुई थी । 
भ्प्रेल सन्‌ १६९४२ में, जिसे तीन वर्ष हो चुके, न्‍्यायाचार्य पं७ 
दरबारीलालजी कोठियाकी योजना वीरसेवामन्दिरमें हुई और उससे कोई 
१॥ वर्ष बाद मुझे यह बतलाया गया कि आप न्यायदीपिका ग्रंथ पर 
अच्छा परिश्रम कर रहे हैं, उसके कितने ही झशुद्ध पाठोंका भाषने संशो- 
घन किया है, शेषका संशोधन करना चाहते हैं, विषयके स्पष्टीकरणार्थ 


की 


संस्कृत टिप्पण लिख रहे हैं जो समाप्तिके करोब है श्रौर साथमें हिन्दी 
भ्रनुवाद भी लिख रहे हैं। ब्रतः: ऐसे उपयोगी ग्रन्थकों वीरसेवामन्दिर- 
ग्रन्थमालामें प्रकाशित करनेका विचार स्थिर हुश्ना । उस समय इस ग्रन्थ 
का कुल तखभीना १२ फार्म (१६२ पेज) के लगभग था और भ्राज यह 
२४ फार्म (३८४ पेज)के रूपमें पाठकोंके सामने उपस्थित है। इत तरह 
धारणासे ग्रन्थका ग्राकार प्राय: दुगना हो गया है। इसका प्रधान कारण 
तय्यार भ्रन्थमें बादकों कितना ही संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्घन किया 
जाना, तुलनात्मक टिप्पण-जैसे कुछ विशिष्ट परिशिष्टोंका साथमें लगाया 
जाना और प्रस्तावनाका आशासे भ्रधिक लम्बां हो जाना है इन सबसे 
जहाँ ग्रन्थका विस्तार बढा है वहां उसकी उपयोगितामें भी वृद्धि हुई है । 


इस ग्रन्थकी तंयारीमें कोठियाजीको बहुत कुछ परिश्रम उठाना पड़ा 
है, छपाईका काम भ्रपनी देखरेखमें इच्छानुकूल शुद्धतापूर्वक शी क्र करानेके 
लिये देहली रहना पड़ा है झौर प्रूफरीडिगका सारा भार श्रकेले ही बहन 
करना पड़ा है। इस सब काममें वीरसेवा-मन्दिर-सम्बन्धी प्रायः ८-६ 
महींनेका भ्रधिकांश समय ही उनका नहीं लगा बल्कि बहुतसा निजी समय 
भी ख्च हुआ है और तब कही जाकर यह ग्रन्थ इस रूपमें श्रस्तुत हो 
सका है | मुझे यह देखकर सन्‍्तोष है कि कोठियाजीको इस ग्रन्थरत्नके 
प्रति जैसा कुछ सहज अनुराग और झाकषंण था उसके श्रनुरूप ही वे ग्रन्थ 
के इस संस्करणको प्रस्तुत करनेमें समर्थ होसके हैं, भर इसपर उन्होंने 
स्वयं ही अपने 'सम्पादकीय' में बड़ी प्रसन्‍नता व्यक्त की है। अ्रपनी इस 
कृतिके लिये भाप प्रवश्य समाजके घन्यवादपात्र हैं । 

अस्तमें कुछ भ्रनिवायं कारणवश ग्रन्थके प्र काशनमें जो बिलम्ब हुमा 
: है उसके लिये मैं पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ । आशा है बे प्रस्तुत संस्करण 
की उपयोगिताको देखते हुए उसे क्षमा करेंगे । 

जुबलकिशोर मुख्तार 
सूप स्थान ).. सर्वानक औीशोदमरििर 


द्वितीय संस्करण 


वीर सेवामन्दिर से प्रकाशित 'नन्‍्यायदीपिका' का प्रथम संस्करण 
समाप्त हो गया था। और कई स्थानों से उसकी मांग आ रही थी। 
बम्बई परीक्षालय के पठनक्रम में होने से उसका अ्रभाव विशेष खटक 
रहा था । इस कःरण उसका पुनः प्रकाशन करना पड़ा। प्रथम 
संस्करण कितना लोकप्रिय हुआ भ्रौर समाज में उसकी क्या कुछ मांग 
बढ़ी, इससे उसकी लोकप्रियता का सबूत मिल जाता है। सम्पादल- 
संशोधन उसका अनुवाद, प्रस्तावना, संस्कृत टिप्पण और शब्दकोष 
बगैरह के उपयोगी परिशिष्टों से वह केवल छात्रों के ही उपयोग की 
वस्तु नहीं रही किन्तु विद्वानों के भी उपयोग में श्राने वाली कृति है । 
वीरसेवामन्दिर के विद्वान्‌ पं० बालचअन्द जी सिद्धान्त शास्त्री और 
परमानन्द शास्त्री दोनों ने मिलकर प्रूफ प्रादि का संशोधन कर इस 
संस्करण को शुद्ध ओर सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया है, इसके लिए 
दोनों ही विद्वान धन्यवाद के पात्र हैं। श्राशा है पाठकगण इसे श्रप- 
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प्राक-कथन 


व्याकरणके प्रनुसार दर्शन शब्द दृश्यते-निर्णोयते वस्तुतस्वमने- 
नेति वर्शनम्‌ भ्रथवा दृश्यते निर्णोयल हद वस्तुतत्वमिति दर्शनम्‌' 
इन दोनों ब्युत्पत्तियोंके भ्राधारपर दृश्‌ घातुसे निष्पन्न होता है। पहली 
व्युत्पत्तिके श्राघारपर दर्शन शब्द तर्क-वितकं, मन्थन या परीक्षास्वरूप उस 
विचारधाराका नाम है जो तत्त्वोंके निर्णयमे प्रयोजक हुआ करती है । 
दूसरी व्युत्पत्तिके आधारपर दर्शन शब्दका अर्थ उल्लिखित विचा रधाराके 
द्वारा निर्णीत तत्त्वोंकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार दर्शन शब्द 
दाशंनिक जगतूमें इन दोनों प्रकारके अ्रथोमें व्यवहृत हुआ है अर्थात्‌ 
भिन्‍न-भिन्‍न मतोंकी जो तत्त्वसम्बन्धी मान्यतायें है उनको और जिन ताकिक 
मुह्रोंके आधघारपर उन मान्यताओ्रोंका समर्थन होता है उन ताकिक 
मुद्दोंकी दर्शनशास्त्रके अन्तर्गत स्वीकार किया गया है । 

सबसे पहिले दर्शनोंको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है-- 
भारतीय दर्शन और अभारतीय (पाइचात्य) दर्शन । जिनका प्रादुर्भाव 
भारतव्षमे हुआ है वे भारतीय भौर जिनका प्रादुर्भाव भारतवर्ष के बाहर 
पाश्चात्य देशोमे हुआ है वे भ्रभारतीय (पाइ्चात्य) दर्शन माने गये है । 
भारतीय दर्शन भी दो भागोमे विभक्त हो जाते है--बंदिक दर्शन और 
अरवदिक दर्शन । वैदिक परम्पराके अन्दर जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा 
जो वेदपरम्पराके पोषक दर्शन है वे वेदिक दर्शन माने जाते हैं और 
वेंदिक परम्परासे भिन्‍न जिनकी स्वतन्त्र परम्परा है तथा जो वैदिक 
परम्पराके विरोधी दर्शन है उनका समावेश प्रवेदिक दर्शनोंमें होता है । 
इस सामान्य नियमके आधारपर वैदिक दर्शनोंमें मुख्यत: सांख्य, वेदान्त, 
मीमांसा, योग, न्याय तथा वेशेषिक दर्शन प्राते हैं और जैन, बौद्ध तथा 
चार्बाक दर्शन, अवेदिक दर्शन ठहरते हैं । 


२ न्याय-दीपिका 


वैदिक श्रौर अवैदिक दशेनोंको दार्शनिक मध्यकालीन युगमें क्रमसे 
आस्तिक और नास्तिक नामोसे भी पुकारा जाने लगा था, परन्तु मालूम 
पड़ता है कि इनका यह नामकरण साम्प्रायिक व्यामोहके कारण वेद- 
परम्पराके समर्थन और विरोधके आ्रधारपर प्रशसा और निन्‍्दाके रूपमें 
किया गया है। कारण, यदि प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग और 
नरक तथा मुक्तिके न माननेरूप अर्थमे नास्तिक शब्दका प्रयोग किया 
जाय तो जैन और बौद्ध दोनों अ्रवैदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे 
निकल कर शआआस्तिक दर्शनोकी कोटिमे झ्रा जायेगे क्योंकि ये दोनों दर्शन 
परलोक, स्वर्ग और नरक तथा मुक्तिकी मान्यताको स्वीकार करते है । 
और यदि जगत्‌का कर्ता श्रभादिनिध्न ईश्वरकों न माननेरूप अर्थमें 
नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो सांख्य और मीमाँसा द्शनोकों भी 
आ्रास्तिक दर्शनोकी कोटिसे निकालकर नास्तिक दर्शनोकी कोटठिमे पटक 
देना पडेगा; क्योकि ये दोनों दर्शन अनादिनिधन ईइवरको जगत््‌का कर्ता 
माननेसे इन्कार करते है । 'नास्तिको वेदनिन्दक:' इत्यादि वाक्य भी हमे 
यह बतलाते है कि वेदपरम्पराको न माननेवालों था उसका विरोध करने- 
वालोके बारेमे ही नास्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्रायः सभी 
सम्प्रदायोमे अपनी परम्पराके माननेवालोंको आस्तिक श्र अपनेसे 
भिन्न दूसरे सम्प्रदायकी परम्पराके माननेवालोंको नास्तिक कहा गया है। 
जैनसम्प्रदायमे जैनपरम्पराके माननेवालोको सम्यग्दृष्टि और ज॑नेतर 
परम्पराके माननेवालोंको मिथ्यादृष्टि कहनेका रिवाज प्रचलित है। इस 
कथनका तात्पर्य यह है कि भारतीय दर्शनोंका जो आ्रास्तिक और नास्तिक 
दर्शनोंके रूपमे विभाग किया जाता है वह निरर्थक एवं अनुचित है। 


उल्लिखित सभी भारतीय दरश्शनोंमेसे एक दो दर्शनोंको छोड़कर 
प्रायः सभी दर्शनोंका साहित्य काफी विशालताकों लिये हुए पाया जाता 
है। जैनदर्शनका साहित्य भी काफी विशाल और महान है। दिगम्बर और 
श्वेताम्बर दोनों दर्शनकारोने समानरूपसे जैनदर्शनके साहित्यकी समृद्धिमें 
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काफी हाथ बढ़ाया है । दिगम्बर और इवेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें परस्पर 
जो मतभेद पाया जाता है वह दाशनिक नहीं, झ्रागमिक है । इसलिये इन 
दोनोंके दर्शन साहित्यकी समृद्धिके घारावाहिक प्रयासमें कोई श्रन्तर नहीं 
आया है। 

' दर्शनशास्त्रका मुख्य उह्ं श्य वस्तु-स्वरूप व्यवस्थापन ही माना गया 
है । जैनदर्शनमे वस्तुका स्वरूप अनेकान्तात्मक (भ्रनेकधर्मात्मक) निर्णीत 
किया गया है। इसलिये जैनदशनका मुख्य सिद्धान्त अनेकान्तवाद 
(अनेकान्तकी मान्यता ) है। भ्रनेकान्तका भ्र्थ है--परस्पर विरोधी दो 
तत्त्वोंका एकत्र समन्वय । तात्पय॑ यह है कि जहाँ दूसरे दर्शनोंमें वस्तुको 
सिर्फ सत्‌ या असत्‌, सिर्फ सामान्य या विशेष, सिर्फ नित्य या भनित्य, 
सिर्फ एक या श्रनेक श्रौर सिर्फ भिन्‍न या अभिन्‍न स्वीकार किया गया है 
वहाँ जैन दर्शनमें वस्तुको सत्‌ और अ्सत्‌, सामान्य और विशेष, नित्य 
और प्रनित्य, एक और ग्रनेक तथा मिन्‍न और अश्रभिन्‍न स्वीकार किया 
गया है और जैनदर्शनकी यह सत्‌्-भ्रसत्‌, सामान्य विश्वेष, नित्य-अ्रनित्य, 
एक-अनेक और भिन्‍न-अ्भिन्‍नरूप वस्तुविषयक मान्यता परस्पर विरोधी 
दो तत्त्वोंका एकत्र समन्वय को सूचित करती है । 

' बस्तुकी इस अनेक धर्मात्मकताके निर्णयमे साधक प्रमाण होता है। 
इसलिये दूसरे दर्शनोंकी तरह जनदर्शनमें भी प्रमाण-मान्यताको स्थान 
दिया गया है। लेकिन दूसरे दर्शनोंमें जहाँ कारकसाकल्यादिको प्रमाण 
माना गया है वहाँ जनदर्शनमें सम्यग्ज्ञान (अपने और शभ्रपूर्व श्रर्थके 
निर्णायक ज्ञान) को ही प्रमाण माना गया है क्‍योंकि ज्ञप्ति-क्रियाके प्रति 
जो करण हो उसीका जैनदर्शनमें प्रमाण नामसे उल्लेख किया गया है। 
ज्ञप्तिक्रियाके प्रति करण उक्त प्रकारका ज्ञान ही हो सकता है, कारकसाक- 
ल्यादि नहीं, कारण कि क्रियाके प्रति अत्यन्त अर्थात्‌ अव्यवहितरूपसे 
साधक कारणको हीं व्याकरणशास्त्रमें करणसंज्ञा दी गयी है' और 


कओजसिशनआण।ऊ3क्‍00क्‍प४क्‍:3::+//भ्+भभपपपज-पभपपपि++--+-+न-.. 


१ 'साधकतमं कारणम्‌ ।/--जैनेन्द्रव्याकरण १।२।११३॥ 
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अव्यवहितरूपमे ज्ञप्तिक्रियाका साधक उक्त प्रका रका ज्ञान ही है । कारक- 
साकल्यादि ज्ञप्तिक्रियाके साधक होते हुए भी उसके अव्यवहितरूपसे 
साधक नही हैं इसलिए उन्हे प्रमाण कहना भ्नुचित है । 
प्रमाण-मान्यताकों स्थान देनेवाले दर्शनोंमे कोई दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष 
प्रमाणको, कोई प्रत्यक्ष और भ्रनुमान दो प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, प्रनुमान 
झौर आगम इन तीन प्रमाणोको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रागम भ्रौर 
उपमान चार प्रमाणोको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और 
अ्र्थापत्ति पाँच प्रमाणोंको और कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, ग्रागम, उपमान, 
अर्थापत्ति और अभाव इन छह प्रमाणोंकों मानते है। कोई दर्शन एक 
सम्भव नामके प्रमाणकों भी अपनी प्रमाणमान्यतामे स्थान देते है। 
परन्तु जैनदर्शनमें प्रमाणकी इन भिन्‍न-भिन्‍न संख्याओको यथायोग्य निर- 
थक, पुनरुक्त और अपूर्ण बतलाते हुए मूलमे प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो ही 
भेद प्रमाणके स्वीकार किये गये है । प्रत्यक्षके अ्रतीनिद्रय और इन्द्रिय- 
जन्य ये दो भेद मानकर श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षमे अवधिज्ञान, मन:पर्ययज्ञान 
झ्रौर केवलज्ञानका समावेश किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षसे स्पर्शन, 
रसना, प्राण. चक्षु और कर्ण इन पाँच इन्द्रियों और मनका साहाय्य 
होनेके कारण स्पदनिन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, प्राणन्द्रिय-प्रत्यक्ष, 
चक्षुइन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कर्णेन्द्रिय-प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष ये छह ॒भेद 
स्वीकार किये गये है। अतीन्द्िय प्रत्यक्षके भेद अवधिज्ञान और मनः:पर्येय- 
ज्ञानको जैनदर्शनमे देशप्रत्यक्ष संशा दी गई है। कारण कि इन दोनों 
ज्ञानोंका विषय सीमित माना गया है और केवलज्ञानकों सकलप्रत्यक्ष 
नाम दिया गया है क्योकि इसका विषय अ्सीमित माना गया है श्र्थात 
जगतूके सम्पूर्ण पदार्थ अपने अपने त्रिकालवर्ती विव्तों सहित इसकी 
विषयकोटिमें एक साथ समा जाते है। सर्वज्ञमें केवलज्ञान नामक इसी 
सकतप्रत्यक्षका सद्भाव स्वीकार किया गया है। अतीन्‍न्द्रिय प्रत्यक्षको 


परमार्थ-प्रत्यक्ष और इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा 
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जाता है। इसका सबब यह है कि सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान यद्यपि 
आत्मोत्य हैं क्योंकि ज्ञानकों आत्माका स्वभाव वा गुण माना गया है। 
परन्तु श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष इन्द्रयोंकी सहायताके बिना ही स्वतन्त्ररूपसे 
आत्मामें उद्भूत हुआ करते हैं इसलिये इन्हे परमार्थ संज्ञा दी गई है भौर 
इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष प्रात्मोत्य होते हुए भी उत्पत्तिमें इन्द्रयाधीन हैं इसलिये 
वास्तवमें इन्हें प्रत्यक्ष कहना अनुचित ही है। भ्रतः लोकव्यवहा रकी दृष्टिसे 
ही इनको प्रत्यक्ष कहा जाता है| वास्तवमें तो इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षोंको 
भी परोक्ष ही कहना उचित है | फिर जब कि ये प्रत्यक्ष पराधीन है तो 
इन्हें परोक्ष प्रमाणोंमें ही प्रन्तर्भूत क्‍यों नहीं किया गया है ? इस प्रदनका 
उत्तर यह है कि जिस ज्ञानमे ज्ञेय पदार्थका इन्द्रियोके साथ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध विद्यमान हो उस ज्ञानकों सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमें झन्तर्भुत किया 
गया है और जिस ज्ञानमे ज्ञेय पदार्थका इन्द्रियोंके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध 
विद्यमान न हो । परम्परया सम्बन्ध कायम होता हो उस ज्ञानको परोक्ष 
प्रमाणमें भ्रन्तर्भूत किया गया है। उक्त छहों इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षों (सां- 
व्यवहारिक प्रत्यक्षो) में प्रत्येककी भ्रवग्रह, ईहा, अवाय भ्रौर घारणा ये 
चार-चार अवस्थाएँ स्वीकार की गयी हैं । श्रवग्रह--शानकी उस दुबल 
अवस्थाका नाम है जो अ्रनन्तरकालमे निमित्त मिलनेपर विरुद्ध नानाकीटि 
विषयक सशयका रूप धारण कर लेती है और जिसमे एक अवग्रहज्ञानकी 
विषयभूत कोटि भी शामिल रहती है। सशयके बाद प्रवग्नरहज्ञानकी 
विषयभूत कोटि विषयक श्रनिर्णीत भावनारूप ज्ञानका नाम ईहा माना 
गया है। और ईहाके बाद अवग्नहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक निर्णीत 
ज्ञानका नाम श्रवाय है । यही ज्ञान यदि कालान्तरमें होनेवाली स्मृतिका 
कारण बन जाता है तो इसे घारणा नाम दे दिया जाता है। जैसे कहीं 
जाते हुए हमारा दूर स्थित पुरुषको सामने पाकर उसके बारेमें “यह 
पुरुष है” इस प्रकारका ज्ञान अ्रवग्रह है । इस ज्ञानकी दुर्बलता इसीसे 
जानी जा सकती है कि यही ज्ञान ग्रनन्तरकालमें निमित्त मिल जानेपर 
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' बहू पुरुष है या ठूठ” इस प्रकारके सशयका रूप घारण कर लिया 
करता है । यह सशय श्रपने भ्रनन्तरकालमे निमित्त विशेषके आधारपर 
'मालूम पड़ता है कि यह पुरुष ही है' श्रथवा “उसे पुरुष ही होना चाहिये" 
इत्यादि प्रकारसे ईहा ज्ञानका रूप घारण कर लिया करता है और यह 
ईहाज्ञान ही श्रपने अनन्तर समयमे निमित्तविज्षेषके बलपर “वह पुरुष ही 
है' इस प्रकारके अ्रवायज्ञानरूप परिणत हो जाया करता है। यही ज्ञान 
नष्ट होनेसे पहले कालान्तरमे होनेवाली 'श्रमुक समय स्थानपर मैंने 
पुरुषको देखा था' इस प्रकारकी स्मृतिमे कारणभूत जो अ्रपना संस्कार 
मस्तिष्कपर छोड़ जाता है उसीका नाम धारणाज्ञान जैनदर्शनमें माना 
गया है। इस प्रकार एक ही इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष (सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ) 
भिन्‍न २ समयमे भिन्‍न २ निमित्तोंके ग्राधारपर अवग्रह, ईहा, अवाय और 
धारणा इन चार रूपोको धारण कर लिया करता है भर ये चार रूप 
प्रत्येक इन्द्रिय भऔर मनसे होनेवाले प्रत्यक्षज्ञाममे सम्भव हुश्रा करते हैं । 
जैनदर्शनमे प्रत्यक्ष प्रमाणका स्पष्टीकरण इसी ढंगसे किया गया है । 


जैनदशनमें परोक्षप्रमाणके पाँच भेद स्वीकार किये गये हैं--स्मृति, 
प्रत्यभिज्ञान, तकं, अनुमान और भ्रागम । इनमेसे घारणामूलक स्वतन्त्र 
ज्ञानविशेषका नाम स्मृति है। स्मृति और प्रत्यक्षमुलक वर्तमान और 
भूत पदार्थोके एकत्व ग्रथवा सादृश्यकों ग्रहण करनेवाला प्रत्यभिज्ञान 
कहलाता है, प्रत्यभिज्ञानममूलक दो पदार्थोके भ्रविनाभाव सम्बन्धरूप 
व्याप्तिका ग्राहक तक होता है और तकंमूलक साघनसे साध्यका ज्ञान 
झनुमान माना गया है। इसी तरह आगमज्ञान भी अनुमानमूलक ही होता 
है श्र्थात्‌ 'अमुक शब्दका श्रमुक अर्थ होता है' ऐसा निर्णय हो जानेके 
बाद ही श्रोता किसी शब्दको सुनकर उसके भ्रर्थका ज्ञान कर सकता है। 
इस कथनसे यह निष्कर्ष निकला कि सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष इन्द्रियजन्य है 
और परोक्ष प्रमाण सांव्यवहारिक प्रत्यक्षजन्य है। बस, सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष प्रमाणमें इतना ही अन्तर है । 
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जेनदर्शनमें शब्दजन्य अ्र्थज्ञानको झ्रागम श्रमाण माननेके साथ-साथ 
उस शब्दकों भी आगम प्रमाणमें संग्रहीत किया गया है भौर इस प्रकार 
जैनदशेनमें झ्ागम प्रमाणके दो भेद मान लिये गये हैं। एक स्वार्थ प्रमाण 
और दूसरा पराथर्थप्रमाण । पूर्वोक्त सभी प्रमाण ज्ञानरूप होनेके कारण 
स्वार्थप्रभाणरूप ही हैं । परन्तु एक आगम प्रमाण ही ऐसा है जिसे स्वार्थ- 
प्रमाण और परार्थप्रमाण उभयरूप स्वीकार किया गया है। शब्दजन्य 
अर्थज्ञान ज्ञानरूप होनेके कारण स्वार्थप्रमाणरूप है। लेकिन शब्दमें चूकि 
ज्ञानरूपताका अ्रभाव है इसलिये वह परार्थप्रमाणरूप माना गया है। 

यह परार्थप्रमाणरूप शब्द वाक्य और महावाक्यके भेदसे दों प्रकार- 
का है। इनमेंसे दो या दोसे अधिक पदोंके समूहकों वाक्य कहते हैं झौर , 
दो या दो से श्रधिक वाक्योंके समूहको महावाक्य कहते हैं, दो या दो से 
अधिक महावाक्योंके समृहको भी महावाक्यके हो श्रन्तगंत समभना 
चाहिये । इससे यह सिद्ध होता है कि परार्थप्रमाण एक सखण्ड वस्तु है 
श्रौर वाक्य तथा महावाक्यरूप पराथर्थप्रमाणके जो खण्ड हैं उन्हें जैन- 
दर्शनमें नयसज्ञा प्रदान की गई है । इस प्रकार जैनदश्शनमें वस्तुस्वरूपके 
व्यवस्थापनभे प्रमाणकी तरह नयोंको भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 
परार्थप्रमाण और उसके अ्रशभूत नयोंका लक्षण निम्न प्रकार समभना 
चाहिए-- 

“वक्ताके उदहिष्ट श्रथंका पूर्णरूपेण प्रतिपादक वाक्य भौर महावाक्य 
प्रमाण कहा जाता है और वक्ताके उदििष्ट अ्रथके अ्रशका प्रतिपादक पद, 
वाक्य और महावाक्यको नृयसज्ञा दी गयी है ।” 

इस प्रकार ये दोनो पराथर्थप्रमाण और उसके अशभूत नय वचनरूप 
है और चूकि वस्तुनिष्ठ सत्व और असत्व, सामान्य और विज्ञेष, नित्यत्व 
और पअनित्यत्व, एकत्व और अनेकत्व, भिन्‍नत्व और प्भिन्‍नत्व इत्यादि 
परस्पर विरोधी दो तत्त्व भ्रथवा तद्विशिष्ट वस्तु ही इनका वाच्य है इस- 
लिए इसके झाधारपर जैन दर्शनका सप्तभंगीवाद कायम होता है। भ्रर्थात्‌ 


थ न्‍्याय-दीपिका 


सक्त सत््व और असत्व, सामान्य और विशेष, नित्यत्व और पझ्ननित्यत्व, 
एकत्व श्रौर अ्नेकत्व, भिन्‍नत्व और प्रभिन्‍नत्व इत्यादि युगलधर्मों और 
एतद्धमंविशिष्ट वस्तुके प्रतिपादनमे उक्त परार्थप्रमाण और उसके अंशभूत 
नय सातरूप धारण कर लिया करते है। 

प्रभाणवचनके सातरूप निम्न प्रकार हैं--सत्व गौर असत्व इन 
दो धर्मोमेसे सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणबचनका पहला- 
रूप है। असत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका दूसरा रूप 
है । सत्व और असत्व उभयधर्ममुखेन क्रमश: वस्तुका प्रतिपादन करना 
भ्रमाणवचनका तीसरा रूप है। सत्व और असत्व उभयधर्ममुखेन युगपत्‌ 
(एकसाथ ) वस्तुका प्रतिपादन करना असम्भव है इसलिये अवक्तव्य 
नामका चौथा रूप प्रमाणवचनका निष्पन्न होता है। उभयधर्ममुखेन 
युगपत्‌ वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका 
प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका पाँचवाँ रूप निष्पन्न 
होता है। इसीप्रकार उभयधमंमुखेन युगपत्‌ वस्तुके प्रतिपादनकी 
असम्भवताके साथ-साथ असत्वमुखेन भी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता 
है इस तरससे प्रमाणबचनका छठा रूप वन जाता है। और उभयपघर्म- 
मुखेन युगपत्‌ वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ उभयंधर्म- 
मुखेन क्रमश. वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका 
सातवाँ रूप बन जाता है। जैनदशंनमे इसको प्रमाणसप्तभगी नाम दिया 
गया है । 

नयवचनके सात रूप निम्न प्रकार हैं--वस्तुके सत्व और असत्व 
इन तो धर्मोमेसे सत्व धर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका पहला रूप 
है । श्रसत्व धर्ंका प्र तिपादन करना नयवचनका दूसरा रूप है। उभय 
धर्मोका क्रमश: प्रतिपादन करना नयवचनका तीसरा रूप है और चकि 
उभयधघर्मोका युगपत्‌ प्रतिपादन करना असम्भव है इसलिये इस तरहसे 
अवक्तव्य नामका चौथा रूप नयवचनका निष्पन्न होता है। नयवचनके 
पांचवें, छठे और सातवें रूपोंको प्रमाणबचनके पांचवें, छठे भ्रौर सातवें 


अस्कथन है 


रूपोंके समान समझ लेना जचाहिए। जैनदर्शनमें नयवचनके इन सात 
रूपोंको नयसप्तभगी नाम दिया गया है । 

इन दोनों प्रकारकी सप्तभंगियोंमें इतना ध्यान रखनेकी जरूरत है 
कि जब सत्व--धर्मसुखेन बस्तुका अथवा वस्तुके सत्वधर्मका प्रतिपादन 
किया जाता है तो उस समय वस्तुकी असत्वघर्मंविशिष्टताको श्रथत्रा 
वस्तुके असत्वधर्मको अ्रविविक्षित मान लिया जाता है और यही बात 
असत्वधरमंमुखेन वस्तुका भ्रथवा वस्तु के असत्वधर्मका प्रतिपादन करते 
समय वस्तुकी सत्वघर्मविशिष्टता अथवा वस्तुके सत्वधर्मके बारेमें समझना 
चाहिए | इस प्रकार उभयधर्मोंकी विवक्षा (मुख्यता) और अश्रविवक्षा 
(गोणता ) के स्पष्टीकरणके लिए स्याद्वाद भ्रर्थात्‌ स्यात्‌की मान्यताकों भी 
जैनदर्शनमें स्थान दिया गया है। स्थाद्वादका श्र है--किसी भी धर्मके 
द्वारा वस्तुका अथवा वस्तुके किसीभी धर्मका प्रतिपादन करते वक्त उसके 
अनुकूल किसीभी निर्भित्त, किसीभी दृष्टिकोण या किसी भी उहंश्य को 
लक्ष्य मे रखना | और इस तरह से वस्तुकी विरुद्धधर्मविशिष्टता भ्रथवा 
वस्तुमें विरुद्ध धर्मका अस्तित्व अक्षुण्य रक्खा जा सकता है । यदि उक्त 
प्रकारके स्याद्गादको नहीं श्रपनाया जायगा तो वस्तुकी विरुद्धघर्मविशि- 
ष्टताका श्रथवा वस्तुमे विरोधी धर्मका श्रभाव मानना प्ननिवार्य हो 
जायगा और इस तरहसे अनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त हो जायगा । 


इस प्रकार अनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, नयवाद, सप्तभंगीवाद और 
स्याद्गाद ये जैनदर्शनके अनूठे सिद्धान्त हैं। इनमेंसे एक प्रमाणवादको 
छोडकर बाकीके चार सिद्धान्तोंको तो जनदर्शनकी श्रपनी ही निधि कहा 
जा सकता है और ये चारों सिद्धान्त जैनदर्शनकी अपूर्वता एवं महत्ताके 
अतीव परिचायक है। प्रमाणवादको यद्यपि दूसरे दशनोंमें स्थान प्राप्त है 
परन्तु जिस व्यवस्थित ढंग और पूर्णताके साथ जैनद्शनमें प्रमाणका 
विवेचन पाया जाता है वह दूसरे दर्शनोंसे नहीं मिल सकता है। मेरे इस 
कशथनकी स्वाभाविकताको जैनदर्शनके प्रमाणविवेचनके साथ दूसरे दर्शनो- 
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के प्रमाणविवेचनका तुलनात्मक अ्रध्ययन करनेवाले विद्वान्‌ सहज ही में 
सम सकते हैं । 

एक बात जो जैनदशनकी यहाँ पर कहनेके लिए रह गई है वह है 
सर्वज्ञतावादकी, ग्रर्थात्‌ जैनदशनमे सर्वज्ञतावादको भी स्थान दिया गया है 
और इसका सबब यह है कि आगमप्रमाणका भेद जो पराथर्थप्रमाण श्र्थात्‌ 
वचन है उसकी प्रमाणता बिना सर्वज्ञताके संभव नहीं है। कारण कि 
प्रत्येक द्शनमें श्राप्कका वचन ही प्रमाण माना गया है तथा श्राप्त अब॑- 
चक पुरुष ही हो सकता है और पूर्ण ग्रवचकताकी प्राप्तिके लिए व्यक्तिमें 
सर्वज्ञताका सद्भाव भ्रत्यन्त आवश्यक माना गया है। 


जैनदर्शनमे इन भनेकान्त, प्रमाण, नय, सप्तभगी, स्थात्‌ और सर्व- 
ज्ञताकी मान्यताश्रोकों गभीर शऔऔर विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निष्कर्ष- 
पर पहुँचा दिया गया है। न्यायदीपिकामे श्रीमदभिनव धर्ंभूषणयतिने 
इन्ही विषयोंका सरल श्नौर सक्षिप्त ढंगसे विवेचन किया है और श्री प० 
दरबारीलाल कोठिया ने इसे टिप्पणी और हिन्दी अ्रनुवादसे सुसस्कृत 
बनाकर सर्वसाधारणके लिए उपादेय बना दिया है। प्रस्तावना, परिशिष्ट 
आदि प्रकरणो द्वारा इसकी उपादेयता और भी बढ़ गई है। आपने 
न्यायदीपिका के कठिन स्थलों का भी परिश्रमके साथ स्पष्टीकरण किया 
है । हम श्राशा करते है कि श्री ५० दरबारीलाल कोठिया की इस कृति 
का विद्वत्समाजमे समादर होगा । इत्यलम्‌ । 


ता० ३१-३-४५४ वंशोधर जेन 
(व्याकरणाचार्य, न्‍्यायतीर्थ, न्यायशास्त्री 
वीना-इटावा || साहित्यशास्त्री ) 


सम्पादकीय 


सम्पादन का विचार ओर प्रवत्ति-- 


सन्‌ १६३७की बात है। मैं उस समय वीरविद्यालय पपौरा (टीकम- 
गढ़ ८...) मे अध्यापनकार्य में प्रवृत्त हुआ था । वहाँ मुझे न्‍्यायदीपिका 
को अपनी दृष्टिसे पढ़ानेका प्रथम भ्रवसर मिला । जो छात्र उसे पढ़ चुके 
थे उन्होने भी पुनः पढ़ी । यद्यपि मैं न्‍्यायदीपिका की सरलता, विशदता 
श्रादि विशेषताओं से पहलेसे ही प्रभावित एवं आकृष्ट था । इसीसे मैंने 
एक बार उसके एक प्रधान विषय 'असाघारणधर्मवचन' लक्षण पर 
लक्षण का लक्षण' शीर्षक के साथ “जैनदशंन' में लेख लिखा था। 
पर पपौरा में उसका सूक्ष्मता से पठन-पाठनका विशेष भ्रवसर मिलनेसे 
मेरी इच्छा उसे शुद्ध और छात्रोपयोगी बनाने की श्रोर भी बढ़ी । पढ़ाते 
समय ऐसी सुन्दर कृतिमें अशुद्धियाँ बहुत खटकती थीं। मैने उस समय 
उन्हें यथासम्भव दूर करनेका प्रयत्न किया । साथ में अपने विद्याथियोंके 
लिए न्यायदीपिका की एक प्रश्नोत्तरावली' भी तैयार की । 

जब मैं सन्‌ १९४० के जुलाईमे वहाँ से ऋषभब्रह्मचर्याश्रम चौरासी 
मथुरा मे आया और वहाँ दो वर्ष रहा उस समय भी मेरी न्‍्यायदीपिका 
विषयक प्रवृत्ति कुछ चलती रही । यहाँ मुझ्के आश्रमके सरस्वती भवनमे 
एक लिखित प्रतिभी मिल गई जो मेरी प्रवृत्तिमें सहायक हुई । मैंने सोचा 
कि न्यायदीपिका का संशोधन तो श्रपेक्षित है ही, साथ में तकंसंग्रह पर 
न्यायबोधिनी या तकंदीपिका जैसी व्याख्या-संस्कृतका टिप्पण और हिन्दी 
श्रनुवाद भी कई दृष्टियोंसे श्रपेक्षित है। इस विचारके अनुसार उसका 
संस्कृत टिप्पण और झनुवाद लिखना आरम्भ किया और कुछ लिखा भी 
ग्रया । किन्तु संशोधनमें सहायक भ्ननेक प्रतियोंका होना श्रादि साधना- 
भावसे वह कार्य आगे नहीं बढ़ सका । भौर अ्रसे तक बन्द पड़ा रहा। 
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इधर जब मैं सन्‌ १६४३ के अप्रेलमे वीरसेवामन्दिरमें आया तो 
दूसरे साहित्यिक कार्योमें प्रवृत्त रहनेसे एक वर्ष तक तो उसमें कुछ भी 
योग नहीं दे पाया । इसके बाद उसे पुनः प्रारम्भ किया और संस्थाके 
कार्यसे बचे समयमे उसे बढ़ाता गया। मान्यवर मुख्तार सा० ने इसे 
मालूम करके प्रसन्नता प्रकट करते हुए उसे वीरसेवामन्दिर ग्रन्थमालासे 
प्रकाशित करनेका विचार प्रदर्शित किया । मैंने उन्हें अपनी सहमति दे 
दी | और तबसे (लगभग 5५, & माहसे) अ्रधिकांशत: इसीमें भ्रपना पूरा 
योग दिया । कई रात्रियोंके तो एक-एक दो-दो भी बज गये । इस तरह 
जिस महत्त्वपूर्ण एवं सुन्दर कृति के प्रति मेरा आरम्भसे सहज अनुराग 
और आकर्षण रहा है उसे उसके अनुरूपमें प्रस्तुत करते हुए मुझे बडी 
प्रसन्‍नता होती है । 
संशोधन को कठिनाइयौो-- 
साहित्यिक एवं ग्रन्थसम्पादक जानते है कि मुद्रित और अमुद्वित 
दोनो ही तरहकी प्रतियोंमे कैसी और कितनी अ्रशुद्धियाँ रहती हैं। और 
उनके सशोधनमे उन्हे कितना श्रम और शक्ति लगानी पड़ती है । कितने 
ही ऐसे स्थल आते है जहाँ पाठ त्रुटित रहते हैं और जिनके मिलानेमे 
दिमाग थककर हैरान हो जाता है। इसी बातका कुछ अनुभव मुभे भी 
प्रस्तुत न्‍्यायदीपिकाके सम्पादनमे हुआ है । यद्यपि न्‍्यायदीपिकाके अनेक 
संस्करण हो चुके और एक लम्बे अरसेसे उसका पठन-पाठन है पर उसमें 
जो ब्रृंटित पाठ और गशुद्धियाँ चली आ रही है उनका सुधार नही हो 
सका । यहाँ मै सिर्फ कुछ त्रुटित पाठों को बता देना चाहता हूँ जिससे 
पाठकोको मेरा कथन श्रसत्य प्रतीत नहीं होगा-- 
मुद्रित प्रतियों के छूटे हुए पाठ 

2९ रेर १० ४ सर्वतों वैशद्यात्पारमा्थिक प्रत्यक्ष! (का०प्र०) 

£ै० ६३ १० ४ अस्यभावे च घूमानुपलम्भे! (सभी प्रतियोंमें) 

पृ० ६४ पें० ५ 'सर्वोपसंहारवतीमपि' हर 
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पृ० ७० पं० १ अनमभिप्रेतस्थ साध्यत्वेइतिप्रसजात्‌' (सभी प्रतियोंमें) 
पृ० १०८ पं० ७ 'अदृष्टान्तवचन तु! फ 
प्रमद्रित प्रतियों के छूटे हुए पाठ 


आरा प्र० प० १४ “अभ्रनिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्ययगोच रत्वं विक- 
ल्पप्रसिद्धत्वं । तद्द्ययविषयत्वं प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ ।' 

प० प्रति प० ६ 'सहकृताञ्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषयमव्धिज्ञानं । 
मन:पर्ययज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमः ॥। 

स्थूल एव सूक्ष्म भ्रशुद्धियाँ तो बहुत हैं जो दूसरे सस्करणोंको प्रस्तुत 
संस्करणके साथ मिलाकर पढ़नेसे ज्ञात हो सकती हैं। हमने इन अशु- 
द्वियोंको दूर करने तथा छूटे हुए पाठों को दूसरी ज्यादा शुद्ध प्रतियोंके 
आधार से सयोजित करनेका यथासाध्य पूरा यत्न किया है। फिर भी 
सम्भव है कि दृष्टिदोष या प्रमादजन्य कुछ अशुद्धियाँ भ्रभी भी रही हों । 
संशोधनमें उपयुक्त प्रतियों का परिचय--- 

प्रस्तुत संस्करणमें हमने जिन मुद्रित झौर अमुद्रित प्रतियोंका उपयोग 
किया है उनका यहाँ क्रमश: परिचय दिया जाता है :-- 

प्रथम संस्करण--श्राजसे कोई ४६ वर्ष पूर्व सन्‌ १८६६ में कलापा 
भरमापा निटवेने मुद्रित कराया था | यह सस्करण भ्रब प्राय: अलम्य है। 
इसकी एक प्रति मुख्तारसाहबके पुस्तकभण्डारमें सुरक्षित है। दूसरे 
मुद्रितोंकी श्रपेक्षा यह शुद्ध है । 

द्वितीय संस्करण--बीर निर्वाण स. २४३६ मे पं. खूबचन्दजी शास्त्री 
द्वारा सम्पादित श्र उनकी हिन्दीटीका सहित जैनग्रस्थरत्नाकरकार्यालय 
द्वारा बम्बईमें प्रकट हुआ है । इसके मूल भर टीका दोनोंमें स्खलन है। 

तृतीय संस्करण --वीर निर्वाण सं० २४४ १, ई० सन्‌ १६५४ में 
भारतीय जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था काशीकी सनातनी जैनग्रन्यमाल[- 
की झ्ोरसे प्रकाशित हुआ है | इसमें भी भ्शुद्धियाँ पाई जाती हैं । 


श्ड न्याय-दीपिका 


चतुर्थ संस्करण--वीर निर्वाण सं० २४६४, ई० सत्‌ १६३८ में 
श्रीकंकुबाई पाठ्य-पुस्तकमाला कारंजाकी औ्रोरसे मुद्रित हुआ । इसमें 
अशुद्धियाँ कुछ ज्यादा पाई जाती हैं । 

यही चार संस्करण अब तक मुद्रित हुए हैं। इनकी मुद्रितार्थ मु संज्ञा 
रक्‍्खी है | शेष अमुद्वित--हस्तलिखित-प्रतियोंका परिचय इस प्रकार है-- 

द--यह देहलीके नये मन्दिरकी प्रति है। इसमें २३ पत्र हैं और 
अत्येक पत्रमें प्रायः २६-२६ पंक्ति हैं। उपयुक्त प्रतियोंमें सबसे प्रधिक 
प्राचीन और शुद्ध प्रति यही है। यह वि० सं० १७४६ के झ्राश्विनमासके 
कृष्णपक्षकी नवमी तिथिमें प॑ं० जीतसागरके द्वारा लिखी गई है. । इस 
प्रतिमे वह भ्रन्तिम इलोकभी है। जो आरा प्रतिके अलावा दूसरी प्रतियोंमें 
नही पाया जाता है। ग्रन्थकी इलोकसंख्या सूचक 'ग्रंथसं० १०००हजार १ 
यह शब्दभी लिखे हैं । इस प्रतिकी हमने देहली अ्र्थसूचक द संज्ञा रक्खी 
है । यह प्रति हमें बाबू पत्तालालजी अ्ग्रवालकी कृपासे प्राप्त हुई । 

श्रा--यह श्राराके जैनसिद्धात भवनकी प्रति है जो वहाँ न॑ं० २२/२ 
पर दर्ज है। इसमे २७॥ पत्र हैं। प्रतिमें लेखनादिका काल नहीं है । 
'मद्ग्रो' इत्यादि अन्तिम इलोकभी इस प्रतिमे मौजूद हैं ।॥ पए० २ और 
पृ० २ पर कुछ टिप्पणके वाक्य भी दिये हुए हैं। यह प्रति मित्रवर पं० 
नेमीचन्द्रजी शास्त्री ज्योतिषाचार्य द्वारा प्राप्त हुई। इसकी भारा अर्थ 
सूचक आ संज्ञा रक्खी है। 

स--यह मथुराके ऋषभन्रह्मचर्याश्रम चौरासीकी प्रति है। इसमें 
१३॥ पत्र हैं। वि० सं० १६९४२ में जयपुर निवासी मुन्नालाल अग्रवाल 
के द्वारा लिखी गई है। इसमें प्रारम्भके दो तीन पत्रोंपर कुछ टिप्पण भी 
हैं। श्रागे नही हैं । यह प्रति मेरे सित्र पं० राजवरलालजी व्याकरणा- 
चायं द्वारा प्राप्त हुई। इस प्रतिका नाम मथुराबोधक सम रक्‍्खा है । 


१ 'संबत्‌ १७४६ वर्षे आशिविनमासे क्ृष्णपक्षे नवम्यां तिथो बुध- 
वासरे लिखित॑ श्रीकुसुमपुरे पं० श्री जीतसागरेण ।---पत्र २३। 
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प-यह पं. परमानन्दजीकी प्रति है। जो १६॥ पत्रों में समाप्ल है । वि. 
सं. १६५७ में सीताराम झास्त्रीकी लिखी हुई है। इसकी प संज्ञा रब्खी है। 

ये चारों प्रतियाँ प्रायः पुष्ट कागज़पर है और अच्छी दकामें है । 
प्रस्तुत संस्करराफी श्रावन्‍्यकता और विज्येषताएँ 

पहिले संस्करण अधिकाश स्खलित झौर अशुद्ध थे तथा न्यायदीपिका 
की लोकप्रियता उत्तरोत्तर वढती जा रही थी । बगाल संस्कृत एसोसिएशन 
कलकत्ताकी जेनन्यायप्रथमा परीक्षामें वह बहुत समयसे निहित है। इधर 
माणिकचन्द परीक्षालय और महासभाके परीक्षालयमे भी विशारदपरीक्षा 
में सन्निविष्ट है। ऐसी हालतमे न्यायदीपिका जैसी सुन्दर रचनाके अ्रनुरूप 
उसका शुद्ध एवं सर्वोप्योगी सस्करण निकालनेकी अतीव आवश्यकता थी । 
उसीकी पूर्तिका यह प्रस्तुत प्रयत्न है। मै नहीं कह सकता कि कहाँ तक 
इसमें सफल हुआा हूँ फिर भी मुझे इतना विश्वास है कि इसमे अनेकोंको 
लाभ पहुँचेगा और जैन पाठशालाश्रोके अ्रध्यापकोके लिये बड़ी सहायक 
होगी । क्योंकि इसमे कई विशेषताएं है । 

पहली विशेषता तो यह है कि मूलग्रन्थको शुद्ध किया गया है । प्राप्त 
सभी प्रतियोके प्राधारसे भ्रशुद्धियोको दूर करके सबसे अधिक शुद्ध पाठकों 
मूलमें रखा है और दूसरी प्रतियो के पाठान्तरोको नीचे द्वितीय फुटनोटमें 
जहाँ श्रावश्यक मालूम हुआ्ना दे दिया है। जिससे पाठकोंको शुद्धि अशुद्धि 
ज्ञात हो सके । देहलीकी प्रतिको हमने सबसे ज्यादा प्रमाणभूत और शुद्ध 
समभा है। इसलिये उसे आदर्श मानकर मुख्यतया उसके ही पाठोंको 
प्रथम स्थान दिया है। इसलिये मूलग्रन्थकों अधिकसे अधिक शुद्ध बनाने- 
का यथेष्ट प्रयत्न किया गया है। भ्रवतरण वाक्योके स्थानको भी ढूृढ़कर 
([ ] ऐसे ब्रैकेटमे दे दिया,है श्रथवा खाली छोड़ दिया है । 

दूसरी विशेषता यह है कि न्‍्यायदीपिकाके कठिन स्थलोंका खुलासा 
करनेवाले विवरणात्मक एवं संकलनात्मक 'प्रकाशाख्य' संस्क्ृतटिप्पणीकी 
साथमें योजना की गई है जो विद्वानों और छात्रो के लिये खास उपयोगी 
सिद्ध होगा : 


१६ न्यायं-दीपिका 


तीसरी विशेषता श्रनुवादकी है । श्रनुवाद को मूलानुगामी और सुन्दर 
बनानेकी पूरी चेष्टा की है। इससे न्यायदीपिकाके विषयको हिन्दीभाषा- 
भाधी भी समझ सकंगे और उससे यथेष्ट लाभ उठा सकेंगे । 

चौथी विशेषता परिशिष्टोंकी है जो तुलनात्मक भ्रध्ययन करनेवालों 
के लिये श्रौर सर्वके लिये उपयोगी है। सब कुल परिशिष्ट८हैं जिनमें न्‍्याय- 
दीपिकागत अवतरण वाक्यों,ग्रन्थो,ग्रन्थका रो आदिका संकलन किया गया 


|| 

पाँचवी विशेशता प्रस्तावना की है जो इस संस्करणकी महत्वपूर्ण और 
सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है । इसमें प्रन्थकार २२ विषयोंका 
तुलनात्मक एवं विकासक्रमसे विवेचन करने तथा फुटनोटोंमे ग्रन्थान्तरोंके 
प्रमाणोंको देनेके साथ ग्रन्थमें उल्लिखित ग्रन्थो और प्रन्थकारों तथा 
भ्रभिनय घर्मभमूषणका ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक परिचय विस्तृतरूपसे 
कराया गया है। जो सभी के लिये विशेष उपयोगी है । प्राककथन आदि 
की भी इसमे सुन्दर योजना हो गई है । इस तरह यह संस्करण कई 
विशेषताओोसे पूर्ण हुआ है। 
शाभार--- 

अन्तमे मुझे भ्रपने विशिष्ट कत्तव्यका पालन करना और शेष है। 
वह है ग्राभार प्रकाशनका । मुझे इसमे जिन महानुभावोसे कुछ भी 
सहायता मिली है मैं कृतज्ञतापूवंक उन सबका नामोल्लेख सहित आभार 
प्रकट करता हँ-- ब 

गुरुवर्य श्रीमान्‌ प० केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने मेरे पत्रादिका 
उत्तर देकर पाठान्तर लेने आदिके विषयमें अपना मूल्यवान्‌ परामर्श 
दिया। गुरुवर्य्य और सहाध्यायी माननीय पं० महेन्द्रकुमा रजी न्‍्यायाचार्य- 
ने प्रइनोका उत्तर देकर मुझे श्रनुगृहीत किया । गुरुवय्यं श्रद्धेय प॑० सुख- 
लालजी प्रज्ञानयनका मैं पहलेसे हो अनुग़हीत था और झब उनकी 
सम्पादनदिशा तथा विचारणा से मैंने बहुत लाभ लिया । माननीय पं० 
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वंशीधरजी ब्याकरणाचार्यने संस्कृत टिप्पणको सुनकर ग्रावव्यक सुझाव 
देने तथा मेरी प्रार्थना एवं लगातार प्रेरणासे प्राककथन लिख देतेकी 
कृपा की और जिन अनेकान्तादि विषयोंपर मैं प्रकाश डालनेसे रह गया 
था उनपर आपने संक्षेपमें प्रकाश डालकर मुझे सहायता पहुँचाई 
है। मान्यवर मुख्तारसा० की धीर प्रेरणा भौर सत्पराम्श तो मुझे 
मिलते ही रहे । प्रियमित्र पं० अमृतलालजी जैनदर्शनाचायने भी मुझे 
सुभाव दिये | सहयोगी मित्र पं० परमान्दजी शास्त्रीने अभिनवों श्रौर 
धर्मभूषणोका संकलन करके मुझे दिया । बा० पन्‍नालालजी अ्ग्रवालने 
हिन्दीकी विषय-छूची बनानेमें सहायता की बा० मोत्तीलालजी श्रौर ला० 
जुगलकिशो रजीने “मिडियावल जैनिज्म के अ्ग्रेजी लेखका हिन्दीभाव सम- 
भाया । उपास्तमें मैं प्रपती पत्नी सौ० चमेलीदेवीका भी नामोल्लेख कर 
देना उचित समभता हूँ जिसने भ्रारम्भमें ही परिशिष्टादि तैयार करके मुझे 
सहायता की । मैं इन सभी सहायकों तथा पूर्बोल्लिखित प्रतिदाताप्रोंका 
ग्राभार मानता हूँ । यदि इनकी मृल्यवान्‌ सहायताएँ न मिली होतीं तो 
प्रस्तुत संस्करणमें जो विजेषताएँ आई है वे शायद न झ्रा पातीं । भविष्य 
में मी उनसे इसी प्रकारकी सहायता देते रहनेकी आ्राश्षा करता हूँ । 


अन्तम जिन अपने सहायकोंका नाम भूल रहा हूँ उनका भौर जिन 
ग्रथका रों, सम्पादकों, लेखकों श्रादिके ग्रंथों झ्दिसे सहायता ली गई है, 
उनका भी प्राभार प्रकाशित करता हूँ। इति शम्‌ । 


ता० ६-४-४५ सम्पादक पे 
वीर सेवामन्दि र, सरसावा दरयारीलाल जैन, कोठिया 
हाल देहली । न्याथाचार्य, न्‍्यायतीर्थ, जैनद्श कज्ञास्त्री 


सम्पादकाय 


(द्वितीय संस्करण ) 

सन्‌ १६४४ में वीर सेवामन्दिर में न्‍्यायदीपिका का प्रथम संस्करण 
प्रकाशित हुआ था भ्रौर भ्रब॒_तेईस वर्ष बाद उसका दूसरा संस्करण 
उसके द्वारा ही प्रकट हो रहा है, यह प्रसन्नता की बात है प्रथम 
संस्करण कई वर्ष पूर्व ही अ्प्राप्य हो गया था और उसके पुनः प्रकाशन 
की प्रेरणा हो रही थी। श्रतः इस द्वितीयसंस्करण के प्रकाशन से 
प्रभ्यासियों भ्ौर जिज्ञासुप्रो की ग्रन्थ की अनुपलब्धि के कारण उत्पन्न 
कठिनाई एवं ज्ञान-बाधा निश्चय हो दूर हो जायेगी । 

वीर सेवामन्दिर का यह प्रकाशन अधिक लोकप्रिय क्‍यों हुआ, यह 
तो इस ग्रन्थ के श्रध्येता स्वयं जान सकते है । किन्तु यहाँ जो उल्लेख- 
नीय है वह यह कि इसकी प्रस्तावना, सशोधन, टिप्पण और परिशिष्टों 
से उन्हे भी लाभ हुश्रा है जो कालेजों और विश्वविद्यालयों मे दर्शन- 
विभाग के प्रध्यक्ष या प्राध्यापक है और जिन्हे जैन तकंशास्त्र पर 
लेक्चर (व्याख्यान) देने पड़ते है। जयपुर में सन्‌ १६३५ में अखिल 
भारतीय दर्शन परिषद्‌ का अधिवेशन हुआ था। इसमें मैं भी हिन्दू- 
विश्वविद्यालय की ओर से सम्मिलित हुआ था । एक गोष्ठी के अ्रध्यक्ष 
ये डा० राजेस्रप्रसाद कानपुर। सभी के परिचय के साथ मेरा भी 
परिचय दिया गया । गोष्ठी के बाद डा० राजेन्द्रप्रसाद बोले--न्याय- 
दीपिका का सम्पादन आपने ही किया है ?” भेरे हाँ कहने पर उसकी 
प्रशंसा करने लगे और सम्पादन के सम्बन्ध में जो कल्पनाएं कर रखी 
थी उन्हें भी प्रकट किया। इस उल्लेख से इतना ही अभिषेय है कि 
बीरसेवासन्दिर का यह संस्करण जैनाम्यास्तियों के भ्रतिरिकत जैनेतर 


( १६ ) 


भ्रध्येताओं को भी उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इस दृष्टि से 
ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण झावश्यक था । 
इसके पुनः प्रकाशन से पूर्व बीरसेवामन्दिर के विद्वान पण्डित 
परमानन्द जी झास्त्री ने इसे मेरे पास पुनरावलोकन के लिए भेज दिया 
था, पर मैं प्रपने शोध-कार्यमें व्यस्त रहनेसे उसे श्रापातत: न देख सका । 
परन्तु हाँ, वीरसेवामन्दिर के ही वरिष्ठ विद्वान्‌ पण्डित बालचन्द जी 
सिद्धान्त झास्त्री ने अवश्य उसे परिश्रम पूर्वक देखा है झौर मूल तथा 
झनुवाद के प्रफ-शोधघन भी करने कीं कृपा की है। इसके लिए मैं उनका 
प्राभारी हैँ। साथ ही वीरसेवाम॑न्दिर के संचालकों तथा पण्डित 
परमानन्द जी शास्त्री का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसका पुनः 
प्रकाशन करके और प्रस्तावना ग्रादि का प्रूफरीडिंग करके अध्येताश्रों 
को लाभान्वित किया है । 
काशी हिन्दू विध्वविद्यालय दरबारीलाल जेन, फोठिया 
वाराणसी (न्यायाचार्य, शास्त्राचार्य एम. ए.) 
२६ जून १६६८. 
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प्रसतावना 


>+-: ६8 :--- 
न्‍्यायवीपिका और अभिनव धर्मभूषण 


किसी ग्रन्थ की प्रस्तावना या भूमिका लिखनेका उद्दे श्य यह होता 
है कि उस ग्रन्थ और ग्रन्थकार एव प्रासज्िक श्रन्याय विषयोंके सम्बन्धमें 
ज्ञातव्य बातों पर प्रकाश डाला जाय, जिससे दूसरे अनेक सम्भ्रान्त पाठकों 
को उस विषय की यथेष्ट जानकारी सहजमें प्राप्त हो सके । 


आज हम जिस ग्रन्थरत्नकी प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हैं वह 'न्याय- 
दीपिका' है । यद्यपि न्यायदीपिका के कई संस्करण निकल चुके हैं भौर 
प्रायः सभी जैन शिक्षा-संस्थाश्रों में उसका भ्रसे से पठन-पाठन के रूपमें 
विशेष समादर हैं । किन्तु भ्रभी तक हम ग्रन्थ भर ग्रन्थकार के नामादि 
सामान्य परिचय के अ्रतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते हैं--उनका ऐतिहा- 
सिक एवं प्रामाणिक भ्रविकल परिचय श्रब तक सुप्राप्त नहीं है। श्रतः 
न्यायदीपिका और अभिनव धमंभूषणका यथासम्भव सप्रमाण पूरा परिचय 


कराना ही प्रस्तुत प्रस्तावनाका मुख्य लक्ष्य है। पहले न्‍्यायदीपिका के 
विषयमे विचार किया जाता है । 


?. न्याय-दीपिका 
(क) जैन न्यायसाहित्य में न्‍्यायदीपिका का स्थान और सहत््व-- 
श्री अभिनव धमर्मभूषण यतिकी प्रस्तुत न्यायदीपिका” संक्षिप्त एवं 


झत्यन्त सुविशद और महत्वपूर्ण कृति है। इसे जैनन्यायकी प्रथमकोटिकी 
भी रचना कही जाय तो अनुपयुक्त न होगा; क्योंकि जैनन्यायके भ्रभ्या- 


२ न्याय-दीपिका 


सियोंके लिए संस्क्रत भाषामें निबद्ध सुबोध भ्रौर सम्बद्ध न्यायतत्त्वका 
सरलता से विशद विवेचन करनेवाली प्राय: यह श्रकेली रचना है, जो 
चाठकके हृदयपर अपना सहज प्रभाव भ्रद्धित करती है। ईसाकी सतरहवी 
शताब्दिमें हुए और जैनतर्कंभाषा' श्रादि प्रौढ रचनाश्रोंके रचयिता इवे- 
ताम्बरीय विद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजय जैसे बहुश्रुत भी इसके प्रभावसे 
प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अपनी दाशशनिक रचना जैनतकंभाषामें न्‍्याय- 
दीपिकाके श्रनेक स्थलोंको ज्योंका त्यों आनुपूर्वीके साथ अपना लिया है'। 
बस्तुत: न्यायदीपिकामें जिस खूबी के साथ संक्षेपमें प्रभाण और नयका 
सुस्पष्ट वर्णन किया गया है वह अपनी खास विशेषता रखता है। और 
इसलिए यह संक्षिप्त कृति भी न्‍्यायस्वरूप जिज्ञासुओके लिये बड़े महत्व 
और झ्राकर्षणकी प्रिय वस्तु बन गई है । भ्रत' न्‍्यायदीपिकाके सम्बन्धमें 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि वह जैनन्यायके प्रथमश्रेणीमें रखे जानेवाले 
ग्न्थोमे स्थान पाने के सर्वथा योग्य है । 


(ख) नामकरण-- 


उपलब्ध ऐतिह्यसामग्री और चिन्तनपरसे मालूम होता है कि दर्शन- 
झास्त्रके रचनायुगमें दार्शनिक ग्रन्थ, चाहे वे जैनेतर हों या जैन हों, प्राय: 
न्याय' शब्दके साथ रखचे जाते थे। जैसे न्यायदर्शनमे न्यायसूत्र न्‍्याय- 
वार्तिक, न्‍्यायमंजरी, न्‍्यायकलिका, न्यायसार, न्यायकुसुमाञजलि और 
न्यायलीलावती आदि, बौद्धदर्शनमें न्‍्याय-प्रवेश, न्‍्याय-मुख, न्‍्याय-बिन्दु 
झादि और जैनदर्शनमें न्‍्यायावतार, न्‍न्यायविनिश्चय, न्यायकुमुदचन्द्र आदि 
पाये जाते हैं। पार्थसा रथिकी शास्त्रदीपिका जैसे दीपिकान्त ग्रन्थोंके भी रचे 
जानेकी उस समय पद्धति रही है। सम्भवतः भ्रभिनव धर्मभूषणने इन 
ग्रन्थोंको दृष्टिमें रखकर ही श्रपनी प्रस्तुत कृतिका नाम न्यायदीपिका रक्‍्खा 





१ देखो, जैनतकंभाषा पृ० १३, १४-१६, १७। 


न्याय-दीपिका इ 


जान पड़ता है । और यह भ्रन्वर्थ भी है, क्योंकि इसमें प्रमाणनयात्मक 
न्याय का प्रकाशन किया गया है। श्रतः न्‍्यायदीपिकाका नामकरण भी 
अपना वैज्िष्ठ्य स्थापित करता है और वह उसके अ्रनुरूप है । 


(ग) भाषा-- 


यद्यपि न्यायग्रन्थोंकी भाषा अधिकांशत: दुरूह शऔौर गम्भीर होती है, 
जटिलताके कारण उनमें साधारणबुद्धियोंका प्रवेश सम्भव नही होता । 
पर न्यायदीपिकाकारकी यह कृति न दुरूह है भर न गम्भीर एवं जटिल 
है। प्रत्युत इसकी भाषा भ्रत्यन्त प्रसन्‍न, सरल और बिना किसी कठिनाई 
के अर्थवोध करानेवाली है। यह बात भी नहीं कि ग्रन्थकार वैसी रचना 
कर नहीं सकते थे, किन्तु उनका विशुद्ध लक्ष्य अ्रकलड्ादि रचित उन 
गम्भीर भौर दुरवगाह नन्‍्यायविनिश्चय भ्रादि न्याय-अ्रन्थोंमें मन्दजनोंकोंभी 
प्रवेश करानेका था । इस बातको स्वयं धरंभूषणजीने ही बड़े स्पष्ट और 
प्राज्जल शब्दोंमें-मड्भलाचरण पद्म तथा प्रकरणारम्भके प्रस्तावना वाक्‍यों. 
में कहा है! | भाषाके सौष्ठक्से समूचे ग्रन्थकी रचना भी प्रशस्त एवं हुचच 
हो गई है । 


(घ) रचना-शेलो-- 


भारतीय न्याय-पग्रन्थोंकी ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उनकी 
रचना हमें तीन प्रकारकी उपलब्ध होती है:-(सूत्रात्मक, २व्याख्यात्मक और 
३ प्रकरणात्मक । जो ग्रन्थ संक्षेपमें गढ़ भल्पाक्षर और सिद्धान्ततः मूलके' 
प्रतिपादक हैं वे सूत्रात्मक हैं। जैसे--वैशेषिकदर्शनसूत्र,न्यायसूत्र, परीक्षा- 
मुखसूत्र श्रादि । और जो किसी गद्य पद्म या दोंनोंूप मूलका व्याख्यान 
(विवरण, टीका, वृत्ति) रूप हैं वे व्याख्यात्मक ग्रन्थ हैं। जैसे---प्रशस्त- 


१ देखो, न्यायदीपिका पृ० १, ४, ५ । 


रे न्याय-दीपिका 


पादभाष्य, न्‍्यायभाष्य,प्रमेयकमलमात्तेण्ड झआदि। तथा जो किसी मूलके 
व्याख्या-ग्रन्य न होकर अपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषय का स्वतत्रभावसे 
वर्णन करते हैं भ्ौर प्रसद्भानुसार दूसरे विषयों का भी कथन करते है वे 
प्रकरणात्मक ग्रन्थ है | जैसे --प्रमाण-समुच्चय, नन्‍्यायबिन्दू, प्रमाणसंग्रह, 
आप्तपरीक्षा श्रादि | ईश्वरक्ृष्णकी सांख्यकारिका और विश्वनाथ पञ्चा- 
तनकी कारिकावली आदि कारिकात्मक ग्रन्थ भी दिग्नाग के श्रमाणसमु- 
ज्चय, सिद्धसेनके न्‍्यायावतार और अ्रकलड्जुदेवके लघीयस्त्रय श्रादिकी तरह 
प्रायः प्रकरण ग्रन्थ ही हैं, क्योंकि वे भी श्रपने स्वीकृत प्रतिपाद्य विषयका 
स्वतंत्रभावसे वर्णन करते हैं और प्रसद्भोपात्त दूसरे विषयोंका भी कथन 
करते है | अभिनव धर्मभूषणकी प्रस्तुत न्‍्यायदीपिका' प्रकरणात्मक रचना 
है । इसमें ग्रन्थकर्त्ता ने अपने श्रगीकृत वर्णनीय विषय प्रमाण श्रौर नयका 
स्वतन्त्रतासे वर्णन किया है, वह किसी गद्य या पद्यरूप मूलकी व्याख्या 
नहीं है । भ्न्थकार ने इसे स्वय भी प्रकरणात्मक ग्रन्थ माना है'। इस 
प्रकार के प्रन्थ रचनेकी प्रेरणा उन्हें विद्यानन्दकी 'प्रमाण-परीक्षा', वादि- 
राजके 'प्रमाण-निर्णय' आदि प्रकरण-ग्रन्थोंसे मिली जान पड़ती है। 


ग्रन्‍्थके प्रमाण-लक्षण-प्रकाश, प्रत्यक्ष-प्रकाश और परोक्ष-प्रकाश ये 
तीन प्रकाश करके उनमें विषय-विभाजन उसी प्रकारका किया यया है जिस 
प्रकार प्रमाण-निर्णयके तीन निर्णयों (प्रमाण-लक्षण-निर्णय, प्रत्यक्ष-निर्णय 
भ्रौर परोक्ष-निर्णय ) में है। प्रमाणनिर्णयसे प्रस्तुत ग्रन्थ में इतनी विशेषता है 
कि आगमके विवेचन का इसमें श्रलग प्रकाश नही रक्‍्खा गया है जब कि 
प्रमाणनिर्णयमे ग्रागमनिर्णय भी है। इसका कारण यह है कि वादिराजा- 
चायने परोक्षके श्रनुमान और झआगम ये दो भेद किये हैं तथा श्रनुमानके 
भी गोण भर मुख्य भ्रनुमान ये दो भेद करके स्मृति,प्रत्यभिज्ञान एवं तकं- 
को गौण अनुमान प्रतिपादित किया है भौर इन तीनों के वर्णन को तो 


१ 'प्रकरणमिदमारभ्यते'--न्यायदा ० पृ० ५। 


न्याय-दीपिका ् 


परोक्ष-निर्णय तथा परोक्षके ही दूसरे भेद आसमके वर्णन को ग्रागमनिर्णय 
नाम दिया है! । आ० धर्मभूषणने झ्ागम जब परोक्ष है तब उसे परोक्ष- 
प्रकाश में ही सम्मिलित कर लिया है--उसके वर्णन को उन्होंने स्वतन्त्र 
प्रकाश का रूप नहीं दिया । तीनों प्रकाशोंमें स्थुलरूपसे विषय-वर्णन इस 
प्रकार है:--- 

पहले प्रमाणसामान्यलक्षण-प्रकाशमें, प्रथमतः उद्दे शादि तीनके द्वारा 
ग्न्थ-प्रवृत्तिका निर्देश, उन तीनों के लक्षण, प्रमाणसामान्य का लक्षण, 
संशय, विपयंय, अ्रनध्यवसायका लक्षण, इन्द्रियादिकों को प्रमाण न हो 
सकनेका वर्णन, स्वत: परत: प्रामाण्यका निरूपण और बौद्ध,भाट्ट, प्राभा- 
कर तथा नैयायिकोंके प्रमाण सामान्यलक्षणोंकी आलोचना करके जैनमत- 
सम्मत सविकल्पक अग्रृहीतग्राही 'सम्यग्ज्ञानत्व” को ही प्रमाणसामान्य का 
निर्दोष लक्षण स्थिर किया गया है । 


दूसरे प्रत्यक्ष-प्रकाशमे स्वकीय प्रत्यक्षकालक्षण, बौद्ध और नैयायिकों- 
के निविकल्पक तथा सन्लनिकर्ष प्रत्यक्षलक्षणों की समालोचना, श्रर्थ और 
आलोकमें ज्ञानके प्रति कारणताका निराश,विषयकी प्रतिनियामिका योग्य- 
ताका उपादान, तदुत्पत्ति श्रौर तदाकारता का निराकरण, प्रत्यक्षके भेद- 
प्रभेदोका निरूपण, अतीन्‍न्द्रिय प्रत्यक्षका समर्थन श्रौर सर्वज्ञसिद्धि श्रादि- 
का विवेचन किया गया है । 


तीसरे परोक्ष-प्रकाशमे, परोक्षका लक्षण, उसके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, 
तक, अनुमान और झागमस इन पाँच भेदोंका विशद वर्णन, प्रत्यभिज्ञानके 
एकत्वप्रत्यभिज्ञान, सादृश्यप्रत्यभिनज्ञान आदिका प्रमाणान्तररूपसे उपपषादन 
करके उनका प्रत्यभिज्ञानमे ही प्रन्तर्भाव होनेका सयुक्तिक समर्थन, साध्य- 
का लक्षण, साधनका अन्यथानुपपन्‍नत्व' लक्षण,भैरूप्य और पाञ्चरूप्यका 
निराकरण, भनुमानके स्वार्थ भर परार्थ दो भेदोका कथन, हेतु-भेदों के 


१ देखो प्रमाणनिर्णय प्र० ३३ ! 


द् न्‍्याय-दीपिका 


उदाहरण, हेत्वाभासोका वर्णन, उदाहरण,उदाहरणाभास,उपनय, उपनया- 
भास, निगमन, निगमनाभास आदि अनुमान के परिवार का भ्रच्छा कथन 
किया गया है। अन्‍्तमें आगम और नयका वर्णत करते हुए भ्रनेकान्त 
तथा सप्तभगीका भी सक्षेप मे प्रतिपादव किया गया है। इस तरह यह 
न्यायदीमिकामें वर्णित विषयोंका स्थूल एवं बाह्य परिचय है। भ्रब उसके 
ग्राम्यन्तर प्रमेय-भागपर भी थोड़ासा तुलनात्मक विवेचन कर देना हम 
उपयुक्त समभते है । ताकि त्यायदीपिका के पाठकों के लिए उसमें चचित 
ज्ञातव्य विषयों का एकत्र यथासम्भव परिचय मिल सके । 


(घ) विषय-परिचय-- 


१ सद्भलाचरण--- 
मगलाचरणके सम्बन्ध मे कुछ वक्तव्य शभ्रश तो हिन्दी श्रनुवाद के 


प्रारम्भ मे कहा जा चुका है। यहाँ उसके शेष भाग पर कुछ विचार 
किया जाता है । 

यद्यपि भारतीय वाइमयमे प्रायः सभी दर्शनकारोंने मंगलाचरणको 
प्रपनाया है भ्रौर अ्रपने भ्रपने दृष्टिकोणसे उसका प्रयोजन एवं हेतु बताते 
हुए समर्थन किया है। पर जैनदशनमें जितना विस्तृत, विशद और 
सूक्ष्म चिन्तन किया गया है उतना प्राय: श्रन्यत्र नहीं मिलता । तिलोय- 
पण्णत्ति' मे' यतिवृषभाचार्यने और “घवला' में' श्री वीरनसस्वामी ने 
मगलका बहुत ही सागोपांग और व्यापक वर्णन किया है । उन्होंने धातु, 
निक्षेप, नय, एकार्थ, निरुक्ति और प्रनुयोग के द्वारा मगल का निरूपण 
करतेका निर्देश करके उक्त छहों के द्वारा उसका व्याख्यान किया है । 
“मग्ि' घातुसे प्रलच्‌' प्रत्यय करनेपर मंगल शब्द निष्पन्न होता है। निश्षे- 
पकी अपेक्षा कथन करते हुए लिखा है कि तद्व्यतिरिकक्‍त द्रव्य मंगलके दो 


१ तिलो० प० गा० १-८ से १-३१, २ घवला १-१ । 


प्रस्तावना 


भेद हैं---कर्मतद्व्यतिरिक्तद्र्यम ज़ूल और नोकर्मतद्व्यतिरिक्तद्रब्यम जुल । 
उनमें पृण्यप्रकृति-तीथंकर नामकर्म कमंतद्व्यतिरिक्तद्रब्यमड्भल है; 
क्योंकि बह लोककल्याणरूप माज्ुल्यका कारण है। नोकमंतदृव्यतिरिक्त 
द्रव्यमज्भल-के दो भेद हैं-लोकिक और लोकोत्तर | उनमें लौकिक-- 
लोक प्रसिद्ध मद्भल तीन प्रकारका है:--सचित्त, भ्रचित्त और मिश्र + 
इनमें सिद्धार्थ! श्र्थात्‌ पीले सरसों, जलसे भरा हुआ पूर्ण कलश, वन्दन- 
माला, छत्र, श्वेतवर्ण भ्रौर दर्पण झ्ादि अचित्त मड़ूल हैं। झौर बाल- 
कन्या तथा श्रेष्ठ जातिका घोड़ा श्रादि सचित्त मदड्भब हैं। प्रलद्भार 
सहित कन्या भ्रादि मिश्र मड्ूल है। लोकोत्तर-प्रलौकिक मझ्भुलके भी 
तीन भेद है:--सचित्त, भ्रचित्त और मिश्र । प्ररहन्त झ्रादिका भ्रनादि 
प्रनन्‍्त स्वरूप जीव-द्रव्य सचित्त लोकोत्तर मजुल है। कृत्रिम, भ्रकृत्रिम 
चैत्यालय श्रादि श्रचित्त लोकोत्तर मड्भल हैं । उक्त दोनों सचित्त श्रौर 
प्रचित्त मगलोंकों मिश्र मज्भल कहा है। आगे मड्भलके प्रतिबोधक 
पर्यायनामोंको' बतलाकर मड्भलकी निरुक्ति' बताई गई है। जो पापरूप 
मलको गलावे--विनाश करे और पुण्य-सुखको लावे प्राप्त करावे उसे 
मड्ूल कहते हैं । आगे चलकर मजूलका प्रयोजन बतलाते हुए कहा 
१ सिद्धत्य-पुण्ण-कुभो वदणमाला य मंगल छत्तं। 
सेदो वण्णो आदेसणों य कण्णा य जच्चस्सो ॥-घधवला १-१-१प१.२७ 

२ देखो धवला १-१-१, पृ. ३१। तिलो० प० गा० १-८ । 

३ “मलं गालयति विनाशयति दहति हन्ति विशोधयति विध्वसयति इति 
मगलम्‌ ।****** अथवा, मंग सुखं तल्‍लाति श्रादत्त इति वा मज़जूलम्‌ 
घबला० १-१-१, पृ० र२-३३। 

गालयदि विणासयदे घादेदि दहेहि हंति सोधयदे । 
विद्धसेदि मलाई जम्हा तम्हा य मंगल भणिदं ॥-तिलो०प० १-६ | 
'अरहवा मंगं सोक्‍्खं लादि हु गेण्हेदि मंगल तम्हा । 
एदेण कज्जसिद्धि मगइ गच्छेदि गंथकत्तारो ॥-तिलो० ५० १-१५ ॥ 


दध न्याय-दीपिका 


गया है' कि शास्त्रके आदि, मध्य और अन्तमे जिनेन्द्रका गुणस्तवनरूप 
मजुलका कथन करनेसे समस्त विध्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस 
प्रकार सूर्योदयसे समस्त अन्धकार । इनके साथ ही तीनों स्थानोंमें मद्ुल 
करनेका पृथक्‌ पृथक फल भी निदिष्ट किया है श्रौर लिखा है' कि शास्त्र 
के ब्रादिमें मड़ल करनेसे शिष्प सरलतासे शास्त्रके पारगामी बनते है । 
मध्यमें मझ़ूल करनेसे निरविध्त विद्या प्राप्ति होती है और भ्रन्तमें मड्भल 
करनेसे विद्या-फलकी प्राप्ति होती हैं | इस प्रकार जैनपरम्पराके दिगम्बर 
साहित्यमे' शास्त्रमे मड्भल करनेका सुस्पप्ट उपदेश मिलता है। श्वेताम्बर 
झागम साहित्यमें भी मद्भलका विधान पाया जाता है। दशवेकालिक- 
नियुक्ति ( गा० २ ) में त्रिविध मगल करनेका निर्देश है। विशेषाव- 
इयकमाष्य ( गा० १२-१४ ) में मंगलके प्रयोजनोंमें विध्नविनाश 
ग्रौर महाविद्याकी प्राप्तकको बतलाते हुए आदि मगलका निर्विध्नरूपसे 
शास्त्रका पारंगत होना, मध्यमंगलका निर्विध्नतया शास्त्र-समाप्ति की 
कामना और अन्त्यमगलका शिषप्य-प्रशिष्यों-में श्ञास्त्र-परम्पराका चाल्‌ 
रहना प्रयोजन बतलाया गया है। बृहत्कल्प-भाष्य ( गा० २० ) में 
मगलके विध्नविनाशके साथ शिष्यमें शास्त्रके प्रति श्रद्धाका होना आदि 
अनेक प्रयोजन गिनाये गये है। हिन्दी श्रनुवादके प्रारम्भमे यह कहा ही 





१ 'सत्थादि-मज्क अश्रवसाणएसु जिणतोत्तमगलुच्चारो । 
णासइ णिस्सेसाइ विग्घाइ रवि व्व तिमिराइं ॥'-ति०प० १-३१। 
२ 'पढमे मगलवयण सिस्सा सत्थस्स पारगा होंति । 
मज्मिम्मे णीविग्य विज्जा विज्जा फल चरिमे ॥ 
+5तिलो० प० १-२६ । बवला १-१-१, १० ४० । 
३ यद्यपि 'कषायपाहुड' शौर “चूणिसृत्र' के प्रारम्भभे मंगल नहीं 
किया है तथाहि वहाँ मगल न करते का कारण यह है कि उन्हें स्वयं 
मंगल रूप समान लिया गया है | 


प्रस्तावना ह 


जा चुका है कि हरिभद्र और विधानन्द झादि ताकिकोंने अपने तंकं-अन्धों 
में भी मंगल करने का समर्थन झौर उसके विविध प्रयोजन बतलाये हैं। 

उपर्युक्त यह मंगल मानसिक, वाचिक और कायिकके भेद से तीन 
प्रकार का है। वाचिक मंगल भी निबद्ध और ग्निबद्धरूप से दो तरह 
का है! । जो ग्रन्थके झादियें प्रन्थकारके द्वारा इलोकादिककी रखनारूपसे 
इष्ट-देवता-तमस्कार निबद्ध कर दिया जाता है वह वाचिक निबद्ध मंगल 
है और जो श्लोकादिककी रचना के बिना ही जिनेन्द्र-गुण-स्तवन किया 
जाता है वह अ्रनिबद्ध मगल है ! 

प्रकृत न्‍्यायदीपिकामे अभिनव धमंभूषणने भी अ्रपनी पूर्व परम्पराका 
अनुसरण किया है श्रौर मंगलाचरणको निबद्ध किया है । 


२. शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति-- 


शास्त्रकी त्रिविध ( उहं श, लक्षण-निर्देश और परीक्षारूप ) प्रवृत्ति- 
का कथन सबसे पहले वात्स्यायनके न्याय भाष्य' मे दृष्टिगोचर होता है । 
प्रशस्तपादभाष्यकी टीका 'कन्दली' में श्रीधरने उस त्रिविध भ्रवृत्तिमें उद्दे श 
और लक्षणरूप द्विविध प्रवृत्तिको माना है और परीक्षाकों श्रनियत कहकर 
निकाल दिया है' | इसका कारण यह है कि श्रीघरने जिस प्रशस्तपाद 
भाष्यपर अपनी कंदली टीका लिखी है वह भाष्य श्रौर उस भाष्यका 
झ्राघारभूत वैशेषिकशनसूत्र पदार्थों के उ्देश और लक्षणरूप हैं, उनमें 
परीक्षा नही है। पर वात्स्यायनने जिस न्यायसूत्रपर भ्रपना न्यायभाष्य लिखा 
है उसके सभी सूत्र उ्दं श, लक्षण झौर परीक्षात्मक है । इसलिये वात्स्या- 





१ देखो, धवला १-१-१, पृ० ४१ श्रौर श्राप्सपरीक्षा पृ० ३ । 

२ न्यायभाष्य पृ० १७, न्यायदीपिका परिश्धिष्ट पृ० २३९। 'पदा- 
थव्युत्पादनप्रवृत्तस्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्ति:-उ्द शो लक्षणज्च । परीक्षा- 
यासतु नर्ननीयमः ।--कन्दली पृ० २६। 


१० स्याय-दीपिका 


यनने जिविध प्रवृत्ति और श्रीघर ने द्विविध प्रवृत्ति को स्थान दिया है । 
शास्त्र-प्रवृत्तिके चौथे भेदरूपसे विभाग को भी माननेका एक पक्ष रहा है 
जिसका उल्लेख सर्वप्रथम उद्योतकर' और जयन्तभट्टने' किया है भर उसे 
उ््दं शर्में ही शामिल कर लेनेका विधान किया है। आ० प्रभाचन्द्र' और 
हेमचन्द्र' भी यही कहते है । इस तरह वात्स्थायनके द्वारा प्रदर्शित तिविध 
प्रवृत्ति का ही पक्ष स्थिर रहता है। न्‍्यायदीपिकामें प्रभाचत्द्र और हेमचन्द्र 
के द्वारा भ्रनुसृत यही त्रिविध प्रवृत्ति का पक्ष अपनाया गया है । 


है. लक्षणका लक्षण-- 


दाशंनिक परम्परामे सर्वप्रथम स्पष्ट तौरपर वात्स्यायनने लक्षणका 
लक्षण निदिष्ट किया है और कहा है कि जो वस्तु का स्वरूप-व्यवच्छेदक 
धर्म है वह लक्षण है' | न्यायवात्तिकके कर्त्ता उद्योतकरका भी यही मत 
है । न्यायमंजरीकार जयन्तभट्ट सिर्फ व्यवच्छेदक' के स्थान में 'व्यवस्था- 





१ उदिष्टविभागश्च न त्रिविधाया शास्त्रप्रवृत्तावन्तभंवतीति । तस्मा- 
दुद्ष्टविभागो युक्त:; न; उद्द्ष्टिविभागस्योह श॒ एवान्तर्भावात्‌ ।' न्‍्यायवा० 
पृ० २७, २८। २ ननु चू विभागलक्षणा चतुर्थ्यंपि प्रवृत्तिरस्त्येव'** 
उह शरूपानपायात्ु उद्देश एवं श्रसौ। सामान्यसज्ञया कीरत्तनमुद्द शः, 
प्रकारभेदसज्ञया कीत्तन विभाग इति'--न्यायमं० पृ८ १२। ३ देखो, 
न्यायकुमुद पृ. २१। ४ प्रमाणमी ० पृ. २। ५ “उहिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको 
धर्मो लक्षणमू--न्यायभा० पृ. १७। ६ लक्षणस्येतरव्यवच्छेदहेतुत्वात्‌ । 
लक्षण खलु लक्ष्य समानासमानजातीयेम्यो व्यवच्छिनत्ति--न्यायवा० 
पृ० २८, 'पर्यायशब्दा: कथ लक्षणम्‌ ? व्यवच्छेदहेतुत्वात्‌ । सर्व हि लक्ष- 
णमितरव्यवच्छेदकमेत॑शच पर्यायशब्दैर्नान्‍यः: पदार्थोइभिधीयत इत्यसाधार- 
गल्वाल्लक्षणमृू--न्यायवा० पृ० ७६, 'इतरेतरविशेषक॑ लक्षणमुच्यते --- 
स्यायवा० पृ० १०८५ । 


प्रस्तावना ११९ 


पक' शब्दको रखकर वात्स्यायन॒का ही भ्रनुसरण करते हैं । कन्दलीकार 
श्रीधर भी वात्स्यायनके तत्त्व” शब्दके स्थानमें 'स्थपरजातीय' भौर ब्य- 
वच्छेदक' की जगह 'व्यावत्तेक' शब्दका प्रयोग करके करीब करीब उन्हींके 
लक्षणके लक्षणको मान्य रखते है' । तकंदीपिकाकार उक्त कथनोंसे फलित 
हुये असाधारण धर्मको लक्षणका लक्षण मानते हैं' भ्रकलड्भुदेव स्व- 
तन्‍्त्र ही लक्षणका लक्षण प्रणयन करते हैं झ्लौर वे उसमें 'घर्म' या 
असाधारण धर्म' शब्दका निवेश नहीं करते । पर व्यावृत्तिपरक लक्षण 
मानना उन्हें इष्ट है। । इससे लक्षणके लक्षणकी मान्यतायें दो फलित 
होती हैं। एक तो लक्षणके लक्षणमें प्रसाघारण धर्म का प्रवेश स्वीकार 
करनेवाली और दूसरी स्वीकार न करनेवाली । पहली मान्यता मुख्यत॒या 
न्याय वैशेषिकोंकी है और जिसे जैन-परम्परामें भी क्वचित्‌" स्वीकार किया 
गया है। दूसरी मान्यता भ्रकलड्डू-प्रतिष्ठित है और उसे प्राचार्य विद्यानन्द" 
तथा न्यायदीपिकाकार आदिने अपनाई है। न्यायदीपिकाकारने तो सप्र- 
माण इसे ही पुष्ट किया है और पहली मान्यताकी आलोचना करके उसमें 
दृषण भी दिखाये हैं। ग्रत्थकारका कहना है कि यद्यपि किसी वस्तुका' 
असाधारण--विज्लेष धर्म उस बस्तुका इतर पदार्थोंसे व्यावत्तंक होता है, 
परन्तु उसे लक्षणकोटियें प्रविष्ट नहीं किया जा सकता; क्योंकि दण्डादि जो 
कि असाधारणधर्म नहीं हैं फिर भी पुरुष के व्यावत्तंक होते हैं भोर 
'शावलेयत्व' श्रादि गवादिकों के प्रसाघारणधर्म तो हैं, पर व्यात्तंक नही 





१ “उहिष्टस्य तत्त्वव्यवस्थापको धर्मों लक्षणम्‌--न्यायमं० पृ० ११ 
२ 'उदिष्टस्य स्वपरजातीयव्यावत्तंको धर्मों लक्षणम्‌-कन्ब॒ली० पृ० २६। 
३ 'एतद्दूषणत्रयरहितो धर्मों लक्षणम्‌। यथा गो: सास्नादिमत्वम्‌ । स 
एवासाधारणबर्म इत्युच्यते--तकंदीपिका पृ० १४। ४ 'परस्परव्यतिकरे 
सति येनान्यत्व॑ लक्ष्यते तल्लक्षणम्‌'--तस््वाबंदा० पृ० ८२५ ४५ देखो, 
परिशिष्ट पृ० २४० । ६ देखो, परिक्षिष्ट पृ० २४० | 


श्र स्याय-दीपिका 


हैं । इसलिए इतना मात्रही लक्षण करना ठीक है कि जो व्यावत्तेक है-- 
मिली हुईं वस्तुओंमेंसे किसी एकको जुदा कराता है वह लक्षण है। चाहे 
वह साधारण धर्म हो या चाहे असाधारण धर्म हो या धर्म भीन हो। 
यदि वह लक्ष्यकी लक्ष्यतरोसे व्यावृत्ति कराता है तो लक्षण है श्रौर यदि 
नही कराता है तो वह लक्षण नही है इस तरह अ्रकल॑द्धु-प्रतिष्ठित लक्षण- 
के लक्षण को ही न्‍्यायदीपिका मे अनुप्राणित किया गयः है * 


प्रमाणका सामान्यलक्षण--- 


दाशंनिक परम्परामें सर्वप्रथम कणादने प्रमाणका सामान्य लक्षण 
निदिष्ट किया है । उन्होंने निर्दोष ज्ञानको विद्या--प्रमाण कहा है! न्याय- 
दर्शनके प्रवतंक गौतमके न्यायसूत्रमें तो प्रमाणसामान्यका लक्षण उपलब्ध 
नहीं होता । पर उनके टीकाकार वात्स्यायनने झ्रवश्य 'प्रमाण' शब्दसे 
फलित होनेवाले उपलब्धिसाधन (प्रमाकरण)को प्रमाणसामान्यका लक्षण 
सूचित किया है'। उद्योतकर, जयन्तभट्ट आदि नैयायिकों ने वात्स्यायत 
के द्वारा सूचित किये इस उपलब्धिसाघन रूप प्रमाकरणको ही प्रमाण का 
सामान्य लक्षण स्वीकृत किया है। यद्यपि न्यायकुसुमाअजलिकार'उदयनने 
यथार्थानुभवको प्रमाण कहा है तथापि वह उन्हे प्रमाकरणरूपही इष्ट है । 
इतता जरूर जान पड़ता है कि उनपर अनुभूतिको प्रमाण मानने वाले 
प्रभाकर और उनके अनुयायी विद्वानोंका प्रभाव है। क्‍योंकि उदयनके 








१ 'अदृष्ट विद्या' वंशेषिकसू० ६-२-१२। २ “उपलब्धिसाधतानि 
प्रमाणानि समाख्यानिवंचनसामर्थ्यात्‌ बोधव्यम्‌ । प्रमीयतेब्नेनेति करणा- 
र्थाभिधानों हि प्रमाणशब्द: ।' न्‍्यायभा० पृ० १८ । ३ “उपलब्पिहेतुः 
प्रमाण ** *''"यदुपलब्धिनिमित्त तत्प्रमाण ।-- न्यायवा० पृ० ५। ४ 
'प्रमीयते येन तत्ममाणमिति करणार्थाभिधायिन: प्रमाणशब्दात्‌ प्रमा- 
करण प्रमाणमवगम्यते । न्यायमं० पृ० २५। ४ यथार्थानुभवों मान- 
मनपेक्षतयेष्यते ।--न्यायकु० ४-१ । 
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पहले न्याय वैज्येष्रिक परम्परामे प्रमाणसामान्यलक्षणमे 'ग्रनुभव पदका 
प्रवेश प्राय: उपलब्ध नहीं होता । उनके बादमें तो अनेक नैयायिकोंने' 
अनुभव ही प्रमाणसामान्यका लक्षण बतलाया है । 
मीमांसक परम्परामें मुख्यतया दो सम्प्रदाय पाये जाते है--१ भाट्ट 
झ्ौौर २ प्रभाकर। कुमारिल भट्टके अनुगामी भाट्ट और प्रभाकर गुरुके 
मतका अनुसरण करनेवाले प्राभाकर कहे जाते है । कुमारिलने प्रमाणके 
सामान्यलक्षणमे पाँच विशेषण दिये है। १ श्रयूर्वाथविषयत्व २ निश्चि- 
तत्व ३ बाधवजितत्व ४ श्रदुष्टका रणारब्धत्व और ५ लोकसम्मतत्व ॥ 
कुमारिल का वह लक्षण इस प्रकार है :-- 
तत्रापूर्वा्य बिज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम । 
झ्रदुष्टकारणारब्घं प्रमाणं लोकसम्मतम्‌ ॥ 
पिछले सभी भाट्टमीमांसकोंने इसी कुमारिल कंत्तु क लक्षणकों माना 
है और उसका समर्थन किया है। दूसरे दाशनिकोंकी प्रालोचनाका विषय 
भी यही लक्षण हुआ है। प्रभाकरने' अ्रनुभूति, को प्रमाण सामान्यका 
लक्षण कहा है । 
सांख्यदर्शनमें श्रोत्रादि-इन्द्रियोंकी वत्ति ( व्यापार ) को प्रमाणका 
सामान्य लक्षण बतलाया गया है । 


बौद्धदर्शनमें' भ्रज्ञातार्थके प्रकाशक ज्ञानको प्रमाणका सामान्य लक्षण 
बतलाया है। दिग्नागने विषयाकार श्रयेनिदचय श्ौर स्वसंवित्तिको प्रमाण- 


१ 'बुद्धिस्तु द्विविधा मता श्रनुभूतिः स्मृतिश्चि स्थादनुभूइचतुविधा ।' 
--सिद्धान्तमु० का० ५१॥ 
'तद्गति तत्प्रकारको5नु भवोयथार्थ: ।**'सैवप्रमा । तर्कसं०पृ० ६८,६६ 
२ 'अ्नुभूतिश्च न: प्रमाणम्‌ । बहती १-१-५ | 
३ अज्ञाताथ्थज्ञापकं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ ।* 
-अमाणससु० टी० पृ० ३१ 
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का फल कह कर उन्हें ही प्रमाण माना है' | क्योंकि बौद्धदर्शनमें प्रमाण 
और फल भी भिन्‍न नहीं है गौर जो प्रज्ञातार्थश्रकाश रूप ही है। घर्मेकीत्तिने' 
अविसंवादि' पद और लगाकर दिग्नाग के ही लक्षण को प्राय: परिष्कृत 
किया है। तत्त्वसंग्रहकार शान्तरक्षितने' सारूप्य और योग्यताको प्रमाण 
वर्णित किया है' जो एक प्रकारसे दिग्ताग और धर्मकीतिके प्रमाणसामा- 
न्यलक्षणका ही पर्यवसितार्थ है। इस तरह बौोंके यहाँ स्वसंवेदी प्रज्ञा- 
तार्थज्ञापक अ्रविसंवादि ज्ञानको प्रमाण कहा गया है । 
जन परम्परामें स्व प्रथम स्वामी समन्तभद्रँ और श्रा० सिद्धसेनने 
प्रमाणका सामान्यलक्षण निर्दिष्ट किया है श्र उसमें स्वपरावभांसक, 
ज्ञान तथा बाघविवर्जित ये तीन विशेषण दिये हैं। भारतीय दाशिनिकोंमें 
समन्‍्तभद्र ही प्रथम दाशनिक हैं जिन्होने स्पष्टतया प्रमाणके सामान्य- 
लक्षणमे 'स्वपरावभासक' पद रखा है यद्यपि विज्ञानवादी बौद्धोने भी ज्ञान- 
को 'स्वरूपस्थ स्वतो गते:' कहकर स्वसवेदी प्रकट किया है परन्तु ताकिक 
रूप देकर विशेषरूपसे प्रमाणके लक्षणमे 'स्व' पदका निवेश समन्तभद्र का 
ही स्वोपज्ञ जान पड़ता हे । क्योकि उनके पहले वैसा प्रमाणलक्षण देखने- 
में नहीं आता । समन्तभद्गने प्रमाणसामान्यका लक्षण “युगपत्सर्व॑भासि- 
तत्त्वज्ञान' भी किया है जो उपर्युक्त लक्षणमें ही पर्यवसित है दर्शनशाज्नों- 
के अध्ययनसे ऐसा मालूम होता है 'प्रमीयते येन तत्प्रमाणम्‌” अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा प्रमिति ( परिच्छित्तिविशेष ) हो वह प्रमाण है' इस अर्थंमे 


१ “स्वसवित्ति: फल चात्र तद्गपादर्थनिश्वय: | विषयाकार एवास्य 
प्रमाण तेन मीयते ॥/--प्रमाणसमु० १-१० । २ “प्रमाणमविसवादि 
ज्ञानम्‌'*' 'प्रमाणबा० २-१। ३ “विषयाधिगतिश्चात्र प्रमाणफलमिष्यते । 
स्ववित्ति्वां प्रमाणं तु सारूप्य योग्यतापि वा ॥/---तस्वसं० का १३४४। 
४ “स्वपरावभासक यथा भ्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌”--स्वयस्भू० का० 
६३ ॥। ४ प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्‌ ।/--न्यायवा० का० १ 
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प्रायः सभी दर्शानकारोंने प्रमाणको स्वीकार किया है। परन्तु बह प्रमित्ति 
किसके द्वारा होती है प्र्थात्‌ प्रमतिका करण कौन है ? इसे सबने अलग 
अलग बतलाया है! नैयायिक और वैशेषिकोंका कहना है कि अ्र्थशप्ति 
इन्द्रिय और ग्रर्थके सन्निकर्षसे होती है इसलिए सन्निकर्ष प्रभतिका करण 
है। मीमांसक सामान्यतया इन्द्रियको,सांख्य इन्द्रि यवृत्तिको और बौद्ध सारूप्य 
एवं योग्यताको प्रमितिकरण बतलाते हैं। समन्तभद्र ने 'स्वपरावभासक' 
ज्ञानको प्रमितिका भश्रव्यवहितकरण प्रतिपादन किया है। समनन्‍्तभद्र के 
उत्तरवर्ती पृज्यपादने भी स्वपरावभासक ज्ञानको ही प्रमितिकरण (प्रमाण ) 
होनेका समर्थन किया है भ्रौर सन्निकर्ष,इन्द्रिय तथा मात्र ज्ञानको प्रमितति 
करण (प्रमाण ) माननेमें दोषोद्भावन भी किया है'। वास्लवमें प्रभिति--- 
प्रमाणफल जब अज्ञाननिवृत्ति है तब उसका करण गज्ञानविरोधी स्व 
और परका अवभास करनेवाला ज्ञान ही होना चाहिए । समन्तभद्रके द्वारा 
प्रतिष्ठित इस प्रमाणलक्षण 'स्वपरावभासक' को श्राथिकरूपल्ले भ्रपनाते हुए 
भी शाब्दिकरूपसे अ्कलद्भुदेवने अपना प्रात्मार्थग्राहक व्यवसायात्मक 
ज्ञानको प्रमाणलक्षण निर्मित किया है' | तात्पये यह कि समन्तभद्र के 
स्व पदकी जगह 'भ्रात्मा' और पर पदके स्थान में “अ्र्थ/ पद एवं 
अवभासक' पदकी जगह 'व्यवसायात्मक' पदको निविष्ट किया है। 
तथा “अ्र्थ/ के विशेषणरूपसे कहीं “भ्रनधिगत' कहीं अनिदिचत 
श्र कहीं “भ्रनिर्णत”' पदको दिया है। कहीं ज्ञान के विशेषणरूप से 
१ देखो, सर्वार्थंसि० १-१० । 
२ “व्यवसायात्मक ज्ञानमात्माथंग्राहक मतम्‌ ।/ -- लघीय० का० ६० 
३ “प्रमाणमविसंवादि ज्ञान भ्नधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ ।” 
--पअष्टश० का० ३६। 
४ लिगलिज्ुसम्बन्धज्ञानं प्रमाणं ग्निश्चितनिश्चयात्‌ । अ्रष्टक्ष० १०१ 
४ “प्रकृतस्यापि न वें प्रामाण्पं प्रतिषेष्यं--अ्रनिर्णीतनिर्णायकत्वात्‌ । 
श्रष्दश० का० १०१ | 
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आविसवादि' पदको भी रखा है। ये पद कुमारिन तथा धर्मकीति से 
आये हुए मालूम होते है, क्योकि उनके प्रमाणलक्षणोमे वे पहलेसे ही 
विहित हैं | भ्रकलड्ूदेवके उत्तरवर्त्ती माणिक्यनन्दिने अ्रकलड्'ुदेवके 'प्रन 
घिगत' पदके स्थानमे कुमारिलोक्त “अपूर्वार्थ' और ग्रात्मा पदके स्थानमे 
समन्‍्तभद्रोकत 'स्व' पदका निवेश करके 'स्वापूर्वार्थ' जैसा एक पद बना 
लिया है और व्यवसायात्मक' पदको ज्योका त्यो अपनाकर स्वापूर्वार्थ- 
व्यवसप्यात्मक ज्ञान' यह प्रमाणसामान्यका लक्षण प्रकट किया है। विद्या- 
ननन्‍्दने यद्यपि सक्षेपमें 'सम्यग्ज्ञान को प्रमाण कहा है| और पीछे उसे 
'स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया है अकलडू, तथा माणिक्यनन्दिकी 
तरह स्पष्ट तौर पर 'प्रनधिगत' या '्रपूर्व' विशेषण उन्होंने नहीं दिया, 
तथापि सम्यग्जानकों श्रनधिगतार्थविषयक या भपूर्वार्थविषयक मानना 
उन्हें ग्रनिष्ट नहीं है उन्होने जो श्रपूर्वार्थथा खण्डन किया है' वह 
कुमारिलके सर्वथा 'श्रपूर्वाथ/ का खण्डन है । कथचिद्‌ श्रपूर्वार्थ तो 
उन्हें भ्रभिष्रेत है' | श्रकलड्भुदेवकी तरह स्मृत्यादि प्रमाणोमे अपूर्वार्थवा 





१ “प्रमाणमविसवादिज्ञानम्‌” ग्रथ्टश० का० ३६। २ “स्वापूर्वार्थ- 
व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम ॥,-+परीक्षामु० १-१ ! ३ “सम्य- 
ज्ञान प्रमाणम्‌“---प्रमाणपरो० पृष्ट ५१ । ४ “कि पुन सम्य- 
ज्ञान ? भ्रभिधीयते--स्वार्धव्यवसायात्मक सम्यग्ज्ञान सम्यस्जानत्वात्‌' **” 
“5 प्रताभप० घ० 0:7४ ' तत्स्वार्थव्यवसायात्मकज्ञान मानमितीयता 
लक्षणेन गतार्थत्वात्‌ व्यर्थमन्यद्विशेषणम्‌ ॥“--तस्वाथंइलो० पृ० १७४ | 

६ “सकलदेशकालब्याप्तसाध्यासाधनसम्बद्धोह्पोहलक्ष णों हि तर्क 
प्रमाणयितव्य , तस्य कथाम्नचिद्यूबर्थित्वात्‌ ।” “नचतद्‌ गृहीतग्रहणाद- 
प्रमाणमिति शड्भूनीयम्‌, तस्य कथाडिचदपूर्वार्थव्वात्‌ । न हि तद्विषयभूत- 
मेक द्रव्य स्मृतिप्रत्यक्षप्राह्म येन तत्र प्रवत्तमान प्रत्यभिज्ञान गृहीतग्राहि 
मन्येत तद्गृहीतातीतवरतंमानविवत्तंतादात्म्यात द्रव्यस्थ कथडिचदयूर्वा्थ- 
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का उन्होने स्पष्टतया समर्थन कियो है। सामान्यतया प्रमाणलक्षण मे 
अपूर्व पदको न रखनेका तात्पयं यह है कि प्रत्यक्ष तो श्रपुर्वाधग्राही होता 
ही है और भ्रनुमानादि प्रत्यक्ष से भ्गृहीत धर्माशोमे प्रवृत्त होनेसे श्रपूर्वार्थ- 
ग्राहक सिद्ध हो जाते है। यदि विद्यानन्द को स्मृत्यादिक अपूर्वार्थविषयक 
इष्ट न होते तो उनकी प्रमाणता मे प्रयोजक श्रपूर्वार्थताको वे कदापि न 
वतलाते । इससे स्पष्ट है कि विद्यानन्द भी प्रमाणको अपूर्वार्थग्राही मानते 
है । इस तरह समन्तभद्र और अकलडुदेव का प्रमाणसामान्यलक्षण ही 
उत्तरवर्ती जैन ताकिकोके लिए आधार हुआ है । झआा० घमंभूषणने न्‍्याय- 
दीपिकामे विद्यानन्दके द्वारा स्वीकृत 'सम्यग्शानत्व' रूप प्रमाणके सामान्य- 
लक्षणकों ही श्रपनाया है और उसे अ्रपनी पूर्वपरम्परानुसार सविकल्पक 
अग्रृहीतग्राही एवं स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया है तथा धर्मकीति प्रभा- 
कर, भाट्ट और तैयायिकोंके प्रमाणसामान्यलक्षणो की आलोचना की है। 


५- धाराबयाहिक ज्ञान--- 


दार्शनिक प्रन्थोमे धारावाहिक ज्ञानोके प्रामाण्य और प्रप्रमाण्यकी 
विस्तृत चर्चा पायी जाती है। न्याय-वेशेषिक झौर मीमासक उन्हे प्रमाण 
मानते है। पर उनकी प्रमाणताका समर्थन वे अलग-अलग ढगसे करते 
है। न्याय-वेशेषिकोका' कहना है कि उनसे परिच्छित्ति होती है शौर 
लोकमे वे प्रमाण भी माने जाते हैं। ञ्रत वे ग्रृहीतग्राही होने पर भी 
त्वेषपि प्रत्यभिज्ञातस्य तद्विषयस्य नाप्रमाणत्व लेगिकादेरप्पप्रमाणत्व- 
प्रसगात्‌ । तस्यापि स्वथवापूर्वार्थत्वासिद्धे ।/--प्रमाणघ० पृ० ७० । 
“स्मृति प्रमाणान्तरमुक्त * नचासावप्रमाणमेव सवादकत्वात्‌ कथश्चिद- 
पूर्वार्थग्राहित्वात्‌** * “--प्रमाणप० पृ० ६७ । “ग्रहीतग्रहणात्तर्को5प्रमाण- 
मिति चेन्न वै। तस्यापूर्वार्थवेदित्वादुपयोगविज्ेषत ॥”--तस्यायंदलो० 
पृ० १६५। 


१ “अनधिगतार्थगन्तृत्त च धाराबाहिकज्ञानावामधियतगोचराणां 
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प्रमाण ही हैं। भाद्रोंका' मत है कि उनमें सुक््म काल-भेद है। अतएव 
वे भ्रनधिगत सूक्ष्म काल-भेदकों ग्रहण करनेसे प्रमाण हैं । प्रभाकर मत- 
वाले' कहते हैं कि कालभेदका भान होना तो शकय नहीं है क्‍योंकि वह 
अत्यन्त सूक्ष्म है। परन्तु हाँ, पूर्वज्ञान से उत्तरज्ञानों में कुछ अतिशय 
(वैशिष्ठय ) देखनेमें नहीं आता । जिस प्रकार पहले ज्ञानका अनुभव 
होता है उसी प्रकार उत्तर ज्ञानोंका भी अनुभव होता है। इसलिए धारा- 
वाहिक ज्ञानोमें प्रथम ज्ञानसे न तो उत्पत्तिकी अपेक्षा कोई निशेषता है और 
न प्रतीतिकी अयेक्षामे है। ग्रतः वे भी प्रथम ज्ञानकी ही तरह प्रमाण हैं । 


बौद्धदर्शनमे यद्यपि अनधिग्तार्थक ज्ञानको ही प्रमाण माना है और 
इसलिए अधिगतार्थक घारावाहिक ज्ञानोंमें स्वतः अप्रामाण्य ख्यापित हो 
जाता है तथापि घधर्मकीतिके टीकाकार अरचंटने' पुरुषभेदकी अपेक्षासे 


ज्ोकसिद्धप्रमाणभावानां प्रामाण्य विहन्तीति नाद्रियामहे ।**' ***तस्मादर्थ- 
प्रदर्शनमात्रव्यापारमेव ज्ञान प्रवत्तेक प्रापकं च। प्रदर्शनं च पू्व॑वदुत्त रे 
धामपि विज्ञानानामभिन्‍नमिति कथ पूर्वमेव प्रमाणं नोत्तराण्यपि ।--- 
न्यायवा० तात्पयें० पूृ० २१ । 

१ “घारावाहिककेष्वप्युत्तरोत्तरेषां कालान्तरसम्बन्धस्यागृहीतस्य ग्रह- 
णाद्‌ युक्‍त प्रामाण्यम्‌ ।'* 'तस्मादस्ति कालभेदस्य परामर्श: । तदाधि- 
क्याच्च सिद्धमुत्तरेषा ग्रामाण्यम्‌ ।/-झश्ञास्त्रदी० पृ० १२४-१२६। 
२ “सस्तपि कालभेदो5तिसूक्ष्मत्वान्न परामृष्यत इति चेत्‌; ग्रहों सुक्ष्म- 
दर्शी देवानांध्रिय: ! “-- ज्ञास्त्रदी० पृ० १२५) [ भ्रत्र पृव॑पक्षेणोल्लेख: ] 
“व्याप्रियमाणे हि पूर्वविज्ञानकारणकलापे उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रती- 
तित उत्पत्तितो वा धारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्थातिशेरते इति युक्ता 
सर्वेषामपि प्रमाणता ।“--प्रकरणपं० पृ० ४३। ३ “यदैकस्मिन्नेव 
नीलादिवस्तुनि घारावाहीनीन्द्रियज्ञानान्युत्पथन्ते तदा पूर्वेणाभिन्‍्तयोंग- 
क्षेमत्वात्‌ उत्तरेवामिन्द्रियशानानामप्रामाण्यप्रस जु: । न चैवम्‌ अ्रतोष्नेकान्त 
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उनमें प्रामाण्य झौर श्रग्नामाण्य दोनों स्वीकार किया है। क्षणमेददृष्टा 
(योगी ) की अपेक्षासे प्रभाणता और क्षणमेद प्रदृष्ठा व्यावहारिक पुरुषों 
की श्रपेक्षासे अप्रमाणता वर्णित की है। 


जैनपरम्पराके श्वेताम्बर ताकिकोंने धारावाहिक ज्ञानोंको प्राय: प्रमाण 
ही माना है--उन्हे भ्रप्रमाण नहीं कहा है। किन्तु अकलडू और उनके 
उत्त रवर्ती सभी दिगम्बर आचारयोंने भ्रप्रमाण बतलाया है। और इसीलिए 
प्रमाणके लक्षणमें ग्रनधिगत या अपूर्वार्थ चिशेषण दिया है | विद्यानन्दका 
कुछ भुकाव अ्रवश्य उन्हे प्रमाण कहनेका प्रतीत होता है । परन्तु जब 
वे सर्वथा श्रपूर्वाथत्वका विरोध करके कर्थचित्‌ श्रपूर्वार्थ स्वीकार कर लेते 
है तब यही मालूम होता है कि उन्हेभी घारावाहिक ज्ञानोंमें अ्रप्रामाण्य 
इष्ट है। दूसरे, उन्होंने परिच्छत्तिविशेषके अ्रभावमें जिस प्रकार प्रमाण- 
सम्प्लव स्वीकार नहीं किया है' उसी प्रकार प्रमितिविशेषके ग्रभावमे 
धारावाहिक ज्ञानोंको प्प्रमाण माननेकाभी उनका श्रभिप्राय स्पस्ट मालूम 
होता है । भ्रतः धारावाहिक ज्ञानोंसे यदि प्रमितिविशेष उत्पन्न नही होती है 





इति प्रमाणसप्लववादी दशयन्नाह पूबप्रत्यक्षेण इत्यादि । एतत्‌ परिहरति 
--तद्‌ यदि प्रतिक्षणं क्षणविवेकद्शिनो5धिक्ृत्योच्यते तदा भिन्‍नोपयोगि- 
तया प्रथक्‌ प्रामाण्यात्‌ नानेकान्तः । अ्रथ सर्वयदार्थेष्वेकत्वाध्यवसायिन: 
सांव्यवहारिकान्‌ पुरुषानभिप्रेत्योच्यते तदा सकलभेव नीलसन्तानमेकमर्थ 
स्थिररूप तत्साध्यां चार्थक्रियामेकात्मिक/मध्यवस्यन्तीति परामाण्यमध्पृत्तरे- 
बामनिष्टमेवेति कुतो&्नेकान्त: ? “--हेलुबिन्बुदी० लि० पृ० ३६ 8। 


१ “गृहीतमगृहीत॑ वा स्वार्थ यदि व्यवस्थति । तन्‍न लोके न शास्त्रेषु 
विजहाति प्रमाणताम्‌ ॥“--तसच्वार्थश्लो० पृ० १७४ । २ “उपयोगविद्े- 
चस्थाभावे प्रमाणसम्प्लवस्थानभ्युपयमात्‌ । सति हि प्रतिपत्तुरुषयोगविश्वेषे 
देशादिविशेषसमवधानादागमात्पतिपन्‍नमपि हिरण्यरेतसं स पुनरुनुमानो- 
स्प्रतिपित्सते ।/---अ्रष्टस० पृ० ४। 
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तो उन्हे भ्ग्रमाण (प्रमाण नहीं) कहना अ्रयुक्त नही है । न्यायदीपिका- 
कारने भी प्रथम घटादिज्ञानके अलावा उत्तरवर्ती श्रवशिष्ट धटादिज्ञानो- 
को अज्ञाननिवृत्तिरूप प्रमितिको उत्पन्न न करनेके कारण भ्रप्रमाण ही 
स्पच्टतया प्रतिपादन किया है और इस तरह उन्होने भ्रकलडूमार्गंका हीं 
समर्थन किया है । 


६. प्रामण्यविचार- 


ऐसा कोईभी तक॑ ग्रन्थ न होगा जिसमे प्रमाणके प्रामाण्पाप्रामाण्य- 
का विचार प्रस्फुटित न हुआ हो । ऐसा मालूम होता है कि प्रारम्भमे 
प्रामाण्यका विचार वेदोकी प्रामाणता स्थापित करनेके लिए हुआ था' । 
जब उसका तकेके क्षेत्रमे प्रवेशमे हुआ तब प्रत्यक्षादि ज्ञानोकी प्रामाणता 
और अ्रप्रभाणताका विचार होने लगा। प्रत्येक दाशनिकोको श्रपने तक 
ग्रन्थमे प्रामाण्य और भ्रप्रमाण्य तथा उसके स्वत और परत होनेका 
कथन करना अनिवार्य सा हो गया श्लौर यही कारण है कि प्राय छोटेसे 
छोटे तक॑ग्रन्थमे भी वह चर्चा श्राज देखने को मिलती है । 


१ “प्रत्याक्षादिष्‌ दृष्टाथेषु प्रमाणेषु प्रामाण्यनिश्वयमन्तरेणव व्यव- 
हारसिद्धेस्तत्र कि स्वत प्रामाण्यमुत परत इति विचारेण न न प्रयोजनमु, 
अनिर्णय एवं तत्र श्रेयानू, अदृष्टे तु विषये वैदिकेप्वगणितद्रविण- 
वितरणादिक्लेशसाध्येषु कर्मसु तत्प्रामाण्यावधा रणमन्तरेण प्रेक्षावता प्रव- 
त्तेनमनुचितमिति तस्य प्रामाण्यनिश्वयोंप्वश्यकत्तेब्य , तत्र परत एवं 
वेदस्य प्रामाण्यमिति वक्ष्याम |  >न्यायम० पृ० १५५। २ “सर्ब- 
विज्ञानविषयमिद तावत्पतीक्ष्यताम्‌ । प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वत कि 
परतोञ्थवा ॥”--मौी० इलो० चो० इलो० ३३। “प्रामाण्यमग्रामाण्य 
वा सवंविज्ञानयोच रम्‌। स्वतो वा परतो वेति प्रथम प्रविविच्यताम्‌ ।'-. 
स्यायम्त० पृ० १४३ । 
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न्याय-वैशेष्कि' दोनोंको परत:ः, सांख्य' दोनोंकों स्वतः, मीमांसक' 
प्रामाण्यको तो स्वत: और अप्रामाण्ययों परत: तथा बौद्ध दोनोंको 
किचित्‌ स्वतः और दोनोंको ही किचित्‌ परतः वर्णित करते हैं। जैन- 
दर्शनमें' श्रम्यास और भ्रनम्यासदशामें उत्पत्ति तो दोनोंकी परत: श्ौर 
ज्ञप्ति अभ्यासदशामें स्वत: तथा अनमभ्यासदशामें परत: मानी गई है । 
धर्मभूषणने भी प्रमाणताकी उत्पत्ति परसे ही झौर निरचय (ज्ञप्ति) 
अभ्यस्तविषयमें स्वत: एवं भ्रनम्यस्त विषयमे- परत: बतलाया है । 


७. प्रमाणके भेद--- 


दाशनिकरूपसे प्रमाणके भेदोंको गिनानेवाली सबसे पुरानी परम्परा 
कौन है ? और किसकी है ? इसका स्पष्ट निर्देश तो उपलब्ध दाशनिक 
साहित्यमें नहीं मिलता है; किन्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रमाण 
के स्पष्टतया चार भेद गिनानेवाले न्यायसूत्रकार गौतमसे' भी पहले 
प्रमाणके अनेक भेदोकी मान्यता रही है; क्योंकि उन्होंने ऐतिह्ा, श्रर्था- 
पत्ति, सम्भव और अ्रभाव इन चारका स्पष्टतया उल्लेख करके उनकी 
अत्तिरिक्त प्रमाणताका निरसन किया है तथा शब्दमें ऐतिह्यका और 





१ “दरमपि परत इत्येष एवं पक्ष: श्रेयान्‌/--न्यायमं० पृ० १६० । 
कन्दलो० पृ० २२० । २ “प्रमाणत्वाप्र माणत्वे स्वतः सांख्या: समाभ्िता: ।” 
-पर्वद्श ० पृ० २७६ । ३ “स्वतः स्वप्रमाणाना प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
न हि स्वतोथसती शक्ति: कत्तुमन्येन पार्येते ॥/-भौ० श्लो० सूृ० २ इलो ० 
४७ । ४ “उभयमपि एतत्‌ किड्चित्‌ स्वतः किड्चित्‌ परत इति***”'-. 
तत्वसं० पं० का० ३१२३। ४५  तत्पामाण्य स्वतः परतर्च”---परी- 
खामु० १-१३ । “प्रामाण्यं तु स्वतः सिद्धमम्यासात्‌ परतोञ्स्यथा ॥--- 
प्रमाणप० पृ० ६३। ६ “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: अमाणातनि ।--- 
न्यायसु ० १-१-३ । ” 


२२ न्याय-दीपिका 


झनुमानमे शेष तीनका भ्रन्तर्भाव हो जानेका कथन किया है' । प्रशस्त- 
पादने' भी अपने वैशेषिकदशंनानुसार प्रत्यक्ष और अ्रनुमान इन दो ही 
प्रमाणोंका समर्थन करते हुए उल्लिखित प्रमाणोंका इन्हीमें अन्तर्भाव 
प्रदर्शित किया है। प्रसिद्धिके श्राधार पर इतना और कहा जा सकता 
है कि झ्राठ प्रमाणकी मान्यतः सम्भवतः पौराणिकोंकी है। कुछ भी हो, 
प्रमाणको अनेकभेदरूप प्रारम्भसे ही माना जा रहा है और प्रत्येक दर्शन- 
कारने कमसे कम प्रमाण माननेका प्रयत्न किया है तथा शेष प्रमाणोंको 
उसी भ्रपनी स्वीकृत प्रमाणसंख्यामे ही भ्रन्तर्भाव करनेका समर्थन किया 
है । यही कारण है कि सात, छह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रमाण- 
वादी दाशंनिक जगतमें आविर्भूत हुए हैं। एक ऐसाभी मत रहा जो सात 
प्रमाण मानता था। छह प्रमाण माननेवाले जैमिनी श्रथवा भाट्ट, पांच 
प्रमाण माननेवाले प्राभाकर, चार प्रमाण कहनेवाले नैयायिक, तीन 
प्रमाण माननेवाले साख्य, दो प्रमाण स्वीकृत करनेवाले वेशेषिक और 
बौद्ध तथा एक प्रमाण माननेवाले चार्वाक तो आज भी दर्शन शास्त्रकी 
चचाके विषय बने हुए है। 


जैनदर्शनके सामने भी यह प्रश्न था कि वह कितने प्रमाण मानता 
है ? यद्यपि मत्यादि पाँच ज्ञानोंको सम्यग्ज्ञान या,प्रमाण माननेकी परंपरा 
भ्रति सुप्राचीनकालसे ही आगमोमें निबद्ध और मौखिक रूपसे सुरक्षित 
चली श्रा रही थी, पर जैनेतरोंके लिए वह अलौकिक जैसी प्रतीत होती 
थी - उसका दर्शनान्तरीय प्रमाणनिरुषण से मेल नहीं खाता था। इस 





१ “न चतुष्टवर्मतिदह्यार्थापत्तिसम्भवाभःवप्रामाण्यात्‌ ।“--न्यायसु ० 
२-२-१ । “शब्द ऐतिश्यानर्थान्तरभावादनुमानाउर्थापत्तिसम्भवाभावानर्था- 
न्तरभावाच्चाप्रतिषेष: ।/--न्यायसू ० २-२-२। २ देखो, प्रहमस्तवादभाष्य 
पृ० १०६-१११ | 


प्रस्तावना श्दे 


प्रइन का उत्तर सर्वध्रथम' दाझ्लनिकरूपसे सम्भवतः प्रथम शताब्दिमें हुए 
तत्त्वाथ्थंसूत्रकार भा० उमास्वातिने' दिया है। उन्होंने कहा कि सम्य- 
ख्ात प्रमाण है और बह मूलमें दो ही भेदरूप है :--६ भत्यक्ष 
झौर २ परोक्ष । ग्रा० उमास्वातिका यह मौलिक प्रमाणद्रयवविभाग 
इतना सुविचारपूर्वक भर कौशल्यपूर्ण हुआ है कि प्रमाणोंका प्रानन्त्य 
भी इन्हीं दोमें समा जाता है। इनसे भतिरिकत पृथक तृतीम प्रमाण 
माननेकी बिल्कुल भ्रावश्यकता नहीं रहती है। जबकि वैशेषिक भौर बौद्धों- 
के प्रत्यक्ष तथा अनुमानरूप द्विविध प्रमाणविभागमें श्रवेक कटिनाइयाँ 
आती हैं । उन्होंने अ्रति संक्षेपमें, मति, स्मृति, सज्ञा (प्रत्यभिज्ञान ), चिन्ता 
(तक) श्र अभिनिबोध (अनुमान) इनको भी प्रमाणान्तर होनेका 
संकेत करके शौर उन्हें मतिज्ञान कह कर आाद्ये परोक्षभ्‌ सूत्रके द्वारा 
परोक्षप्रमाणमें ही श्रन्तर्भूत कर लिया है'। झ्रा० उमास्वातिने इस प्रकार 
प्रमाणद्रयका विभाग करके उत्तरवर्ती जैनताकिकोंके लिए प्रशस्त श्रौर 


१ यद्यपि श्वेताम्बरीय स्थानाज़ु शौर भगवतीमें भी प्रत्यक्ष-परोक्षरूप 
प्रमाणद्यका विभाग निदिष्ट है, पर उसे श्रद्धेय पं० सुखलालजी निर्युक्ति- 
कार भद्वबाहुके बादका मानते हैं, जिनका समय विक्रमकी छठी शताब्दि 
है। देखो, प्रमाणभी० भा० टि० पृ० २०। और भद्रबाहुके समयके 
लिये देखो, श्वे० मुनि विद्वान्‌ श्रीचतुरविजयजीका “श्रीभद्रबाहु' शीर्षक 
लेख “भ्रनेकान्त' वर्ष ३ कि० १२ तथा क्या निर्युक्तिकार भद्रवाहु झौर 
स्वामी समन्तभद्र एक हैं?” शीर्षक मेरा लेख, “अनेकान्त' वर्ष ६ कि० 
१०-११ पृ० ३३८० ३ २ “तत्प्माणे” “आाद्ये परोक्षम्‌---प्रत्यक्षमन्यत्‌” 
-तत्त्वाथंसू० १-१०, ११, १२। ३ “मतिः स्मृति: संज्ञाचित्ताभिनियोध 
इत्यनर्थान्तरम्‌”--तत्वाबंसू ० १-१४ । 


र्‌४ न्याय-दीपिका 


सरल मार्ग बना दिया। दर्शनान्तरोंमें प्रसिद्ध उपमानादिकको भी परोक्षमें 
ही भ्रन्तर्भाव होनेका स्पष्ट निर्देश उनके बादमें होनेबाले पूज्यपादने कर 
दिया' | अकलकदेवने उसी मार्गपर चलकर परोक्ष-प्रमाणके भेदोंकी स्पष्ट 
संख्या बतलाते हुए उनकी सयुक्तिक सिद्धि की और प्रत्येकका लक्षण 
प्रणयत किया । आगे तो परोक्षप्रमाणोंके सम्बन्धमें उमास्वाति और 
झ्कलडूने जो दिशा निर्धारित को उसीपर सब जैनताकिक अविरुद्ध- 
रूपसे चले है | प्रकलड्ुदेवके सामने भी एक प्रश्न उपस्थित हुआ्ला । वह 
यह कि लोकमे तो इच्द्ियाश्नित ज्ञानको प्रत्यक्ष माना जाता है पर जैन- 
दर्शन उसे परोक्ष कहता है, यह लोकविरोध कैसा ? इसका समाघान 
उन्होने बडे स्पष्ट और प्राञ्जल शब्दोंमे दिया है । वे कहते है'--प्रत्य क्ष 
दो प्रकारका है--१ साव्यवहारिक और २ मुख्य । लोकमे जिस इन्द्रिय- 
जन्य प्रत्यक्षको प्रत्यक्ष कहा जाता है वह व्यवहारसे तथा देशतः वैश्य 
होनेसे साव्यवहारिक प्रत्यक्षके रूपमे जैनोको इष्ट है। अतः कोई लोक- 
विरोध नही है। भ्रकलड्डके इस बहुमुखी प्रतिभाके समाधानने सबको 
चकित किया। फ़िर तो जैन तकंग्रथकारोने इसे बड़े श्रादरके साथ एक 
स्वरसे स्वीकार किया और अपने अपने ग्रन्थोंमे ग्रपनाया । इस तरह सूत्र- 
कार उमास्वातिने जो प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो भेद निर्धारित 
किये थे उन्हे ही जैनताकिकोने परिपुष्ट और समर्थित किया है ! यहाँ यह 


१ “उमानार्थापत्त्यादीनामत्रवान्तर्भावात्‌ ।/ “अत उपमानागमा- 
दीनामत्रैवान्तर्भाव/“--सर्वार्थ सिद्धि पृ० ६४। 

२ “ज्ञानमाद्य मतिः सज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधिकम्‌ । 

प्राइ नामयोजनात्‌ शेषं श्रुत॑ शब्दानुयोजनात्‌ ॥/-लघोय०्का०११। 

“परोक्ष शेषविज्ञान प्रमाणे इति संग्रह:“--लघीय० का० ३ । 

३ “प्रत्यक्ष विशर्द ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारत:”---लघीय० का० ३ । 


प्रस्तावना र्श 


भी कह देना आवश्यक है कि समन्तमद्रस्वामीने', जो उम्ास्वातिके उत्तर- 
वर्ती और पृज्यपादके पूव॑वर्ती हैं, प्रमाणके झन्य प्रकारसे भी दो भेद 
किये हैं--१ भ्रक्रभावि और २ कृमभावि । केवलश्ञान ग्रक्रममाथि है 
और शेष मत्यादि चार ज्ञान क्रमभावि हैं । पर यह प्रमाणदयका विभाग 
उपयोगके क्रमाक्रमकी श्रपेक्षासे है। समन्तभद्रके लिये आप्तमीमांसामें 
आप्त विवेचनीय विषय है। अ्रतः आप्तके ज्ञानको उन्होंने अ्रक्रमभावि 
और आप्त भिन्‍न अनाप्त (छद्मस्थ ) जीवोंके प्रमाणज्ञानकों क्रमभावि बत- 
लाया है इसलिये उपयोगभेद या व्यक्तिभेदकी दृष्टिसे किया गया यह 
प्रमाणद्ययका विभाग है। आा० धर्मभूषणने सूत्रकार उम्रास्वाति निदिष्ट 
प्रत्यक्ष और परोक्षरूप ही प्रमाणके दो भेद प्रदर्शित किये हैं श्रौर उनके 
उत्तरभेदोंकी पूर्व परम्परानुसार परिगणना की है। ज॑नदर्शनमें प्रमाणके 
जो भेद-प्रभेद किये गये है वे इस प्रकार है :-- 





१ “तत्त्वज्ञान प्रमाणं ते युगपत्‌ सर्वभासनम्‌ । 
क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्थाद्ादनयसस्कृतम्‌ ।॥। 
--आप्तमी० का० १०१। 


२ “स्पर्शनादीन्द्रियनिमित्तस्थ बहुबहुविषक्षिप्रानिसृतानुक्त ध्रवेषु तदि- 
तरेष्वर्थषु वतं मानस्य प्रतीन्द्रियमष्टच त्वा रिशद्भेदस्य व्यञ्जनावग्रहमभेदरण्ट: 
चत्वारिशता सहितस्य सख्याष्टाशीत्युत्त रद्विशती प्रतिपत्तव्या | तथा श्रति- 
न्ियप्रत्यक्ष बह्वादिद्वादशप्रकाराथविषयमवग्रहादिविकल्पमष्टचत्वारिश- 
त्संख्यं प्रतिपत्तव्यम्‌ ।--प्रभाणप० पृ० ६५। 


न्याय-दीपिका 
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प्रस्तावना २७ 


८. प्रत्यक्ष का लक्षण-..- 


दार्शनिक जगतमें प्रत्यक्षका लक्षण अनेक प्रकारका उपलब्ध होता 
है । नैयायिक झौर वैशेषिक सामान्यतया इन्द्रिय और भ्रर्थंके सन्निकर्षको 
प्रत्यक्ष कहते हैं।। सांख्य श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी वृत्तिको और भीमांसक 
इन्द्रियोंका आत्माके साथ सम्वन्ध होनेपर उत्पन्न होनेवाली बुद्धि (ज्ञान) 
को प्रत्यक्ष मानते हैं। बौद्धदर्शनमे तीन मान्यतायें हैं :--१ वसुबन्धुकी, 
२ दिग्नागकी और ३ धर्मकीत्तिकी। वसुबन्धुने! अर्थजन्य निविकल्पक 
बाघको, दिग्नागने नामजात्यादिरूप कल्पनासे रहित निरविकल्प ज्ञानको 
और घम्ंकीत्तिने' निविकल्पक तथा अ्रभ्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है । 
सामान्यतया निविकल्पकको सभी बौद्ध ताकिकोंने प्रत्यक्ष स्वीकार किया है ॥ 
दर्शनान्तरोंमें और भी कितने ही प्रत्यक्ष-लक्षण किये गये हैं। पर वे सब 
इस सक्षिप्त स्थानपर प्रस्तुत नही किये जा सकते है । 


जैनदर्शनमें सबसे पहले सिद्धसेन' (न्यायावतारकार) ने प्रत्यक्ष 
का लक्षण किया है। उन्होने श्रपरोक्षरूपसे श्रर्थकों ग्रहण करनेवाले 
ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है। इस लक्षणमे श्रन्योग्याश्रय नामका दोष होता 
है । क्‍योंकि प्रत्यक्ष का लक्षण परोक्षघटित है भौर परोक्षका लक्षण 


१ “इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं 
प्रत्यक्षम्‌--न्यायसूत्र० १-१-४। २ “तत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां 
बुद्धिजन्म तत्‌ प्रत्यक्षम्‌--जंमिनि०ण १-१-४। ३ “अर्थादिज्ञानं 
प्रत्यक्षम्‌---प्रमाणस० पृ० २२। ४ “प्रत्यक्ष कल्पनापोढ् नामजात्या- 
चसंयुत्तम्‌ ।” प्रमाणसमृ० १-३। ५ “कल्पनापोड्मअआान्त प्रत्यक्षम्‌” 
-ज्यायविस्यु० पृू० ११। 

६ “अपरोक्षतयाइर्थस्य ग्राहक॑ शानमीदश्म्‌। प्रत्यक्षमितरद्‌ ज्ञेय॑ 
परोक्ष ग्रृहणेक्षया।' न्यामाब० का० ४ | 


रद न्याय-दीपिका 


(प्रत्यक्षभिन्‍नत्व) प्रत्यक्षषटित है। अकलबडूदेवने' प्रत्यक्षका ऐसा लक्षण 
बनाया जिससे वह दोष नहीं रहा । उन्होंने कहा कि ज्ञान विशद है-- 
स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष है। यह लक्षण अपने आपमें स्पष्ट तो है ही, साथमे 
बहुत ही सक्षिप्त और भ्रव्याप्ति, भ्रतिव्याप्ति आदि दोषोंसे पूर्णतः रहित 
भी है। सूृक्ष्मप्रत् अकलद्भुका यह श्रकलड्ड लक्षण जैनपरम्परामें इतना 
प्रतिष्ठित और व्यापक हुश्रा कि दोनों ही सम्प्रदायोंके इवेताम्बर शौर 
दिगम्बर विद्वानोंने बड़े आदरभावसे अपनाया है। जहाँ तक मालूम है 
फिर दूसरे किसी जैनताकिकको प्रत्यक्षका अन्य लक्षण बनाना आवश्यक 
नही हुआ झौर यदि किसीने बनाया भी हो तो उसकी उत्तनी न तो 
प्रतिष्ठा हुई है और न उसे उतना अपनाया ही गया है। अकलद्ुदेवने 
अपने प्रत्यक्ष लक्षणमे उपात्त वैशद्यका' भी खुलासा कर दिया है । 
उन्होंने अरनुमादिककी श्रपेक्षा विशेष प्रतिभास होनेको वेशञद्य कहा है । 
आ० घर्मभूषणने भी अकलड्धुप्रतिष्ठित इन प्रत्यक्ष और वैशद्यके लक्षणों- 
को अपनाया है और उनके सूत्रात्मक्ष कथनकों और अ्रधिक स्फुटित 
किया है । 


&. श्र श्रोर आालोकको कारणता--- 


बौद्ध ज्ञानके प्रति अर्थ और आलोककों कारण मानते है । उन्होंने 
चार प्रत्ययों (कारणों ) से सम्पूर्ण ज्ञानों (स्वसवेदनादि) की उत्पत्ति वर्णित 
की है। वे प्रत्यय ये है .--१ समनन्तरप्रत्यय, २ आधिपत्यप्रत्यय, 
३ आलम्बनप्रत्यय और ४ सहकारिप्रत्यय । पू्ज्ञान उत्तरज्ञानकी 





१ प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानम्‌/--लघीय० का० ३। प्रत्यलक्षलक्षण 
प्राहु. स्पष्ट साकारमञझजसा ।“---न्यायवि० का० ३ । 
२ “अनुमानाग्रतिरेकेण विशेषप्रतिमासनम्‌ । 
तइशच मं बुद्धेरवेशद्य पत: परम्‌ ॥--न्‍लघीय० का० ४ । 


अस्तावना २६ 


उत्पत्तिमे कारण होता है इसलिए वहुसमनन्‍्तर प्रत्यय कहलाता है । 
चक्षुरादिक इन्द्रियां श्राधिपत्य प्रत्यय कही जाती है। श्र्॒थ (विषय) 
आलम्वन प्रत्यय कहा जाता है और झालोक झादि सहकारि प्रत्यय है । 
इस तरह बौद्धोने इन्द्रियोके अलावा अर्थ और आलोकको भी कारण 
स्वीकार किया है | अर्थकी कारणता पर तो यहाँ तक जोर दिया है कि 
ज्ञान यदि भ्र्थसे उत्पन्न न हो तो वह अर्थकों विषयभी नही कर सकता 
है! । यद्यपि नैयायिक आदिने भी अ्र्थकों ज्ञानका कारण माना है पर 

उन्होने उतना जोर नही दिया। इसका कारण यह है कि नैयायिक 
आदि ज्ञानके प्रति सीधा कारण सन्निकर्षवों भानते हैं। श्रर्थ तो सन्नि- 
कष द्वारा कारण होता है। अश्रतएवं जैन ताकिकोने नैयायिक आदि- 
के अ्रथंकारणतावाद पर उतना विचार नहो किया जितना कि बौद्धोके 
अर्थालोकका रणतावाद पर किया है। एक बात और है, बौद्धोने भ्र्थ- 
जन्यत्व, अर्थाकारता और प्रर्थाष्यवसाय इन तीनको ज्ञानप्रामाण्यके 
प्रति प्रयोजक बतलाया है श्रौर प्रतिकर्मव्यवस्था भी ज्ञानके भ्र्थजन्य 
होनेमे ही की है। श्रत श्रावरणक्षयोपशमको ही प्रत्येक ज्ञानके प्रति 
कारण मानने वाले जैनोके लिए यह उचित और श्रावश्यक था कि वे 
बौद्धोके इस मन्तव्य पर पूर्ण विचार करे और उनके अ्रर्थालोकका रणत्वफर 
सबलताके साथ चर्चा चलाए तथा जैनदुष्टिसे विषय-विषयीके प्रतिनिय- 
मनकी व्यवस्थाका प्रयोजक कारण स्थिर करें। कहा जा सकता है कि 
इस सम्बन्धमे सर्वप्रथम सूक्ष्म दृष्टि अकलझ्भुदेवने अपनी सफल लेखनी 
चलाई है भर अर्थालोकका रणताका सयुक्तिक निरसन किया है। तथा 
स्वावरण क्षयोपशमको विषय-विषयीका प्रतिनियामक बता कर ज्ञान- 
प्रामाण्यका प्रयोजक सवाद (प्र्थाव्यभिचार) को बताया है। उन्होने 





१ “ताकरण विषय ” इति वचनात्‌ । 


३० स्याय-दीपिका 


सक्लेपमे कह दिया कि ज्ञान अर्थसे उत्पन्न नहीं होता, क्योकि ज्ञान तो 
“यह भ्रर्थ है! यही जानता है 'अर्थंसे मैं उत्पन्न हुआ! इस बातकों वह 
नहीं जानता । यदि जानता होता तो किसीको विवाद नहीं होना चाहिए 
था। जैसे घट और कुम्हारको कार्यका रण भावमे किसीको विवाद नही है । 
दूसरी बात यह है कि श्रर्थ तो विषय (ज्ञेय) है वह कारण कैसे हो सकता 
है ? कारण तो इन्द्रिय और मन हैं। तीसरे, अर्थके रहने पर भी 
विपरीत ज्ञान देखा जाता है और भ्रर्थाभावमे भी केशोण्डुकादि ज्ञान 
हो जाता है। इसी प्रकार आ्ालोकभी ज्ञानके प्रति कारण नहीं है, क्योकि 
झलोकाभावमे उल्लू आदिको ज्ञान होता है और आ्रालोकस:द्भावमे 
सशयादि ज्ञान देखे जाते है। अ्रत अर्थादिक ज्ञानके कारण नहीं 
हैं। किन्तु आवरणक्षयोपशमापेक्ष इन्द्रिय भश्ौर मन ही ज्ञानके कारण 
है । इसके साथ ही उन्होने अ्र्थजन्यत्व आदिको ज्ञानकी प्रमा- 
णतामे श्रप्रयोजक बतलाते हुए कहा है' कि 'तदुत्पत्ति, तादूप्य और 


१ “भ्रयमर्थ इति ज्ञान विद्यान्नोत्पक्तिमंत | 
ग्रन्यथा न विवाद स्यथात्‌ कुलालादिघटादिवत्‌ ॥॥ -लघी० ५३ । 
' अर्थस्य तदकारणत्वात्‌ । तस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त त्वात्‌ अर्थस्य 
विषयत्वात्‌ । '--लघी० स्वो० का० ५२। 
“यथास्व कर्मक्षयोपह्ममापेक्षिणी करणमनसी निमित्त विज्ञानस्य 
न बहिरर्थादय । नाननुकृतान्वयव्यतिरेक कारण नाकारण विषय इति 
बालिशगीतम्‌ तामसखगकुलाना तमसि सति रूपदर्शनमावरणबिच्छेदात्‌, 
तदबिच्छेदात्‌ श्रालोके सत्यपि सशयादिज्ञानसम्भवान्‌ । काचायपहलतेन्द्रि 
याणा शखादो पीताद्याकारज्ञानोतत्ते मुमूर्षाणा यथासम्भवमर्थे सत्मषि 
विपरीतप्रतिपत्तिसद्भावत्‌ नार्थदय कारण ज्ञानस्थेति ।/-लघी० ५७। 
१ “न तज्जन्म न ताद्रप्य न तदवसिति सह । 
प्रत्येक वा भजन्तीह प्रामाष्य प्रति हेतुनाम्‌ ॥ 
नाथ कारण विजानस्थ कार्यकालमप्राप्य निवृत्ते श्रतीततमवत्‌ न ज्ञान 


प्रस्तावना ३१ 


तदध्यवसाय ये तीनों मिलकर अथवा प्रत्येक भी प्रमाणतामें कारण 
नहीं हैं। क्‍योंकि श्र्थ ज्ञानक्षणको प्राप्त न होकर पहले ही नष्ठ हो 
जाता है और ज्ञान श्रथंके भ्रभावमें ही होता है, उसके रहते हुए नहीं 
होता, इसलिए तदुत्पत्ति ज्ञान-प्रामाण्यमें प्रयोजक नही है। ज्ञान श्रमूर्त 
है, इसलिए उसमें श्राकार सम्भव नहीं है । मूत्तिक दर्पणादिमें ही श्राकार 
देखा जाता है। अतः तदाकारता भी नहीं बनती है। शानमें अर्थ नहीं 
और न श्रर्थ ज्ञानात्मक है जिससे ज्ञानके प्रतिभासमाम होने पर श्र्थका 
भी प्रतिभास हो जाय । श्रतः तदध्यवसायभी उत्पन्न नहीं होता । जब ये 
तीनों बनते ही नहीं तब वे प्रामाण्यके प्रति कारण कैसे हो सकते है ? 
अर्थात्‌ नही हो सकते हैं। श्रतएवं जिस प्रकार अर्थ अपने कारणोंसे 
होता है उसी प्रकार ज्ञात भी अपने (इन्द्रिय-क्षयोपशमादि) कारणों से 
होता है' । इसलिए सवाद (अर्थव्यभिचार) को ही ज्ञानप्रामाण्यका कारण 
मानना सज्भत और उचित है ।' प्रकलड्भूदेवका यह सथुक्तिक निरूपण ही 
उत्त रवर्ती माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द, प्रभाचन्द आदि सभी जैन नैयायिको- 
के लिए आ्राधार हुआ है। घमंभूषणने भी इसी पृर्व॑ंपरम्पराका भ्नुसरण 
करके बौद्धोके भ्र्थालोककारणवादकी सुन्दर समालोचना की है । 





तत्कार्य तदभाव एवं भावात्‌, तद्भावे चाउभावात्‌ भविष्य नार्थंसारूप्य- 
भृद्विश्ञानमू, अमृत्तेत्वात्‌ । मूर्त्ता एव हि दर्पणादय:ः मूत्तमुखादिप्रतिबि- 
स्वधारिणो दृष्टा:, नामूत्त मृत्तप्रतिबिम्बभृत्‌, भ्रमूत्तं च ज्ञानमू, मूत्तिधर्मा- 
भावात्‌ । न हि ज्ञानेधर्थोषस्ति तदात्मकों वा येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने 
प्रतिभासेत शब्दवत्‌ । ततः तदध्यवसायों न स्थात्‌ । कथमेतदविद्यमानं 
जितय॑ ज्ञानप्रामाण्य॑ प्रत्युपका रक स्थात्‌ झलक्षणत्वेन ?” लघीय० स्वो० 
का० ४८ | 
१ “स्वहेतुजनितो5प्यर्थ: परिच्छेद्व: स्वतो यथा । 
तथा ज्ञान स्वहेतूृत्यं परिच्छेदात्मकं स्वत: ॥-लघीय०का० ५६। 


३३२ स्याय-दीपिका 


१०. समन्तिकर्ष --- 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि नैयायिक और वेशेषिक सास्न- 
कंर्षको प्रत्यक्षका स्वरूप मानते है | पर वह निर्दोष नही है। प्रथम तो, बह 
ग्रज्ञानरूप है और इसलिए वह पज्ञाननिवृत्तिरूप प्रमिति के प्रति करण- 
प्रमाण ही नही बन सकता है तब वह प्रत्यक्षका स्वरूपः कैसे हो सकता 
हैं ? दूसरे, सन्निकर्षको प्रत्यक्षका लक्षण माननेमे अव्याप्ति नामका दीष 
श्राता है, क्योकि चक्षुरिन्द्रिय बिना सन्‍नकर्षके ही रूपादिका ज्ञान कराती 
है । यहा यह कहना भी ठीक नही है कि चक्षुरिन्द्रिय श्रर्थको प्राप्त करके 
रूपज्ञान कराती है ! कारण, चक्षुरिद्िय दूर स्थित होकर ही उदार्थन्ञान 
कराती हुई प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे प्रतीत होती है । तीसरे आप्तमे प्रत्यक्ष- 
ज्ञानके प्रभावका प्रसद्भ आता है, क्योकि आप्तके इन्द्रिय या इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षपूर्वक ज्ञान नही होता । अन्यथा सर्वज्ञता नहीं बन सकती है। 
कारण, सूक्ष्मादि पदार्थोमे इन्द्रियार्थसन्निकर्ष सम्भव नहीं है! । श्रत 
सन्निकर्ष अव्याप्त होने तथा श्रज्ञानात्मक होनेसे प्रत्यक्षका लक्षण नही 
हो सकता है । 


११. सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष--- 


इन्द्रिय श्रौर अनिन्द्रिय जन्य ज्ञानको साव्यवहारिक प्रत्यक्ष माना गया 
है । साव्यवहारिक उसे इसलिए कहते है कि लोकमे दूसरे दर्शनकार 
इन्द्रिय श्रौर मन सापेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है। बास्तवमे तो जो ज्ञान 
परनिरपेक्ष एवं आत्ममात्र सापेक्ष तथा पूर्ण निर्मल है वही ज्ञान प्रत्यक्ष 
है । ग्रत लोकव्यवहारकों समन्वय करनेकी दृष्टिसे श्रक्ष जन्य ज्ञानको भी 
प्रत्यक्ष कहनेमे कोई अश्रनौवित्य नहीं है। सिद्धान्तकी भाषामे तो उसे 


१ सर्वार्थंस० १- २। तथा न्यायविनश्चय का० १६७ | 
२ “साब्यवहारिक इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षमु--लघी० स्वो०का० ४ । 


प्रस्तावना ३३ 


परोक्ष ही कहा गया है। जैनदशंनमें संब्याहारिक प्रत्यक्षेके जो मतिश्ञात- 
रूप है, भेद और प्रभेद सब मिलकर २३६ बताये गए हैं। जिन्हें एक 
नकल्षेके द्वारा पहले बता दिया गया है । 
१२. मुएय प्रत्यक्ष--- 

दाशेनिक जगतमें प्राय: सभीने एक ऐसे प्रत्यक्षको स्वीकार किया है, 
जो लौकिक प्रत्यक्षते भिन्‍न है और जिसे अ्ललौकिक प्रत्यक्ष, योगि- 
प्रत्यक्ष! या योगिश्ञानके नामसे कहा गया है। यद्यपि किसी किसीने 
इस प्रत्यक्षमें मतकी अपेक्षा भी वर्णित की है तथापि योगजधमंका 
प्रामुख्य होनेके कारण उसे भ्रलौकिक ही कहा गया है। कुछ ही हो, 
यह अवद्य है कि प्रात्मामें एक श्रतीन्द्रिय ज्ञान भी सम्भव है । 
जैनदर्शनमें ऐसे ही ग्रात्ममात्र सापेक्ष साक्षात्मक श्रतीन्द्रिय शञानकों मुख्य 
प्रत्यक्ष या पारमाथिक प्रत्यक्ष माना गया है भौर जिस प्रकार दूसरे 
दर्शनोंमें श्रलौकिक प्रत्यक्ष, भी परिचित्तज्ञान, तारक, कैवल्य या युक्त, 
युझुजान आदिरूपसे भेद पाये जाते हैं उसी प्रकार जैनदशेनमें भी विकेल, 
सकल अथवा ग्रवधि, मन:प्व॑ंव और केवलज्ञान रूपसे मुख्यप्रत्यक्षके 
भी भेद वर्णित किये गये है। विशेष यह कि नैयायिक भ्रौर वेशेषिक 
प्रत्यक्षज्षानकों प्रतीन्द्रिय मानकर भी उसका अ्रस्तित्व केवल नित्य- 
ज्ञानाधिकरण ईइवरमें ही बतलाते हैं। पर जैनदशेन प्रत्येक श्रात्मामें 
उसका सम्भव प्रतिपादन करता है और उसे विशिष्ट प्रात्मश्‌ द्धिसे पैदा 
होनेवाला बतलाता है। झ्रा० घर्मभ्रूषणने भी भ्रनेक युक्तियोंके साथ ऐसे 
ज्ञानका उपपादन एवं समर्थन किया है । 
१२. सर्वक्षता-- 

भारतीय दर्शनशास्त्रोंमें सवेज्ञतापर बहुत ही व्यापक भौर विस्तृत 


१ “एवं प्रत्यक्ष लौकिकालौकिकभेदेन द्विविधम्‌ ।/-सिद्धान्तचु०पृ० ४७ । 
२ “भूता्थंभावनाप्रकर्षपर्यन्तज योगिप्रेत्यक्षम्‌ ।/-न्यायविन्दु पृ० २० । 


घ्ढ न्याय-दीपिका 


विचार किया गया है। चार्वाक और मीमांसक ये दो ही दर्शन ऐसे है जो 
सर्वज्ञता का निषेध करते हैं। शेष सभी न्याय-वेशेषिक, योग-सांख्य, 
वेदान्त, बौद्ध और जैन दर्शन सर्वज्ञताका स्पष्ट विधान करते है । चार्वाक 
इन्द्रियगोचर, भौतिक पदार्थोका ही श्रस्तित्व स्वीकार करते है, उनके 
मतमें परलोक, पुण्यपाप प्रादि अतीन्द्रिय पदार्थ नहीं है। भूतचैतन्यके 
अलावा कोई नित्य अतीन्द्रिय श्रात्मा भी नहीं है। अ्रतः चार्वाक दर्शन- 
में अतीन्द्रिया्थदर्शी सर्वज्ञ ग्रात्माका सम्भव नही है । मीमांसक परलोक, 
पुण्य-पाप, नित्य झ्रात्मा आदि अ्तीन्द्रिय पदार्थोकों मानते अवश्य है 
पर उनका कहना है कि घर्माधर्मादि प्रतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान वेदके 
द्वारा ही हो सकता है । पुरुष तो रागादिदोषोंसे युक्त है। चू कि रागादि- 
दोष स्वाभाविक है और इसलिए वे आ्रात्मा से कभी नहीं छूट सकते है । 
अतएव रागादि दोषोके सर्वदा बने रहनेके कारण प्रत्यक्षसे धमाधिर्मादि 
झतीन्द्रिय पदार्थोका यथार्थ ज्ञान होना सर्वथा प्रसम्भव है। न्‍्याय-वैशेषिक 
ईइ्वरमें सर्वज्ञत्व माननेके भ्रतिरिक्त दूसरे योगी आत्माओंमें भी स्वीकार 
करते है' । परन्तु उनका वह सर्वज्ञत्व मोक्ष-प्राप्तिके बाद नष्ट हो जाता 
है । क्योकि वह योगजन्य होनेसे प्रनित्य है । हाँ, ईश्व रका सर्वज्ञत्व नित्य 
एवं शाश्वत है। प्रायः यही मान्यता सांख्य, योग और वेदान्तकी है । 
इतनी विशेषता है कि वे पश्रात्मामे सर्वज्ञत्व न मानकर बुद्धितत्त्वमे ही 
सर्वज्ञत्व मानते है जो मुक्त अवस्था मे छूट जाता है । 





१ “चोदना हि भूत भवन्त भविष्यन्तं सूक्ष्म व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येव 
जातीयकमर्थमवगमयितुमल भू, नान्‍्यत्‌ किड्चनेन्द्रियम्‌ (/--शझ्ावरभा० 
१-१-२। २ “अस्मद्विशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुग्रहीतेन 
मनसा स्वास्मान्तराकाशदिक्कालपरमाणुवायुमनस्सु॒तत्समवेतगुणकर्म- 


सामान्यविशेषेषु समवाये चावितथ स्वरूपदर्शनमुत्पच्यते । वियुक्तानां 
पुन:"*'।“--प्रशस्तपा० भा० पृ० १८७ | 


प्रस्तावचा ३४ 


मीमासक दर्शन! जहाँ केवल घर्मज्ताका निषेध करता है शोर 
सर्वज्षताके मानमे इधच्टापत्ति प्रकट करता है वहाँ बौद्धदर्शनमे" स्वेक्षताको 
अनृपयोगी बतलाकर घधमंज्ञता को प्रश्नय दिया गया है। यद्यपि झान्त- 
रक्षित' प्रभृति बौद्ध ताकिको ने सर्वज्षताका भी साधन किया है। पर 
वह गौण है । मुख्यतया बौद्धदर्शन धर्मज्ञवादी ही प्रतीत होता है । 


जैनद्शंनमे प्रागमग्रन्थो और तकंग्रन्थोमे सर्वत्र धर्मत् भ्रौर सबंज्ञ 
दोनोका ही प्रारम्भसे प्रतिपादन एवं भ्रबल समर्थन किया गया है। फ्ट्‌- 
खण्डागमसूत्रोमे' सवंशत्व झौर धर्मश्नत्वका स्पष्टत समर्थन मिलता है । 
आ० कुन्दकुन्दने* प्रवचनसारमे विस्तृतरूपसे सर्वज्षताकी सिद्धि की है। 
उत्तरवर्ती समन्तभद्ठ, सिद्धसेन, अकलडू, हरिभद्र, विद्यानन्द प्रभृति 
जन ताकिकोने धर्मज्ञत्वको सर्वज्ञत्वके भीतरही गर्भित करके सर्वज्ञत्व पर 
महत्वपूर्ण प्रकरण लिखे हैं। समन्तभद्रकी आप्तमीमासाकों तो भझक- 
लड्जूदेवने* 'सर्वज्ञविशेषपरीक्षा' कहा है। कुछ भी हो, सर्वज्ञताके 





१ “धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवलो3त्रापयुज्यते सर्वेमन्यद्विजानस्तु पुरुष 
केन वार्यते ॥/ --तत्त्वबसल० का० ३१२८। तत्त्वसग्रहमे यह श्लोक 
कुमारिलके नामसे उद्धुत हुआ है। २ “तस्मादनुप्ठानगत शानमस्य 
विचायंताम्‌। कीटसख्यापरिज्ञाने तस्य न क्वोपयुज्यते ॥ हेयोपादेयतत्त्वस्य 
साभ्युपायस्य वेदक । य प्रमाणमसाविष्ठो न तु सर्वस्य वेदक ॥--- 
प्रमाणवा० २-३१, ३२ । ३ “स्वर्गापवर्यसम्प्रा प्तिहेतुज्ञोअस्तीति ग्रम्यते । 
साक्षान्न केवल किन्तु सर्वज्ञोीषपि प्रतीयते ।/--तत्त्वस० का ३३०६ । 
४ “मुख्य हि तावत्‌ स्वगंमोक्षसम्प्रापकहेतुज्ञत्वसाधन भगवतोःस्मामि 
क्रियते । यत्युन अशेषाथंपरिज्ञातृत्वसाधप्रनमस्य तत्‌ प्रासद्भिकम्‌ ।/..... 
तत्त्वल० प० पृ० ८३३ | ५ “सव्वलोए सव्वजीवे सव्वभागे सब्व सम 
जाणदि पससदि “--खद्ख० पयड़िशणु० सू० ७८। ६ देखो प्रवचन- 
सार, ज्ञानमीमीमास[ । ७ देखो, झष्टशा० का० ११४। 


३६ न्याय-दीपिका 


सम्बन्धमें जितना भ्रधिक चिन्तन जैनदर्शनने किया है भ्ौर भारतीयदर्शन- 
शास्त्रको तत्सम्बन्धी विपुल साहित्यसे समृद्ध बनाया है उतना भ्रन्य दूसरे 
दर्शनने शायद ही किया हो । 


प्रकलडूदेवने' सर्वज्ञत्वके साधनमें अनेक युक्तियोंके साथ एक युक्ति 
बड़े मार्ककी कही है वह यह कि सर्वज्ञके सद्भावमें कोई बाधक प्रमाण 
नहीं है इसलिए उसका श्रस्तित्व होना ही चाहिए । उन्होंने जो भी बाधक 
हो सकते हैं उन सबका सुन्दर ढड़से निराकरण भी किया है । एक दूसरी 
महत्वपूर्ण युक्ति उन्होंने यह दी है' कि श्रात्मा 'ज्--ज्ञाता है श्रौर 
उसके ज्ञानस्वभावकों ढकनेवाले आवरण दूर होते है। श्रतः झ्रावरणोंके 
विच्छिन्न हो जानेपर ज्ञस्वभाव प्रात्माके लिए फ़िर ज्ञेय---जानने योग्य क्या 
रह जाता है ? श्रर्थात्‌ कुछभी नहीं। श्रप्राप्यकारी ज्ञानसे सकलार्थंपरिज्ञान 
होना श्रवश्यम्भावी है ? इन्द्रियाँ पर मन सकलार्थपरिज्ञानमें साधक न 
होकर बाधक हैं वे जहाँ नहीं हैं श्ौर प्रावरणोंका पूर्णतः प्रभाव है. वहाँ 
जैकालिक और त्रिलोकवर्ती यावत्‌ पदा्थोंका साक्षात्‌ ज्ञान होनेमें कोई 
बाधा नही है। वीरसेनस्वामी' झर भ्ाचार्य विद्यानन्दने भी इसी 
झाशयके एक महत्त्वपूर्ण इलोकको' उद्धुत करके ज्ञस्वभाव प्रात्मामें 
सर्वज्ञताका उपपादन किया है जो वस्तुत: भ्रकेला ही सर्वेज्ञताको सिद्ध 
करनेमें समर्थ एवं पर्याप्त है। इस तरह हम देखते हैं कि जैनपरम्परामें 


१ देखो, श्रष्टश० का० ३। 
२ “शस्यावरणविच्छेदे ज्ञेयं किमवश्षिष्यते । 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वार्थावलोकनम्‌ ॥”--न्यायवि० का० 
४६५। तथा देखो, का० ३६१, ३६२ । ३ देखो, जयघवला प्र० भा० 
पृ० ६६ | ४ देखो, अषध्टस ० पृ० ५० । 
४ शो ज्ञेये कयमज्: स्यादसति प्रतिबन्धने । 
दाह्य अग्निर्दाहको न स्यादसति प्रतिबन्धने ॥” 


प्रस्तावना ३७ 


मुख्य और निशपाधिक एवं निरवधि सर्वज्ञता मानी गई है । वह सांख्य- 
थोगादिकी तरह जीवमन्मुक्त श्रवस्था तक ही सीमित नहीं रहती, मुक्त अव- 
स्थामें भी अन्तकाल तक बनी रहती है । क्योंकि ज्ञान आत्माका मूलभूत 
निजी स्वभाव है और सर्वज्ञता प्रावरणाभावमें उसीका विकसित पृर्णरूप 
है। इतरदर्शनोंकी तरह वह न तो मात्र झात्ममन: सयोगादि जन्य है और 
न योगजविशभूति ही है। झ्रा०घर्मभूषणने स्वामी समन्तभद्वकी सरणिसे सर्व- 
ज्ञताका साधन किया है और उन्हींकी सर्वज्ञत्वलाधिका कारिकाशोंका स्फुट 
विवरण किया है। प्रथम तो सामान्य सर्वज्षका समर्थन किया है। पीछे 
'निर्दोषत्व” हेतुके द्वारा अरहन्त जिनको ही सर्ज्ञ सिद्ध किया है ! 


१४. परोक्ष-- 


जैनदशंनमें प्रमाणका दूसरा भेद परोक्ष है। यद्यपि बौद्धोंने' परोक्ष 
शब्दका प्रयोग भ्रनुमानके विषयभूत भ्रथमें किया है। क्योंकि उन्होंने 
दो प्रकारका श्रर्थ माना है--१ प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष । प्रत्यक्ष तो साक्षा- 
त्क्रियमाण है श्रौर परोक्ष उससे भिन्‍न है तथापि जैन परम्परामें' 'परोक्ष' 
शब्दका प्रयोग प्राचीन समयसे परोक्ष ज्ञानमें ही होता चला भा रहा है। 
दूसरे प्रत्यक्षता और परोक्षता वस्तुत: ज्ञाननिष्ठ धर्म है । ज्ञानको प्रत्यक्ष 
एवं परोक्ष होने से श्र्थभी उपचारसे प्रत्यक्ष और परोक्ष कहा जाता 
है। यह भ्रवश्य है कि जैन दर्शनके इस परोक्ष' शब्द का व्यवहार 
और उसकी परिभाषा दूसरों को कुछ विलक्षण-सी मालूम होगी परन्तु 





१ "हिविधो भ्रर्थ: प्रत्यक्ष: परोक्षकच्र । तत्र प्रत्यक्षविषय: साक्षात्किय- 
माणः प्रत्यक्ष: । परोक्ष: पुनरसाक्षात्पररिच्छिद्यमानो5नुमेयत्वादनुमान- 
विषय: ।“--प्रभाणप० पृ० ६५ । न्यायबा० तात्प० पृ० १५८। 

२ “जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्‍्ख त्ति भणिदमत्थेसु । 
जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पच्चक्स ))'-प्रवचनसा०गा० ५८ । 


इ्द् न्‍्याय-दीपिका 


वह इतनी सुनिश्चित और वस्तुस्पर्शी है कि शब्द को तोडे मरोडे बिना 
ही सहजमे ग्राथिक बोध हो जाता है। परोक्षकी जैनदर्शनसम्मत परिभाषा 
विलक्षण इसलिए मालूम होगी कि लोकमे इन्द्रियव्यापार रहित ज्ञानकों 
परोक्ष वहा गया है! । जबकि जैनदर्शनमे इन्द्रियादि परकी अपेक्षासे होने 
वाले ज्ञानको परोक्ष कहा है' । वास्तवमे 'परोक्ष' शब्दसे भी यही प्र्थ 
ध्वनित होता है। इस परिभाषाकों ही केतद्र बनाकर प्रकलडूदेवने परोक्ष 
की एक दूसरी परिभाषा रची है । उन्होने अविशद ज्ञानको परोक्ष कहा 
है' । जान पडता है कि अ्रकलद्धुदेवका यह श्रयत्न सिद्धान्त मतका लोकके 
साथ समत्वय करतेकी दृष्टिसे हुआ है । बादमे तो अ्रकलड्डुदेवक्त यह 
परोक्ष लक्षण जैनपरम्परामे इतना प्रतिष्ठित हुआ है कि उत्तरवर्ती सभी 
जैन ताकिकोने' उसे अपनाया है । यद्यपि सबकी दृष्टि परोक्षको परापेक्ष 
मानने की ही रही है । 

आरा कुन्दकुन्दने' परोक्षका लक्षण तो कर दिया था परन्चु उसके 
भेदोका कोई निर्देश नहीं किया था। उनके पहचाद्वर्ती आ० उमास्वातिने 
परोक्षके भेदोको भी स्पष्टतया सूचित कर दिया और मतिज्ञान तथा श्रुत- 
ज्ञान ये दो भेद बतलाये। मतिज्ञानके भी मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता और 
अभिनिवोध ये पर्याय नाम कहे | चूकि मति मतिज्ञान सामान्‍्यरूप है। 
ग्रत मतिज्ञानके चार भेद है। इनमे श्रुतकों और मिला देनेपर परोक्षके 
फलत उन्होने पाँचभी भेद सूचित कर दिए और पृज्यपादने उपमानादिक 
के प्रमाणान्तरत्वका निराकरण करते हुए उन्हे परोक्षमे ही अन्तर्भाव हो 
जानेका सकेत कर दिया । लेकिन परोक्षके पाँच भेदोकी सिलसिलेवार 








१ देखो, स्वर्थंसि० १-१२। २ सर्थसि० १-१९॥। रे 'ज्ञान- 
स्यैव विशदनिर्भासिन प्रत्यक्षत्वम, इतरस्य पंरोक्षता ॥/--लघीय० 


स्वो० का० ३। ४ परीक्षामु० २-१, प्रमाणपरी ० पृ० ६६ । ५ प्रवचन* 
सा० १-५८ ।॥ 


अस्तावना ३६ 


व्यवस्था सर्वप्रथम भ्रकलडुदेवने की है! | इसके बाद माणिक्यतन्दि झादि 
ने परोक्षके पाँच ही भेद वर्णित किये हैं । हाँ, प्राचार्य वादिराजने' अवश्य 
परोक्षके अनुमान और आगम ये दो भेद बतलाये हैं । पर इन दो भेंदोंकी 
परम्परा उन्हीं तक सीमित रही है, भागे नहीं चली, क्योंकि उत्तरकालीन 
किसीभी ग्रन्थकारने उसे नहीं अपनाया | कुछ भी हो, स्मृति, प्रत्यभि- 
ज्ञान, तक, अनुमान और आगम इन्हें सभीने निविवाद परोक्ष-प्रमाण 
स्वीकार किया है। भ्रभिनव घर्मभूषणने भी इन्हीं पाँच भेदोंका कथन 
किया है । 


१५. स्मृति-- 

यद्यपि अनुभूतार्थविषयक ज्ञानके रूपमे स्मृतिको सभी दर्शनोने स्वी- 
कार किया है। पर जेतदर्शनके सिवाय उसे प्रमाण कोई नही मानते हैं। 
साधारणतया सबका कहना यही है कि स्मृति श्रनुभव के द्वारा ग्रहीत 
विषयमें ही प्रवृत्त होती है, इसलिए ग़ृहीतग्राही होनेसे वह प्रमाण नहीं है 
न्याय-वैशैषिक, मीमांसक और बौद्ध सबका प्राय: यही अ्रभिप्राय है । 
जैनदाशनिकोंका कहना है कि प्रामाण्यमें प्रयोजक झ्विसवाद है । जिस 
प्रकार प्रत्यक्षसे जाने हुए श्रथंमें विसंवाद न होनेसे वह प्रमाण माना 
जाता है उसी प्रकार स्मृति से जाने हुए श्र्थमें भी कोई विसंवाद नहीं 
होता और जहाँ होता है वह स्मृत्याभास है । भ्रतः स्मृति प्रमाणही होना 





१ लघीय० का० १० और प्रमाणसं० का २। २ “तज्ब (परोक्षं) 
द्विविधमनुमानमागमर्चेति । भ्रनुमानमपि द्विविध॑ गौणमुख्यविकल्पात्‌ । तत्र 
गौणमनुमानं जिविधमू, स्मरणमू, प्रत्यभिज्ञा, तकरचेति'''*** ।-प्रभा- 
णनि० पृ० ३३। ३ “सर्वे प्रमाणादयोध्नधिगतमर्थ समान्यतः प्रकारतो 
वा5घिगमयन्ति, स्मृति: पुन पूर्वानुभवमर्यादामतिक्रामति, तद्विषया तदून- 
विषया वा न तु तदधिकविषया, सोथ्य वृत्त्यन्तराद्विशेष: स्मृतेरिति विमृ- 
शति ।”--तत््ववाशा० १-११। ४ देखो, प्रभाणपरीक्षा पृ० ६६ । 


० न्याय-दोपिका 


चाहिए । दूसरे, विस्मरणादिरूप समारोपका वह व्यवच्छेद करती है इस- 
लिए भी वह प्रमाण है। तीसरे भनुभव तो वत्तमान श्र्थंकों ही विषय 
करता है झौर स्मृति भ्रतीत अ्र्थंकों विषय करती है । प्रतः स्मृति कर्थ- 
चिद्‌ अग्ृहीतग्राही होनेसे प्रमाण ही है । 


१६. प्रत्यभिशान--- 


पूर्वोत्तरविवत्तंवर्ती वस्तुको विषय करनेवाले प्रत्ययकों प्रत्यभिनज्नान 
कहते है। प्रत्यवमरश, सज्ञा और प्रत्यभिज्ञा ये उसीके पर्याय नाम हैं । 
बौद्ध चूकि क्षणिकवादी है इसलिए वे उसे प्रमाण नहीं मानते हैं । उनका 
कहना है कि पूर्व भर उत्तर भ्रवस्थाश्रोंमें रहनेबाला जब कोई एकत्ब है 
नही तब उसको विषय करनेवाला एक ज्ञान कैसे हो सकता है ? ग्रतः 
“यह वही है! यह ज्ञान सादृश्यविषयक है । अथवा प्रत्यक्ष और स्मरणरूप 
दो ज्ञानोंका समुच्चय है'। 'यह' भ्रंशको विषय करनेबाला ज्ञान तो प्रत्यक्ष 
हैं भौर 'वह' भ्रंशको ग्रहण करनेवाला ज्ञानस्मरण है, इस तरह वे दो 
ज्ञान हैं। प्रतएव यदि एकत्वविषयक ज्ञान हो भी तो वह भ्रान्त है-- 
अप्रमाण है। इसके विपरीत न्याय-वशेषिक और मीमांसक जो कि स्थिर- 
वादी हैं, एकत्व विषयक ज्ञानको प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रमाण तो मानते हैं। 
पर वे उस ज्ञानको स्वतंत्र प्रमाण न मानकर प्रत्यक्ष ज्रमाण स्वीकार करते 
हैं । जैनदशंनका मन्तव्य है' कि प्रत्यभिज्ञान न तो बौद्धोंकी तरह भ्रप्रमाण 





१ “ननु च तदेवेत्यतीतप्रतिभासस्य स्मरणरूपत्वात्‌, इदमिति संवेद- 
नस्य प्रत्यक्षरूपत्वात्‌ संवेदनद्वितयमेवेतत्‌ तादृशमेवेदमिति स्मरणप्रत्यक्ष - 
संवेदनद्वितवयवत्‌ । ततो नैकज्ञान प्रत्यभिज्ञाल्यं प्रतिपद्यमानं सम्मवति ।” 
“अ्रभाणप० पृ० ६६ । २ देखो, न्‍्यायदी० पृ० ५८का फुटनोट। रे “स्म- 
रणप्रत्यक्षजन्यस्य॒पूर्वोत्तरविवत्तंवत्त्येंकद्रव्यविषयस्य॒प्रत्यभिज्ञानस्यैकस्य 
सुप्रतीततत्वात्‌ । न हि तदिति स्मरणं तथाविषद्रव्यव्यवसायात्मकं तस्यातीत 


प्रस्तावता डे 


है और न न्याय-वैशेषिक झ्ादिकी तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। किन्तु वह्‌ 
प्रत्यक्ष और स्मरणके भ्रनन्तर उत्पन्न होनेवाला धर पूर्व तथा उत्तर 
पर्यायोंमें रहनेवाले वास्तविक एकत्व, सादृदय आदिको विषय करनेवाला 
स्वतन्त्र ही परोक्ष-प्रमाणविशेष है। प्रत्यक्ष तो मात्र वत्तमान पर्यायकों 
ही विषय करता है श्रौर स्मरण अतीत पर्यायको ग्रहण करता है। पश्रतः 
उभयपर्यायवर्ती एकत्वादिकको जाननेवाला संकलनात्मक (जोड़रूप) 
प्रत्यभिज्ञान नामका जुदा ही प्रमाण है। यदि पूर्वोत्तरपर्यायव्यापी एकत्व- 
का अपलाप किया जावेगा तो कहीं भी एकत्वका प्रत्यय न होनेसे एक 
सनन्‍्तानकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। भ्रतः प्रत्यभिज्ञानका विषय एक- 
त्वादिक वास्तविक होनेसे वह प्रमाण ही है--प्रप्रमाण नहीं । और 
विराट प्रतिभास न होनेसे उसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं कहा जासकता है । 
किन्तु स्पष्ट प्रतीति होनेसे वह परोक्ष प्रमाणका प्रत्यभिज्ञान नामक भेद- 
विशेष है। इसके एकत्वप्रत्यभिज्ञान, सादृष्यप्रत्यभिज्ञान, वैसादृश्यप्रत्य- 
भिन्नान झ्रादि अनेक भेद जैनदर्शनमें माने गये हैं। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि आचाये विद्यानन्दने' प्रत्यभिज्ञानके एकत्वप्रत्यभिज्ञान 
और सादश्यप्रत्यभिज्ञान ये दो ही भेद बतलाये हैं। लेकिन दूसरे सभी 
जैनताकिकोंने उल्लिखित अश्रनेक--दोसे ग्रधिक भेद गिनाये हैं । इसे 
एक मान्यताभेद ही कहा जासकता है । धर्मभूषणने एकत्व, सादृश्य श्नौर 
वैसादृश्य विषयक तीन प्रत्यभिज्ञानोंकों उदाहरणद्वारा कण्ठोक्त कहा है 





विवत्तमात्रगोचरत्वात्‌ । नापीदमिति संवेदन तस्य वत्तमानविवत्तंमात्रविषय- 
त्वात्‌ । ताम्यामुपजन्यं तु संकलनशानं तदनुवादपुरस्सरं द्॒व्यं प्रत्यवमृशत्त्‌ 
ततोब्न्यदेव प्रत्यभिज्ञानमेकत्वविषय तदपह्लवे क्वचिदेकान्वयाव्यवस्थानात्‌ 
सन्तानैकत्वसिद्धिरपि न स्यात्‌ ।“---प्रसाणप० पृ० ६६, ७० । 


१ देखो, तस्‍्वाथंइलो० पृ० १६०, प्रष्टस० पृ० २७६, प्रभाणपरो० 
पृ० ६६ । 


४२ न्याय-दीपिका 


और यथाप्रतीति भ्रन्य प्रत्यभिज्ञानोंको भी स्वयं जाननेकी सूचना की है । 
इससे यह मालूम होता है कि प्रत्यभिज्ञानोंकी दो या तीन आदि कोई 
निश्चित संख्या नहीं है। श्रकलड्थुदेव', माणिक्यनन्दि' श्लौर लघु अनन्‍्त- 
वीय॑ने! प्रत्यभिनज्नानके बहुभेदोकी ओर स्पष्टतया संकेत भी किया है । इस 
उपर्युक्त विवेचनसे यही फलित होता है कि दर्शन श्रौर स्मरणसे उत्पन्न 
होनेवाले जितने भी सकलनात्मक ज्ञान हों वे सब प्रत्यभिन्नान प्रमाण 
समभना चाहिए । भले ही वे एकसे भ्रधिक क्‍यों न हों, उन सबका प्रत्य- 
भिन्नानमें ही श्रन्तर्भाव हो जाता है! यही कारण है कि नैयायिक जिस 
सादश्यविषयक ज्ञानको उपमान नामका अलग प्रमाण मानता है बह जैत- 
दर्शनमे सादृश्यप्रत्यभिज्ञान है । उपमानको पृथक्‌ प्रमाण माननेकी हालतमें 
वेसादृश्य, प्रतियोगित्व, दूरत्व आदि विषयक ज्ञानों को भी उसे पृथक 
प्रमाण माननेका आपादन किया गया है । परन्तु जैनदर्शनमे इन सबको 
सकलनात्मक होनेसे प्रत्यभिन्नानमें ही ग्रन्तर्भाव कर लिया है । 


५ 3. तर्क भी प 


सामान्यतया विचारविशेषका नाम तक॑ है। उसे चिन्ता, ऊहा,अहापोह 
आदि भी कहते है। इसे प्रायः सभी दर्शनकारोने माना है। न्यायदर्शनमे"वह 
एक पदार्थान्तररूपसे स्वीकृत किया गया है। तकंके प्रामाण्य और अप्रा- 


माण्यके सम्बन्धमे न्‍्यायद्शनका' अभिमत है कि तक न तो प्रमाणचतु- 
जम 5 30502 73 2:00 22 हट 


१ देखो, लघीय० का २१। २ परीक्षामु० ३-५-१० । 
३ प्रमेयर० ३-१० । 
४ “उपमान प्रसिद्धार्थसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । 

यदि किज्चविशेषेण प्रमाणान्तरमिष्यते ॥ 


प्रमितो5थ॑: प्रमाणाना बहुभेद: प्रसज्यते ।/--न्यायवि० का० ४७२। 
तथा का० १६,२० । ५ देखो न्यायसूत्र १-१-१। ६ “तर्को न प्रमाण- 
संग्रहीतोी न प्रमाणान्तरमपरिच्छेदकत्वात्‌'***** प्रमाणविषयविभागात्तु 


प्रस्तावना ४३ 


ष्टयके ग्रन्त्गंत कोई प्रमाण है भर न प्रमाणान्तर है क्योंकि वह भ्रपरि+ 
ब्छेदक है । किन्तु परिच्छेदकप्रमाणोंके विषधयका विभाजक--पुक्तायुक्त 
विचारक होनेसे उनका यह श्रनुप्राहक--सहकारी है। तात्पय यह कि 
प्रमाणसे जाना हुआ पदार्थ तकंके द्वारा पृष्ट होता है। प्रमाण जहाँ 
पदार्थोंको जानते हैं बहाँ तक॑ उनका पोषण करके उनकी प्रमाणताके 
स्थितीकारणमें सहायता पहुँचाता है'। हम देखते है कि न्यायदशनमें 
तकंको प्रारम्भमे सभी प्रमाणोंके सहायकरूपसे माना गया है। किन्तु 
पीछे उदयनाचार्य' वद्धंमानोपाध्याय' भ्रादि पिछले नैयायिकोंने विशेषतः 
अनुमान प्रमाणमें ही व्यभिचारशझुके निवरत्तक और परम्परया व्याप्ति- 





प्रमाणानामनुग्राहक: । यः प्रमाणानां विषयस्तं विभजते | कः पुनविभाग:? 
युक्तायुक्तविचार: । इदं युक्तमिदमयुक्तिमिति । यत्तत्र युक्तं भवति तद- 
नुजानाति नत्ववधारयति । भ्रनवधारणात्‌ प्रमाणान्तरं न भवति ।”--- 
न्यायवा० पृ० १७ । 


१ “तर्क: प्रमाणसहायो न प्रमाणमिति प्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ ।/--न्याय- 
वा० ता० परिशु०पृ० ३२७। “तथापि तकंस्यारोपिताव्यवस्थितसत्त्वौपा- 
घधिकसत्वविषयत्वेनानिदचायकतया प्रमारूपवाभावात्‌ । तथा च संशयात्प- 
च्युतो निर्णयं चांप्राप्त: तक॑ इत्याहु: अन्यत्राचार्या:। संशयो हि दोला- 
यितानेककीटिक: । तकंस्तु नियतां कोटिमालम्ब्यते ।/“---तात्पयंपरिशु ० 
पृ० ३२६। २ “अ्रनभिमतकोटावनिष्टप्रसंगेनानियतकोटिसंशयादिनिवृत्ति- 
रूपोइनुसितिविषयविभागस्तकंण क्रियते ।/--तात्पयंपरिजशु० पृ० ३२५। 
“तर्क: शद्भवधिमंतः ।**“यावदाशद्भु' तर्कप्रवृत्ते:। तेन हि वर्त्तमाने- 
सोपाधिकोटौ तदायत्तव्यभिचारकौटौ वा$निष्टमुपनयतेक्छा विच्छिद्यते । 
विच्छिन्नविपक्षेच्छश्च प्रमाता भुयोदर्शनोपलब्धसाहचर्य लिड्रमनाकुलो$घि- 
तिष्ठति ।---न्यायकु० ३-७। ३ “तकंसहकृतभूयोदर्शनजसंस्का रसचिव- 
प्रमाणेन व्याप्तिय हमते ।”--न्यायकुसु ० प्रकाश० ३-७ । 


हि न्याय-दोपिका 


ग्राहकरूपसे तर्कको स्वीकार किया है । तथा व्याप्तिमें ही तर्कका उपयोग 
बतलाया है! । विश्वनाथ पञ्चाननका कहना है' कि हेतुमें अप्रयोजक- 
स्वादिकी शद्भाकी निवृत्तिके लिए तर्क भ्रपेक्षित होता है। जहाँ हेतुमें भ्रप्न- 
योजकत्वादिकी शदड्भा नहीं होती है वहाँ तक॑ भ्रपेक्षित भी नहीं होता है। 
तकंसंग्रहकार श्रन्नम्भटूने' तो तर्कको श्रयथार्थानुभव (्रप्रमाण) ही बत- 
लाया है। इस तरह न्यायदर्शनमें तर्ककी मान्यता भ्रनेक तरह की है पर 
उसे प्रमाणरूपमें किसीने भी स्वीकार नहीं किया । बौद्ध तकंको व्याप्ति- 
ग्राहक मानते तो है पर उसे प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प कहकर भ्रप्रमाण 
स्वीकार करते हैं । मीमांसक ऊहके नामसे तकंको प्रमाण मानते हैं । 


जैनताकिक प्रारम्भसे ही तकंके प्रामाण्यको स्वीकार करते हैं और 
उसे सकलदेशकाल व्यापी अविनाभावरूप व्याप्तिका ग्राहक मानते आये 
हैं। व्याप्तिग्रहण न तो प्रत्यक्षसे हो सकता है; क्योंकि वह सम्बद्ध भौर 
वत्तंमान भ्रर्थकों ही ग्रहण करता है झौर व्याप्ति स्वंदेशकालके उपसंहार- 
थूर्वंक होती है। ग्रनुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण सम्भव नहीं है । कारण, 
प्रकृत भ्रनुमानसे भी व्याप्तिका ग्रहण माननेपर भ्रन्योन्याश्रय भर भ्रन्य 
अनुमानसे माननेपर अनवस्था दोष आता है। अतः व्याप्तिके ग्रहण 
करनेके लिए तकंको प्रमाण मानता आवश्यक एवं पझ्निवार्य है । ध्मे- 
भूषणने भी तकंको पृथक्‌ प्रमाण सयुक्तिक सिद्ध किया है । 


१८. प्रतुमभान--- 
यद्यपि चार्वाकके सिवाय न्याय-वैशेषिक, सांख्य, मीमांसक झ्ौर बौद्ध 
सभी दर्शनोंने भ्रनुमानको प्रमाण माना है भर उसके स्वार्थानुमान 


१ “तत्र का व्याप्तियंत्र तकोपियोग: । न तावत्‌ स्वाभाविकत्व म्‌' ** ।” 
“पायकुसु० प्रकाश० ३-७। २ देखो, न्यायसूत्रव॒त्ति १-१-४० | 
३ देखो, तकंसं० पृ० १५६ । ४ “त्रिविधश्च ऊह: मंत्रसामसंस्कारविषय:।”' 
-- भावरभा० ६-१-१। 





प्रस्तावना ड्भ्‌ 


तथा परार्थानुमान ये दो भेद भी प्रायः सभीने स्वीकार किये हैं । पर 
लक्षणके विषयमें सबकी एकवाक्यता नहीं है। नेयायिक' पॉचरूप 
हेतुसे अनुमेयके शानको अथवा अनुमितिकरण ( लिख्जुररामर्श ) को 
अनुमान मानते हैं। वैशेषिक', सांख्य' और बौद्ध त्रिरुप लिड्भसे 
प्रनुमेयार्थशानको भ्रनुमान कहते हैं। मीमांसक' ( प्रभाकरके अनुगामी ) 
नियतसम्बन्धेकदर्शनादि चतुष्टय कारणों (चतुलेक्षण लिज)से साध्यज्ञान 
को अश्रनुमान वर्णित करते हैं । 


जैन दाशनिक अविनाभावरूप एकलक्षण साधनसे साध्यके ज्ञानको 
अनुमान प्रतिपादन करते हैं। वास्तवमें जिस हेतुका साध्यके साथ भ्रवि- 
नाभाव (विना--साध्यके अ्रभावमें-अ-साधनका न-भाव-होना। श्रर्थात्‌ 
अन्यथानूपपत्ति निश्चित है उस साध्याविनाभावि हेतुसे जो साध्यका ज्ञान 
होता है वही भ्रनुमान है । यदि हेतु साध्यके साथ श्रविनाभूत नहीं है 

१ देखो, न्‍्यायवा० १-१-५। २ “लिज्जदर्शनात्‌ सञ्जायमान लेड्िकम्‌ । 
लिग॑ पुन:--यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते तदभावे च नास्त्येव 
तल्लिगमनुमापकम्‌ ॥*'**”“यदनुमेयेनारथेन देशविशेषे कालविशेषे वा 
सहचरितमनुमेयघर्मान्विते चान्यत्र सर्वस्मिन्नेकदेशे वा प्रसिद्धमनुमेयविप- 
रीते च॒ सर्वस्मिन्‌ प्रमाणतो$सदेव तदप्रसिद्धार्थस्यानुमापक लिखे 
भवतीति ।--प्रशस्तपा० भा० पृ० १०० । ३ माठबु० का० ५। 
४ “अनुमान लिगरादर्थद्शनम्‌ लिजु पुनस्त्रिरूपमुक्तम्‌ । तस्मादनुमे- 
येथ्थें ज्ञानमुत्पद्यतेडग्निरत्र अ्रनित्य: शब्द: इति वा तदनुमानम्‌ ।”-- 
स्यायप्र० पृ०. ७। ५ “ज्ञातसम्बन्धनियमस्येकदेशस्य दर्शनात्‌। एक 
देशान्तरे ब्रुद्धिरनुमानमबाधिते ॥***तस्मात्पूर्णमिदमनमानुका रणपरिग- 
णनम्‌--नियतसम्बन्धैकदेशदर्शनं सम्बन्धनियमस्मरणं चाबाधकण्चाबा- 
घितविषयत्वं चेति ।--- ० पृ० ६४, ७६। 


हद न्याय-दीपिका 


तो वह साध्यका झनुमापक नहीं हो सकता है भौर. यदि साध्यका श्रवि- 
नाभावी है तो नियमसे वह साध्यका ज्ञान करायेगा। अतएवं जैन 
ताकिकोंने त्रिरूप या पडन्चरूप झ्रादि लिंग से जनित ज्ञानकों भ्रनुमान न 
कह कर अविनाभावी साधनसे साध्यके शानकों श्रनुमानका लक्षण कहा 
है' । श्राचा्ं घर्मभूषणने भी अ्रनुमानका यही लक्षण बतलाया है और 
उसका सयुक्तिक विशद व्याख्यान किया है । 


१६. भ्रवषतमान्यता--- 


परार्थानुमान प्रयोगके श्रवयवोके सम्बन्धमें उल्लेखयोग्य श्रौर महत्व 
की चर्चा है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे जानने योग्य है। दार्शनिक परम्परा 
में सबसे पहिले गौतमने' फ्रार्थानुमान प्रयोगके पांच अवयवोंका निर्देश 
किया है और प्रत्येकका स्पष्ट कथन किया है। वे अवयय ये हैं--१ प्रतिज्ञा 
२ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय और निगमन । उनके टीकाकार वात्स्या- 
यनने! नैयायिकोंकी दशावयवमान्यताका भी उल्लेख किया है । इससे कम 
या श्रौर भ्रधिक अ्रवयवोंकी मान्यताका उन्होने कोई सकेत नहीं किया। इससे 
मालूम होता है कि वात्स्यायनके सामने सिर्फ दो मान्यताएँ थी, एक 
पडठ्चावयवकी, जो स्वयं सूत्रकारकी है और दूसरी दशावयवोंकी, जो दूसरे 





१ “लिझ्जटात्साध्याविनाभावाभिनिबोधकलक्षणात्‌ । लिड्धिधीरनुमानं 
तत्फलं हामादिबुद्धय: ॥--लघीय० का० १२। “साधनात्‌ साध्य- 
विज्ञानमनुमानम्‌' **।/--न्यायबि० का० १७० । “साधनात्साध्यविज्ञान- 
मनुमानम्‌ ।/--परोक्षामु० ३-१४ । प्रमाणपरी० पृ० ७० । 


२ “प्रतिज्नाहेतृदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा. ।-न्यायसुत्र १-१-३२ 
३ “दशावयवानित्येके नेयायिका वाक्ये संचक्षतें--जिज्ञासा संशय: शक्य- 
प्राप्ति: प्रयोजन संशयब्युदास इति ।”--न्याववात्स्या० भ्ा० १-१-३२ । 


प्रस्तावता ४७ 


किन्‍्हीं नैयासिकोंकी है। भ्रागे बलकर हमें उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें' 
खण्डन सहित तीन अवयवोंकी मान्यताका निर्देश मिलता है। यह मान्यता 
बौद्ध विद्वान्‌ दिग्नागकी है। क्योंकि वात्स्यायनके बाद उद्योतकरके पहले 
दिग्नागने' ही अधिकसे श्रघिक तीन भ्रवयव स्वीकृत किये हैं। सांख्य- 
विद्वान्‌ माठर यदि दिग्नागके पूर्ववर्ती हैं तो तीन ग्रबयवोंकी मान्यता 
माठरकी' समभना चाहिए। वाचस्पति मिश्रने दो अवयव (हेतु और 
दृष्टान्त) की मान्यताका उल्लेख किया है श्रौर तीन भ्रवयवनिषेधकी 
तरह उसका निषेध किया है। यह दृचवयवकी मान्यता बौद्ध ताकिक धर्म- 
कीत्तिकी है, क्योंकि हेतुरूप एक अ्रवयवके श्रतिरिक्त हेतु और दृष्टान्त दो 
अवयवोंको भी धर्मकीत्तिने" ही स्वीकार किया है तथा दिग्नागसम्मत पक्ष, 
हेतु और दृष्टान्तमें से पक्ष (प्रतिज्ञा) को निकाल दिया है। प्रतः 
वाचस्पति मिश्रने धर्मकीत्तिकी ही द्ृधवयव मान्यताका उल्लेख किया 
है भ्रौर उसे प्रतिज्ञाको माननेके लिए संकेत किया है । यद्यपि जैनविद्वा- 





१ “अपरे व्यवववमिति 2८ >< »<व्यवववमपि वाक्य यथा न भवति 
तथोपनयनिगमनयो रर्थान्तरभावं वर्णयन्तो वक्ष्याम: ।/-न्यायवा० पृ.१०७, 
१०८। २ “पक्षहेतुदृष्टान्तवचनैहिं प्राश्निकानामप्रतीतो<र्थ: प्रतिपाद्यते 
इृति"'******: एतान्येव त्रयोज्वयवा इत्येच्यन्ते ।/--न्यायप्र० पृ० १,२ । 
३ “पक्षहेतुदृष्टान्ता इति व्यवयवम्‌ ।/-- साठरबु० का० ५। ४ “ब्यव- 
यवग्रहणमुपलक्षगार्थ मू, हध वयबमपीत्यपि दृष्टव्यम्‌ ***** *** व्यवयवमपी - 
त्यपिना दृच्वयवश्रतिषेघ समुक्चिनोतिउपनयनिगमनयोरित्यत्र प्रतिज्ञाया 
भ्रपीति दृष्टव्यम्‌ ।/---न्यायवा० तत्प० पृ० २६६, २६७ । ५ “अथवा 
तस्वैब साधनस्य यघ्नाडरं प्रतिज्ञोपनयनिगमनादि***।”--वादन्या० पृ० 
६१ | “तड्भावहेतुभावी हि दृष्टान्ते तदवेदिनः । ख्याप्येते विदुर्षा वाच्यी 
हेतुरेव हि केवल: ।”--प्रमाणवा० १-१२८। 


डद न्याय-दीपिका 


नोंने' भी दो भ्रवयवोंकों माना है पर उनकी मान्यता उपर्युक्त मान्यता- 
से भिन्‍न है। ऊपरकी मान्यतामें तो हेतु और दृष्टान्त ये दो अ्रवयव हैं 
झौर जैन विद्वानों की मान्यतामें प्रतिज्ञा भौर हेतु ये दो झ्वयव हैं । जैन 
ताकिकोंने प्रतिज्ञाका समर्थन औझौर दृष्टान्तका' न्रिकरण किया है । 
तीन प्रक्यवोंकी मान्यता सांख्यों (माठर का० ५) झौर बौद्धोंके श्रलावा 
मीमांसकों (प्रकरणपं० पृ० ८३-८५) की भी है। यहाँ यह ध्यान देने 
योग्य है कि लघु भ्रनन्तवीर्य (प्रमेयर० ३-३६) और उनके शनुसर्ता 
हेमचन्द्र (प्रमाणमी ० २-१-८) मीमांसकोंकी चार प्रवयव मान्यताका भी 
उल्लेख करते हैं यदि इनका उल्लेख ठीक है तो कहना होगा कि चार 
अवयवोंकों मानने वाले भी कोई मीमांसक रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं 
कि दशावयव'" श्रौर पञ्चावयवकी मान्यता नैयायिकों की है। चार श्र 
तीन प्रवयवोंकी मीमांसकों, तीन श्रवयवोंकी सांख्यों, तीन, दो श्रौर एक 
अवयवोंकी बौद्धों श्रौर दो भ्रवयवोंकी मान्यता जैनोंकी है। वादिदेवसूरि- 
ने! घमंकीत्तिकी तरह विद्वान्‌के लिए अकेले हेतुका भी प्रयोग बतलाया 
है। पर भ्रन्य सभी दिगम्बर और दवेताम्बर विद्वानोंने परार्थानुमानप्रयोग 
के कमसे कम दो भ्वयव अवश्य स्वीकृत किये हैं । प्रतिपाद्योंकेश्ननु रोधसे 
तो तीन, चार और पाँचभी भ्रवयव माने हैं। आ० घमंभूषणने पूर्व पर- 
म्परानुसार वादकथाकी श्रपेक्षा दो प्लौर वीतरागकथाकी भ्रपेक्षा श्रधिक 
अ्वयवोंके भी प्रयोगका समर्थन किया है । 


१ “एतद्द्यमेवानुमानांग नोदाहरणम्‌ ।/--परीक्षामु० ३-३७ । 
२ देखो, परोक्षामु० ३-३४। ३ देखो, परीक्षामु० ३-३८-४३। 
४ निर्युक्तिकार भद्रबाहुने (दश० नि० गा० १३७) भी वश्ञावयवोंका 
कथन किया है पर वे नैयायिकोंसे भिन्‍न हैं। ४ देखो, स्पाद्ादरत्ताकर 
पृ० ५४८ । 
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२०. हेतुका लक्षणं-- 

हेतुके लक्षणसम्बन्धमें दाशनिकोंका भिन्‍न भिन्‍न मत है। वेशेषिक', 
सांख्य' झौर बौद्ध हेतुका त्ररूप्य लक्षण मानते हैं। यद्यपि हेतुका 
त्रिरूप लक्षण अश्रधिकांशतः बौद्धोंका ही प्रसिद्ध है, वैशेषिक श्रौर साख्यों- 
का नहीं । इसका कारण यह है कि त्रैरूप्यके विषयमें जितना सूक्ष्म और 
विस्तृत विचार बौद्ध विद्वानोंने किया है तथा हेलुबिन्दु जैसे तद्दिषयक 
स्वतस्त्र ग्रन्थों की रचना की है उतना वैशेषिक और सांख्य विद्वानोंने 
न तो विचार ही किया है श्रौर त कोई उस विषयके स्वतन्त्र ग्रंथ ही लिखे 
है। पर हेतुके त्ररूप्यकी मान्यता वशेषिक एवं सांष्योंकी भी है। भ्रौर 
बह बोढ़ोंकी भ्रपेक्षा प्राचीन है। क्‍योंकि बोद्धोंकी त्ररूप्यकी मान्यता तो 
बसुबन्धु श्ौर मुख्यतया दिग्नागसे ही प्रारम्भ हुई जान पड़ती है । किन्तु 
वैशेषिक और सांख्योंके त्ररूप्यकी परम्परा बहुत पहलेसे चली आरही है। 
प्रशस्तपादने' अपने प्रशस्तपादभाष्य (प० १०० में काश्यप और (कणाद*) 
कथित दो पद्योंको उद्धृत किया है, जिनमें पक्षघमंत्व, सपक्षसत्त्व भर 





१ देखो, प्रस्तावना पृ० ४५ का फुटनोट । २ सांख्यका० माठर वृ० ५। 
३ “हेतुस्त्रिरूप: । कि पुनस्त्ररूप्यम्‌? पक्षधमंत्वम्‌, सपक्षे सत्त्वम्‌, विपक्षे 
चासत्त्वमिति ,“--न्यायत्र० पृ० १। यही वजह है कि तकंग्रन्थोंमें 
बौद्धाभिमत ही त्रेरूप्य का विस्तृत खण्डन पाया जाता है और “त्रिलक्षण- 
कदर्थन' जैसे ग्रन्थ रचे गये है। ५ ये दिग्नाग (४२५४.]०.) के पृर्व॑वर्ती 
है श्लौर लगभग तीसरी चौथी शताब्दी इनका समय माना जाता है। 
६ उद्योतकरने 'काइयपीयम्‌' शब्दोंके साथ न्यायवात्तिक (१० ६६) में 
कणादका संशयलक्षणवाला 'सामान्यप्रत्यक्षात्‌* श्रादि सूत्र उद्घुत किया 
है । इससे मालूम होता है कि काइ्यप कणादका ही नामान्तर था, जो 
वेशेषिकदर्शनका प्रणेता एवं प्रवत्तंक है । 


श्रूछ न्याय-दीपिका 


विपक्षव्यावृत्ति इन तीन रूपोंका स्पष्ट प्रतिपादन एवं समर्थन है और 
माठरवे अपनी सांख्यकारिकावृत्तिमें उनका निर्देश किया है। कुछ भी हो, 
यह अवद्य है कि त्रिर्प लिझ्ज को वेशेषिक, सांख्य भ्रौर बौद्ध तीनोंने 
स्वीकार किया है । 


नेयायिक' पूर्वोक्त तीन रूपोंमें ग्रवाधितविषयत्व श्रौर अ्रसत्प्रतिपक्षत्व 
इन दो रूपोंको और मिलाकर पॉचरूप हेतुका कथन करते है। यह त्ररूप्य 
और पॉँचरूप्यकी मान्यता अति प्रसिद्ध है और जिसका खण्डन मण्डन 
न्यायग्रन्थोंमे बहुलतया मिलता है। किन्तु इनके श्रलावा भी हेतुके 
द्विलक्षण, चतुरलक्षण और पषड्लक्षण एवं एकलक्षणकी मान्यताश्रोंका 
उल्लेख तकंग्रन्थोंमें पाया जाता है। इनमें चतुर्लक्षणकी मान्यता सभवतः 
मीमांसकोंकी मालूम होती है, जिसका निर्देश प्रसिद्ध मीमांसक विद्वान्‌ 
प्रभाकरानुयायी शालिकानाथने' किया है। उद्योतकर' श्रौर वाचस्पति 
मिश्नके प्रभिप्रायानुसार पचलक्षण की तरह द्विलक्षण, त्रिलक्षण प्रौर 


१ “गम्यतेश्नेनेति लिज्म; तच्च पश्चलक्षणम्‌, कानि पुनः पञ्च- 
लक्षणानि ? पक्षधर्मत्वमू, सपक्ष धर्मत्वमू, विपक्षाद्व्यावृत्तिरवाधितविषय- 
प्वमसत्प्रतिपक्षत्वं चेति (****'एते: पंचभिलंक्षणरुपपन्न॑ लिज्जूमनुमापक 
भवति ।--न्यायमं० पृ० १०१। न्यायकलि० पृ० २ । न्‍्यायवा० ता० 
१० १७१। २ देखो, प्रस्तावना पृ० ४२ का फुटनोट। ३ “साध्ये 
व्यापकत्वम्‌, उदाहरणे चासम्भव:। एवं ट्विलक्षणस्त्रिलक्षणश्च हेतुर्ल- 
भ्यते ।“--न्यायवा० पृ० ११६। “च शब्दात्‌ प्रत्यक्षायमाविरुद्ध चेत्येव॑ 
चतुलेक्षणं पंचलक्षणमनुमानमिति ।”--न्यायवा० पृ० ४६॥ ४ “एतदुक्‍्तं 
भवति, भवाधितविषयमसत्यतिपक्ष पूर्वंबदिति श्रुव कृत्वा शेषवदित्येका 
विधा, सामान्यतोदृष्टमिति द्वितीया, शेषवत्सामान्यतोदुष्टमिति तृतीया, 
तदेव त्रिविधमनुमानम्‌ । तत्र चतुलंक्षण दयम्‌ । एक पचलक्षणमित्ति ।” 
--न्यायबा० ता० पृ० १७४ । 


प्रस्तावना २६ 


चतुल॑क्षणकी मान्यताएँ नैयायिकोंकी ज्ञात होती हैं । यहाँ यह ध्यान 
देने योग्य है कि जयन्तभट्ट ने पञ्चलक्षण हेतुका ही समर्थन किया है, 
उन्होंने अ्पञचलक्षणको हेतु नहीं माना । पिछले नैयायिक शद्भूरमिश्रने* 
हेतुकी गमकतामें जितने रूप प्रयोजक एवं उपयोगी हों उतने रूपोंकी हेतु- 
लक्षण स्वीकार किया है भ्ौर इस तरह उन्होंने भ्रन्वयव्यतिरेकी हेतुमें 
पाँच और केक्‍्लास्वयी तथा केवलव्यतिरेकी हेतुग्रोंमें चार ही रूप गमकतो- 
पयोगी बतलाये है। यहां एक खास बात और ध्यान देनेकी है वह यह कि 
जिस श्रविनाभावको जैनताकिकोने हेतुका लक्षण प्रतिपादन किया है, उसे 
जयन्तभट्ट' श्लौर वाचस्पतिने' पंच लक्षणोंमे समाप्त माना है। श्रर्थात्‌ 
अविनाभावके द्वारा ही सर्व रूपोंके ग्रहण हो जाने पर जोर दिया है, पर वे 
अपनी पंचलक्षण या चार लक्षणवाली नैयायिक परम्पराके मोहका 
त्याग नहीं कर सके । इस तरह नैयायिकोंके यहाँ कोई एक निश्चित पक्ष 


१ “केवलान्वयी हेतुनस्त्येव अपञ्चलक्षणस्य हेतुत्वाभावात्‌ । केवलव्य- 
तिरेकी तु क्वचिद्‌ विषयेड्ल्वयव्यतिरेकमूल: प्रवत्तते नात्यस्तमन्वयबा हम: ।” 
-न्यायकलि० पृ० १०। २ “केवलान्वयिसाध्यको हेतुः केवलान्वयी । 
अस्य च पक्षसत्त्वसपक्षसत्वाबाधितासत्प्रतिपक्षितत्वानि चत्वारि रूपाणि 
गमकत्वौपयिकानि । भ्रन्वयव्यतिरेकिणस्तु हेतोविपक्षासत्वेन सह पंच | 
केवलव्यतिरेकेण: सपक्षसत्वव्यतिरेकेण चत्वारि । तथा च यस्य हेतोर्या- 


वन्ति रूपाणि गमकतौपयिकानि स हेतु: (” --बेशेषि० उप० पृ० ६७ । 
३ “एतेषु पंचलक्षणेषु अविनाभाव: समाप्यते । अ्रविनाभावों व्याप्तिनि- 
यम: प्रतिबन्ध: साध्याविनाभावित्वमित्यथें: ।“-नन्‍्यायकलि० पूृ० २। 


४ “यद्यप्यविनाभाव: पंचसु चतुर्षु वा रूपेषु लिज्भस्य समाप्यते इत्यविना- 
भावेनेव सर्वाणि लिज्ूरूपाणि सड्गृहन्ते, तथापीह प्रसिद्धसच्छन्दास्यां 
. हय्ो: सड्ग्रहे गोवलीवर्दन्यायेन तत्परित्यज्य विपक्षव्यतिरेकासत्प्रतिक्षत्वा- 
बाधितविषयत्वानि सड्गृकह्लाति ।/--म्यायवा० स्ा० पृ० १७८ | 


५२ न्याय-दीपिका 


रहा मालूम नहीं होता । हाँ, उनका पाँचरूप हेतुलक्षण श्रधिक एवं 
मुख्य प्रसिद्ध रहा और इसीलिये उसीका खण्डन दूसरे ताकिकोंने किया है। 


बौद्ध विद्वान्‌ धर्मकीतिने अपरे' शब्दोंके साथ, जिसका भ्रचंटने' 
'नैयायिक और मीमांसकों आदि श्रर्थ किया है, हेतुकी पंचलक्षणोंके साथ 
ज्ञातत्वको मिलाकर षड्लक्षण मान्यता का भी उल्लेख किया है । यद्यपि 
यह षड्लक्षणवाली मान्यता न तो नैयायिकोंके यहाँ उपलब्ध होती है 
और न मीमांसकों के यहाँ ही पाई जाती है फिर भी सम्भव है कि श्रर्चट 
के सामने किसी नैयायिक या मीमांसक आदिका हेतुको षड़लक्षण मानने- 
का पक्ष रहा हो भर जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। यह भी सम्भव 
है कि प्राचीन नैयायिकोंने जो ज्ञायमान लिड्भको और भाट्टोंने ज्ञातिता 
को अनुमितिमे कारण माना है भर जिसकी श्रालोचना विश्वनाथ पंचा- 
ननने' की हे उसीका उल्लेख भ्रचंटने किया हो । 


एकलक्षणकी मान्यता असन्दिग्धरूपसे जैन विद्वानोंकी है, जो श्रवि- 
नाभाव या भअन्यथानुपपत्तिरूप है और अ्रकल ड्रूदेवके भी पहिलेसे चली श्रा 
रही है। उसका मूल सम्भवतः समन्‍्तभद्रस्वामीके 'सघमेंणेव साध्यस्य 
साधर्भ्यावविरोषितः' (आ्राप्तमी० का० १०६) इस वाक्यके “प्रविरोधत': 


, 
१ “बड्लक्षणो हेतुरित्यपरे नैयायिकमीमांसकादयों भन्‍्यन्ते | कानि 


पुनः षड्रूपाणि हेतोस्तेरिष्यन्ते इत्याह:-*“त्रीणि चैतानि पश्षघर्मान्वय- 
ब्यतिरेकाख्याणि, तथा भ्रबवाधितविषयत्व॑ चतुर्थ रूपम्‌ तथा विवक्षितैक- 
संख्यत्व रूपान्तर-' तथा ज्ञातत्व॑ च ज्ञानविषयत्वं च, नहाज्ञातो हेतुः 
स्वसत्तामात्रेण गमको युक्त इति ।”-हेतुबि० पृ० ६८, हेतुबि० टी० 
१० २०५। २ “प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं लिड्भमनुमितिकरण- 
मिति वदन्ति । तद्दूषयति भनुमायां ज्ञायमानं लिज्भ तु करणं न हि।” 
“सि० मु० पृ० ५० । “भाट्टानां मते ज्ञानमतीन्द्रियम्‌ । ज्ञानजन्या ज्ञातता 
प्रत्यक्षा तया ज्ञानमनुमीयते ।“-सि० मु० पृ० ११६॥ 


प्रस्तावना डरे 


पदमें सन्नहित है। अकलडूदेवने' उसका बसा विवरण भी किया है । 
और विद्यानन्दने' तो उसे स्पष्टत: हेतुलक्षणका ही प्रतिपादक कहा है। 
झकलझूके पहिले एक पात्रकेशरी या पात्रस्वामी नामके प्रसिद्ध जैनाचार्य 
भी हो गये हैं जिन्होंने त्रैरूप्पका कदर्थतन करनेके लिए 'त्रिलक्षणक््ंल' 
नामक ग्रन्थ रचा है भोर हेतुका एकमात्र 'अन्यथानुपपस्नत्व' लक्षण स्थिर 
किया है। उनके उत्तरवर्ती सिद्धसेन' प्रकलड्डू, वीरसेन, कुमारनन्दि, 
विद्यानन्द, अनन्तवीयं, प्रभाचन्द्र, वादिराज, वादिदेवसूरि और हेमचन्द्र 
श्रादि सभी जैनताकिकोंने श्रन्यथानुपपन्नत्व (अविनाभाव) को ही हेतुका 
लक्षण होनेका सबलताके साथ समर्थन किया है। वस्तुत: भ्रविनाभाव ही 
हेतुकी गमतामें प्रयोजक है । त्ररूप्य या पाञ्चरूप्य तो गुरुभूत एवं भ्रवि- 
नाभावका ही विस्तार हैं। इतना ही नहीं दोनों भ्रव्यापक भी हैं। कृत्ति- 
कोदयादि हेतु पक्षधर्म नहीं हैं फिर भी भ्रविनाभाव रहनेसे गमक देखे 
जाते है। झा० घर्मभूषणने भी त्ररूप्य और पाञ्चरूप्यकी सोपपत्तिक 
आलोचना करके "प्रन्यथानुपपन्‍नतत्थ! को ही हेतुलक्षण सिद्ध किया है 
और निम्न दो कारिकाशरोंके द्वारा अपने वक्‍तव्यको पुष्ट किया है :-- 


१ “सपक्षेणैव साध्यस्य साधर्म्यादित्यनेन हेतोस्त्रैलक्षण्यम्‌, अ्रविरोधात्‌ 
इत्यन्यथानुपर्पत्ति च दर्शयता केवलस्य त्रिलक्षणस्यासाधनत्वमुक्त तत्युत्रें- 
त्वादिवत्‌ । एकलक्षणस्य तु गमकत्वं “नित्यत्वैकान्तपक्षेषपि विक्रिया नो- 
पपचते” इति बहुलमन्यथानुपपत्तेरेव समाश्रयणात्‌ ।--अ्रष्टश ० आझाप्सत- 
मी० का० १०६। २ “भगवन्तो हि हेतुलक्षणमेव प्रकाशयन्ति, स्याद्वा- 
दस्य प्रकाशितत्वात्‌ ।/--.श्रष्टस० पृ० २५९ । ३ सिद्धसेनने 'अन्यथा- 
नुपपन्नत्व' को “प्रन्यथानुपपन्‍तत्वं हेतोलेक्षणमीरितम्‌-(न्यायबा०का० २१) 
शब्दों द्वारा दोहराया है और 'ईरितम्‌' शब्दका प्रयोग करके उसकी प्रसिद्ध 
एवं झनुसरण ख्यापित किया है । ४ देखो, घवला० पु० १३, पृ० २४६ | 
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अन्यथानूपपन्‍्लत्य यत्र तत्र त्रयेण किस । 

सान्यथानुपपन्‍लत्व यत्र तत्र त्रयेण किम | 
अन्यथानुपपन्‍नत्य यत्र कि तत्र पझचमिः । 
नान्ययानुपपन्‍नत्व॑ यत्र कि तत्र पञुचसिः ॥॥ 


इनमें पिछली कारिका आचार्य विद्यानन्दकी स्वोपज्ञ है और वह 
प्रमाणपरीक्षामें उपलब्ध है। परन्तु पहली कारिका किसकी है ? इस 
सम्बन्धमें यहाँ कुछ विचार किया जाता है । 

इसमें सन्देह नहीं कि यह कारिका त्ररूप्य खण्डनके लिए रची गई 
है और वह बड़े महत्वकी है। विद्यानन्दने श्रपती उपयुक्त कारिका भी 
इसीके ग्राधार पर पाँचरूप्यका खण्डन करनेके लिए बनाई है। इस 
कारिकाके कत्तु त्वसम्बन्धमें प्रन्थकारोंका मतभेद है। सिद्धिविनिश्चय- 
टीकाके कर्त्ता अनन्तवीर्यने' उसका उद्गम सीमन्धरस्वामीसे बतलाया है। 
प्रभाचन्द्र' और वादिराज' कहते हैं कि उक्त कारिका सीमन्धरस्वामीके 
समवशरणसे लाकर पद्मावतीदेवीने पात्रकेशरी अथवा पात्रस्वामीके लिए 
समपित की थी । विद्यानन्द' उसे वात्तिककारकी कहते हैं। वादिदेवसूरि' 
श्रौर शातिरक्षित' पात्रस्वामीकी प्रकट करते है। इस तरह इस कारिका 
के कत्तु त्वका अ्रनिर्णय बहुत पुरातन है । 

देखना यह है कि उसका कर्ता है कौन ? उपर्युक्त सभी पग्रन्थकार 
ईसाकी आठवी शताब्दीसे ११वीं शताब्दीके भीतर हैं और शान्तरक्षित 
(७०५-७६३ ई०) सबमें प्राचीन हैं। शान्तरक्षितने पात्रस्वामीके 
नामसे और भी कितनी ही कारिकाओं तथा पदवाक्यादिकोंका उल्लेख 
करके उनका श्रालोचन किया है । इससे वह निश्चितरूपसे मालूम हो 


१ सिद्धिविनि० टी० पृ० ३००७ । २ देखो, गद्मकथाकोशगत 
पात्रकेशरीकों कथा । ३ न्‍्यायवि० वि० २-१५४ पृ. १७७ | ४ तत्त्वार्थ- 
इलो ० 7० २०४ | ५ स्था० रत्ना० पृ० ५२१। ६ तस्‍्वसं० पृ० ४०६॥ 


प्रस्तावना ४ 


जाता है कि शान्तरक्षितके सामने पात्स्वामीका कोई ग्रन्थ भ्रवश्यही रहा 
है । जैनसाहित्यमें पात्रस्वामीकी दो रचनाएँ मानी जाती हैं--१ भिलक्ष- 
णकदर्थन और दूसरी पात्रकेशरीस्तोत्र । इनमें दूसरी रचना तो उपलब्ध है, 
पर पहली रचना उपलब्ध नहीं है। केवल ग्रन्थान्तरों आ्रादिमें उसके 
उल्लेख मिलते हैं। “पात्रकेशरीस्तोत्र” एक स्तोत्र ग्रन्थ है और उसमें 
आप्तस्तुतिके बहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन है । इसमें पात्रस्वामीके नाम 
से शांतिरक्षितके द्वारा तत्त्वसंग्रहमें उद्धुत कारिकाएँ, पद, वाक्यादि कोई 
नही पाये जाते। ग्रतः यही सम्भव है कि वे त्रिलक्षणकदर्थनके हों; क्योंकि 
प्रथम तो ग्रन्थका नाम ही यह बताता है कि उसमें त्रिलक्षणका कदर्थन- 
खण्डन--किया गया है। दूसरे, पात्रस्वामीकी श्रन्य तीसरी भ्रादि कोई 
रचना नहीं सूनी जाती, जिसके वे कारिकादि सम्भावनास्पद होते । तीसरे, 
झननन्‍्तवीयंकी चचसे मालूम होता है कि उस समय एक ग्राचार्यपरम्परा 
ऐसी भी थी, जो 'भ्रन्यथानुपपत्ति' वात्तिकको त्रिलक्षणकदर्थनका बतलाती 
थी । चौथे, वादिराजके' उल्लेख श्रौर श्रवणवेलगोलाकी मल्लिषेणप्रद्म- 
स्तिगत पात्रकेशरी विषयक प्रशंसापद्य' से भी उक्त वात्तिकादि त्रिलक्षण- 
कदर्थनके जान पड़ते है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पाश्रकेशरी 
नामके एक ही विद्वान्‌ जैन साहित्यमें माने जाते हैं भ्ौर जो दिग्नाग 
(४२५ ई० ) के उत्तरवर्ती एवं अ्रकलडूके पूर्वकालीन हैं । भकलदडुूने उक्त 
वात्तिककों न्‍्यायविनिश्चय (का० २२३ के रूपमें ) में दिया है भोर सिद्धि- 
विनिश्चयके 'हेतुलक्षणसिद्धि' नामके छठवें प्रस्तावके ग्रारम्भमें उसे स्वामी 
का 'अमलालीढ' पद कहा है। भ्रकलड्जुदेव शान्तरक्षितके' समकालीन हैं । 





१ देखो, न्‍्यायवि० वि०। २ “महिमा स पात्रकेशरियगुरो: पर 
भवति यस्य भकत्यासीत्‌ । पद्मावती सहाया त्रिलक्षणकदर्थनं कर्त्तुम्‌ ॥/ 
३ शान्तरक्षितकका समय ७०४ से ७६२ और प्रकलखूदेवका समय ७२० 
से ७८० ई० माना जाता है। देखो, भ्रकलकुग्र० की प्र० पृ० ३२। 
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ओर इसलिए यह कहा जा सकता है पात्रस्वामीकी जो रचना (त्रिलक्षण- 
कंदर्थन) शान्तरक्षितके सामने रही वह अकलड्ुदेवके भी सामने अवश्य 
रही होगी । झत: यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बौद्ध विद्वान 
शान्तरक्षितके लिए जो उक्त वात्तिकका कर्त्ता निश्रान्तरूपसे पात्रस्वामी 
विवक्षित हैं वही प्रकलड्भूदेवको स्वामी” पदसे श्रभिप्रेत हैं। इसलिए 
स्वामी तथा '्रन्यथानुपपन्नत्व' पद (वात्तिक) का सहभाव और शान्ति- 
रक्षितके सुपरिचित उल्लेख इस बातको माननेके लिए हमें सहायता करते 
है कि उपयुक्त पहली कारिदा पात्रस्वामीकी ही होनी चाहिए । झकलड़ू 
प्रौर शान्तरक्षितके उल्लेखोंके बाद विद्यानन्दका उल्लेख भ्राता है । जिसके 
द्वारा उन्होंने उक्त वात्तिकको वात्तिकारका बतलाया है। यह वात्तिककार 
राजवात्तिककार अ्कलड्डूदेव मालूम नहीं होते'; क्योंकि उक्त वात्तिक 
(कारिका) राजवात्तिकमें नहीं है, न्यायविनिश्चयमें है। विद्यानन्दने 
राजवात्तिकके पदवाक्यादिको ही राजवात्तिककार ( तत्त्वार्थवात्तिककार 
के नामसे उद्धृत किया है, न्यायविनिश्चय भ्रादिके नहीं । श्रतः विद्यानन्द 
का 'वात्तिककार' पदसे पझ्न्यथान्‌पपत्ति” वात्तिकके कर्त्ता वात्तिककार- 
पात्रस्वामीही अभिप्रेत हैं। यद्यपि वात्तिककारसे न्‍्यायविनिइचयकार भअक- 
लड्डूदेवका ग्रहण किया जा सकता है, क्‍योंकि न्‍्यायविनिश्चयमें वह 
वात्तिक मूलरूपमें उपलब्ध है, किन्तु विद्यानन्दने न्‍्यायविनिद्वयके पदवा- 
क्यादिको 'न्यायविनिश्चय' के नामसे भ्रथवा “तदुक्तमकलड्ूदेवै:” श्रादि- 
रूपसे ही सत्र उद्धत किया है। प्रतः वात्ति ककारसे पात्रस्वाभी ही विद्या- 
नन्‍्दकों विवक्षित जान पड़ते हैं। यह हो सकता है कि वे 'पात्रस्वामी' 
नामकी अपेक्षा वात्तिक और वात्तिककार नामसे भ्रधिक परिचित होगे, पर 
उनका अभिप्राय उसे राजवात्तिककारके कहनेका तो प्रतीत नहीं होता । 


१ कुछ विह्ान्‌ वात्तिककारसे राजवात्तिककारका ग्रहण करते हैं । 
देखो, व्यायकुमु० प्र० प्र० पृ० ७६ झौर झकलऊू० टि० पृ० १६४ । 


प्रस्तावना श्७छ 


भ्रव भ्रनन्तवीय श्रौर प्रभाचन्द्र तथा वादिराजके उल्लेख भाते हैं । 
सो वे मान्यताभेद या आचार्यपरम्पराश्रुतिको लेकर हैं । उन्हें न तो मिथ्या- 
कहा जा सकता है और न विरुद्ध । हो सकता है कि पात्रस्वामीने भपने 
इष्टदेव सीमन्धरस्थामीके स्मरणपू्वक और पद्मावतीदेवीकी सहायतासे 
उक्त महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट अभ्रमलालीढ--निर्दोषपद (वात्तिक) की 
रचना की होगी भर इस तरहपर श्रनन्तवीयें श्रादि आचायोने कतृत्व 
विषयक अपनी भ्रपनी परिचितिके अनुसार उक्त उल्लेख किये हैं । 
यह कोई असम्बद्ध, काल्पनिक एवं ग्रभिनव बात नहीं है । दिगम्बर परं- 
परा में ही नहीं श्वेताम्बर परम्परा, वेदिक और बौद्ध सभी भारतीय 
परम्पराश्रोंमें है। समस्त द्वादशांग श्रुत, मनःप्यंय' आदि ज्ञान, विभिन्‍न 
विभूतियां मंत्रसिद्धि, ग्रन्थसमाप्ति, सड्धूटनिवृत्ति श्रादि कार्य परमात्म- 
स्मरण, आात्म-विशुद्धि, तपोविशेष, देवादिसाहाय्य भ्रादि यथोचित कारणों 
से होते हुए माने गये हैं। भ्रतः ऐसी बातोंके उल्लेखोंकों बिना परीक्षाके 
एकदम अन्धभक्ति या काल्पनिक नहीं कहा जा सकता द्वेताम्बर विद्वान्‌ 
माननीय प० सुखलालजीका यह लिखना कि “इसके (कारिकाके ) प्रभाव 
के कायल श्रताकिक भक्‍तोंने इसकी प्रतिष्ठा मनगढ़न्त ढड्भसे बढ़ाई । 
और यहाँ तक वह बढ़ी कि खुद तकंग्रन्थ लेखक झ्ाचायंभी उस कल्पित 
ढज्जके शिकार बने'*'इस कारिकाको सीमन्धरस्वामीके मुखमेंसे भ्रन्धभक्ति 
के कारण जन्म लेता पड़ा'**इस कारिकार्क सम्भवतः उद्धावक पात्रस्वामी 
दिग्रम्बर परम्पराके ही हैं; क्योंकि भक्तपूर्ण उन मनगढ़न्त कल्पनाप्रोंकी 
सृष्टि केवल दिगम्बरीय परम्परा तकही सीमित है ।” (प्रमाणमी० भा० 
पु० ८४) केबल अपनी परम्पराका मोह भौर पक्षग्राहिता के भ्रतिरिक्‍त 
कुछ नहीं है । उनकी इन पंक्तियों और विचारोंके सम्बन्धमें विशेष कर 
अन्तिम पंक्तिमें कुछ लिखा जा सकता है। इस संक्षिप्त स्थान पर हमें 
उनसे यही कहना है कि निष्पक्ष विचारके स्थान पर एक विद्वानूको 
निष्पक्ष विचार ही प्रकट करना चाहिए । दूसरोंको अ्ममें डालना एवं 


भ््द न्याय-दीपिका 
एवं स्वयं भ्रामक प्रवृत्ति करना ठीक नहीं है । 


२१ हेतु-भेद-- 

दाशनिक परम्परामें सर्वप्रथम कणादने' हेतुके भेदोंको ग्रिनाया है । 
उन्होंने हेतुके पाँच भेद प्रदर्शित किये हैं। किन्तु टीकाकार प्रश्वस्तपाद' 
उन्हें निद्शन मात्र मानते है 'पांच ही हैं! ऐसा अवधारण नहीं बतलाते । 
इससे यह प्रतीत होता है कि वैशेषिक दर्शनमें हेतुके पाँचसे भी भ्रधिक 
भेद स्वीकृत किये गये है। न्यायदर्शनके प्रवत्तक गौतमने' और साख्य- 
कारिकाकार ईश्वरक्ृष्णने पूृवंबत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदृष्ट ये तीन 
भेद कहे हैं । मीमासक हेतुके कितने भेद मानते हैं, यह मालूम नही हो 
सका । बौद्ध दर्शनमे' स्वभाव, कार्य भ्ौर अनुपलब्धि ये तीन भेद हेतुके 
बतलाये है । तथा भअनुपलव्धिके ग्यारह भेद किये है" । इनमे प्रथमके दो 
हेतुओंको विधिसाधक और भ्रन्तिम अ्नुपलब्धि हेतुको निषेघसाधक ही 
वर्णित किये हैं' । 


जैनदर्शनके उपलब्ध साहित्यमें हेतुओंके भेद सबसे पहले अकल ड्डुदेव- 





१ “भ्रस्येदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लैज्िकम्‌ ।” 
“जैशेषि० सृ० ६-२-१। २ “शास्त्रे कार्यादिग्रहणं निदर्शना्थ कृत 
नावधारणार्थम्‌ । कस्मात्‌ ? व्यतिरेकदर्शनात्‌ । तद्यथा--अ्रध्वर्यु रोश्रावयन्‌ 
व्यवहितस्थ हेतुलिज्ञम्‌ चन्द्रोदय: समुद्रवृद्धे: कुमुदविकाशस्य च जलप्रसा- 
दोश्गस्त्योदयस्येति । एवमादि तत्सवमस्येदमिति सम्बन्धमात्रवचनात्‌ 
सिद्धम्‌ ।-+प्रश्वस्तपा ० ३४० १०४। ३ “प्रथ तत्यूबंक॑ त्रिविधमनुमान 
पूर्व वच्छेषवत्सामान्यतोदृष्ट॑ क्ष (--न्यायसू० १-१-५। ४ “जरीष्येव 
लिजानि” “झनुपलब्धि: स्वभावकार्ये चेति ।/--न्यायबि० प्र० ३४। 
४ सा च प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा ।'---न्यायबि० पृ० ४७। ६ “अत्र 
दो वस्तुसाधनौ” “एक: प्रतिबेधहेतु:--न्यायबि०पृ० ३६ । 


प्रस्तावना श्ह 


के प्रमाणसंग्रहमें मिलते है। उन्होंने! संद्भावलाघक ६ और सद्धावप्रति- 
षेधक ३ इस तरह नौ उपलब्धियों तथा असद्भावसाधक ६ भअ्नुपलब्धियों 
का वर्णन करके इनके और भी प्रवान्तर भेदोंका संकेत करके इन्हींमें 
ग्रन्तर्भाव हो जानेका निर्देश किया है। साथ ही उन्होंने धर्मकीतिके इस 
कथनका कि 'स्वभाव और कार्यहितु भावसाधक ही हैं तथा अ्नुपलब्धि 
ही अ्रभावसाधक है” निरास करके उपलब्धिरूप स्वभाव और कार्य हेतुको 
भी अ्भावसाधक सिद्ध किया है'। अकलड्ुदेव के इसी मन्तव्य को 
लेकर माणिक्यनन्दि', विद्यानन्द' तथा वादिदेवसूरिनें' उपलब्धि और 
अनुपलब्धिरूपसे समस्त हेतुओंका संग्रह करके दोनोंको विधि और निषेध- 
साधक बतलाया है भर उनके उत्तर भेदोंको परिगणित किया है । झआा० 
धर्मभूषणने भी इसी अपनी पूर्वपरम्परा के अनुसार कतिपय हेतु-भेदोंका 
वर्णन किया है। न्‍्यायदीपिका श्र परीक्षामुख के प्रनुसार हेतुशोंके 
निम्न भेद है:--- 





१ “सत्प्रवृत्तिनिमित्तानि स्वसम्बन्धोपलब्धय: ॥ 
तथाध्सद्व्यवहाराय स्वभावानुपलब्धय: । 
सद्वृत्तिप्रतिषेधाय तद्विर्द्धोपलब्धय: ॥”--प्रभाणसं० का० 
२९, ३० । तथा इनकी स्वोपशपृत्ति देखें । 
२ “नानुपलब्धिरेव अभावसाधनी '**'।---प्रमाणसं० का० ३० । 
३ देखो, परीक्षामुख ३-४७ से ३-६३ तकके सूत्र । ४ देखो, 
प्रमाणपरी० पृ० ७२-७४ । ४५ देखो, प्रमाणनयतस्वालोक का तृतीय 
परिच्छेद । ६ प्रमाणपरीक्षानुसार हेतुभेदों को वहीं से जानना चाहिए । 


६० स्याय-दीपिका 


[न्यायदीपिकाके अनुसार ] 
हेतु 
१ जि तरफ: २ 
विधिरूप प्रतिषेंघरूप 


१ [___३ | _] 


विधिसाधक प्रतिषेघलाधक विधिसा० प्रतिषेधसाधक 
१ |२ ३ ४ *“* ६ 
कार्यरूप कारणरूप विशेषरूप पूर्वंचर उत्तरचर सहचर 
६ नी १+ २८६ 


[ परीक्षासुखक झनुसार ] 


हेतु 
--- | २ 
| 
उपलब्धि झनुपलब्धि 
१ | २ २ | ३-४ 


आर पक रा अविदाक 
व 
| । |।ै 


व्या०कार्य हम उ० सह० | काये कारण स्वभाव 
१२६४ [५६ 
| | |ै न 


व्याप्य कार्य कारण पूर्व. उ० सह० 
१ २ मे उठे ।एगओँं 





६ ०७ 


स्वभा-व्याप.कार्य.कारण पूर्वच. उत्तर.सहचर. 
ऊपि+६+रे+ ७२२ 


प्रत्तावना हरे 


२२: हेत्वाभास-- ' 


नैयायिक' हेतुके पाँच रूप मानते हैं । झ्रतः उन्होंने एक एक रूपके 
अ्रभावमें पाँच हेत्वाभास माने हैं। वेशेषिक' और बौद्ध' हेतुके तीन 
रूप स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होंने तीन हेत्वाभास माने हैं। पक्ष- 
घमंत्वके भ्रभावसे श्रसिद्ध, सपक्षसत्त्वके भ्रभावसे विरुद्ध और विपक्षासत्वके 
अभावसे सन्दिग्ध अ्रथवा प्रनैकान्तिक ये तीन हेत्वाभास वर्णित किये हैं। 
सांख्य' भी चूंकि हेतुको त्ररूप्य मानते हैं। झतः उन्होंने भी मुख्यतया 
तीन ही हेत्वाभास स्वीकृत किये हैं । प्रशस्तपादने' एक शभ्रनध्यवसित 
नामके चौथे हेत्वाभासका भी निर्देश किया है जो नया ही मालूम होता है 
और प्रशस्तपादका स्वोपज्ञ है क्योंकि वह न तो न्यायदर्शनके पाँच हेत्वा- 
भासोंमें है, न कणादकथित तीन हेत्वाभासोंमें है और न उनके पूर्ववर्ती 
किसी सांख्य या बौद्ध विद्वानूने बतलाया है | हाँ, दिग्नागने' अ्नेकान्तिक 
हेत्वाभासक भेदोंमें एक विरुद्धाव्यभिचारी जरूर बतलाया है जिसके न्याय- 





१ “सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला हेत्वाभासा: ।- 
न्यायसू० १-२-४ । “हेतो: पत्त्च लक्षणानि पक्षपर्मत्वादीनि उक्तानि। 
तेषामेककापाये पंच हेत्वाभासा भवन्ति । असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिक-काला- 
त्ययापदिष्ट-प्रकरणसमा: ।”--न्यायकलिका पृ० १४। न्यायभं० पृ० 
१०१। २ “भअप्रसिद्धोपनपदेशोउसत्‌ सन्दिग्धस्वावपदेश: ।--बेशे० सु० 
३-१-१४ । “यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते । तदभावे च नास्त्येव 
तल्लिज़मनुमापक म्‌ ॥ विपरीतमतो यत्‌ स्यादेकेन द्वितयेन वा विरुद्धासिद्ध- 
सन्दिग्धमलिड्भ काश्यपो5ब्रवीत्‌ ।।/--अ्रशस्त० यू० १००। ३ “प्रसि- 
द्वानैकान्तिकविरुद्धा हेत्वाभासा: ।/--न्यायत्र० पृ० ३। ४ “भ्रन्ये 
हेत्वाभासा: चतुर्देश भ्रसिद्धानंकान्तिकविरुद्धादय: ।/--भाठरवु० ५। 
५ “एतेनासिद्धविरुद्धसन्दिग्धानध्यवसितवचनानामनपदेशत्वसुक्त भवति ।/« 
प्रशस्तपा० भा० पृ० ११६। ६ देखो, न्यायप्रवेश पृ० ३ । 


घर न्याय-दापिका 


प्रवेशगत वर्णन भ्ौर प्रशस्तपादभाष्यगत अ्रनध्यवसितर्क वर्णनका झ्ाशय 
प्रायः एक है और स्वय जिसे प्रशस्तपादने' असाधारण कहकर अनध्य- 
वसित हेत्वाभास भ्रथवा विरुद्ध हेत्वाभासका एक भेद बतलाया है | कुछ 
भी हो, इतना भ्रवदय है कि प्रशस्तपादने वैशेषिकदर्शन सम्मत तीन 
हेत्वाभासोंके श्रलावा इस चौथे हेत्वाभासकी भी कल्पना की है । अज्ञात 
नामके हेत्वाभासकों भी माननेका एक मत रहा है। हम पहले कह श्राए है 
कि पअ्चंटने नैयायिक और मीमांसकोंके नामसे ज्ञातव्य सहित षड़्लक्षण 
हेतुका निर्देश किया है। सम्भव है ज्ञातत्वरूपके श्रभावसे भ्रज्ञातनामका 
हेत्वाभास भी उन्हींके द्वारा कल्पित हुआ हो । अ्रकलद्धुदेवने' इस हेत्वा- 
भासका उल्लेख करके असिद्धमें भ्रन्तर्भाव किया है। उनके अनुगामी 
माणिक्यनन्दि! आदिने भी उसे असिद्ध हेत्वाभासरूपसे उदाह्ृत किया है। 


जैन विद्वान्‌ हेतुका केवल एकही अन्यथानुपपन्नत्व-प्रन्यथानुपपत्तिरूप 
मानते है। प्रत: यथारथेमें उनका हेत्वाभास भी एक ही होना चाहिए । 
इस सम्बन्धमें सूक््मप्रश अकलड्ूदेवने बड़ी योग्यतासे उत्तर दिया है । 
वे कहते हैं कि वस्तुतः हेत्वाभास एक ही है भ्रोर वह है अ्रकिड्चित्कर 
ग्रथवा भ्रसिद्ध । विरुद्ध, अ्रसिद्ध श्रौर सम्दिग्ध ये उसीके विस्तार हैं । 
चूकि अन्यथानुपपत्तिका अभाव श्रनेक प्रकारसे होता है इसलिए हेत्वा- 





१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११८, ११९। 


२ “साध्येषषि कृतकत्वादि: झज्ञात: साधनाभास:। तदसिद्धलक्षणेन 
अपरो हेत्वाभास:, सत्र साध्यार्थासम्भवाभावनियमासिद्ठे: अर्थज्ञाननिवृत्ति- « 
लक्षणत्वात्‌ ।/-प्रमाणसं० स्वो० का ४४। ३ परीक्षामु० ६-२७,र८ | 
४ “साधन प्रकृताभावेध्नुपपन्तं ततो5्परे। विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा भ्रकिडिचि- 
त्करविस्तरा: ।/--न्यायवथि० का० २६६ । “असिद्धश्चाक्षुषत्वादि: 
शब्दानित्यत्वताधने । भ्रन्यथासम्भवाभावभेदात्स बहुधा स्मृतः विरुद्धा- 
सिद्धसन्दिग्धरकिजिचित्करविस्तर:--न्यायवि० का० ३६५, ३६६ । 


प्रस्तावना श्र 


भासके असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी भौर श्रकिज्चित्कर ये चारभी भेद हो 
सकते हैं या भ्रकिश्चित्कतरको सामान्य श्र क्षेकको उसके भेद मानकर 
तीन हेत्वाभास भी कहे जा सकते है। झतएवं जो हेतू त्रिलक्षणात्मक 
होनेपर भी ग्रन्यथानुपपन्‍नत्वसे रहित हैं वे सब श्रकिड्चित्कर हेत्वाभास 
हैं।। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अकलद्ूुदेवने पूव॑से प्रसिद्ध इस 
अ्रकिचितत्कर हेत्वाभासकी कल्पना कहाँसे की है ? क्‍योंकि बह न तो 
कणाद श्रौर दिग्नाग कथित तीन हेत्त्वाभासोंमें है और न गौतमस्वीकृत 
पाँच हेल्वाभासोंमें है ? श्रद्धेप ५० सुखलालजीका कहना है' कि 'जयन्त- 
भटटूने श्रपनी न्‍्यायमंजरी (प्ृ० १६३) में भ्रन्यथासिद्धापरपर्याय भ्रश्रयोजक 
नामक एक नए हेत्वाभासकों माननेका पूर्व पक्ष किया है जो वस्तुतः 
जयन्तके' पहिले कभीसे चला झाता हुआ जान पड़ता है ।'''अतएव यह 
सम्भव है कि पप्रयोजक या अ्न्यथासिद्ध माननेवाले किसी पू्ववर्ती ताकिक 
ग्रन्थके श्राधारपर ही श्रकलडुने भ्रकिचित्कर हेत्वाभासकी भ्रपने ढज़ुसे 
नई सृष्टि की हो ।' निःसन्देह पण्डितजीकी सम्भावना और समाघान दोनों 
हृदयको लगते है । जयन्तभट्टने' इस हेत्वाभासके सम्बन्धमें कुछ विस्तार- 
से बहुत सुन्दर विचार किया है । वे पहले तो उसे विचार करते करते 


१ “अन्यथानुपपन्‍नत्वरहिता ये त्रिलक्षणा: । 

भ्रकिचित्कारकान्‌ सर्बास्तान्‌ वर्य॑ सद्धिरामहे ।--न्‍्यायवि० का० 
३७० । २ प्रमाणमी० भा० टि० पृ० ६७। ३ देखो, न्यायमं० पृ० 
१६३-१६६ (प्रमेय प्रकरण) । ४ “आ्रास्ताँ तहि षष्ठ एवायं हेत्वाभासः 
सम्यग हेतुता तावद्यथोक्तनयेन नाश्नुते एव न च तेष्वन्तर्भवतीति बलात्‌ 
षष्ठ एवावतिष्ठते । कथ विभागसूत्रमिति चेद्‌, श्रतिक्रमिष्याम इर्द सूशम्‌, 
अनतिक्रामन्तः सुस्पष्टमपीममप्रयोजक हेत्वाभासमपह्ुवीमहि न चैवं युक्त- 
मतो वर सूत्रातिक्रमो न वस्त्वतिक्रम इति । % » >८ “तदेन हेत्वाभा- 
समसिद्धवर्ग एव निक्षिपाम:।” 2८ »८ >< भ्रथवा सर्वहेत्वाभासानुवृत्तमिद | 


द्द्ड न्याय-दोपिका 


साहसपूर्वक छठवाँही हेत्वाभास मान लेते हैं और यहाँ तक कह देते है 
कि विभागसूत्रका उलंघन होता है तो होने दो सुस्पष्ट दृष्ट भ्रप्रयोजक 
(अन्यथासिद्ध) हेत्वाभासका अपक्वव नहीं किया जा सकता है और न 
वस्तुका उलघन । किन्तु पीछे उसे असिद्धवर्गमें ही शामिल कर लेते हैं । 
प्रन्तमें 'अथवा' के साथ कहा है कि अन्यथासिद्धत्व (अ्रप्रयोजकत्व) सभी 
हेल्वभासवृत्ति सामान्यरूप है, छठवाँ हेत्वाभास नही । इसी अन्तिम प्रभि- 
मतको न्यायकलिका (पृ० १५)में' स्थिर रखा है। पण्डितजीकी सम्भा- 
बनासे प्रेरणा पाकर जब मैने 'श्रन्यथासिद्धको पू्ववर्ती ताकिक ग्रन्थोंमें 
खोजना प्रारम्भ किया तो मुझे; उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें' अ्न्यथासिद्ध 
हेत्वाभास मिल गया जिसे उद्योतकरने अ्रसिद्धके भेदोमें गिनाया है । 
वस्तुत: श्रन्यथासिद्ध एकप्रकारका अप्रयोजक या अ्रकिचित्कर हेत्वाभासही 
है। जो हेतु भ्रपने साध्यको सिद्ध न कर सके उसे श्न्यथासिद्ध श्रथवा 
ग्रकिचित्कर कहना चाहिए । भलेही वह तीनो श्रथवा पाँचों रूपोंसे युक्त 
क्यों न हो। अन्यथासिद्धत्व अन्यथानुपपत्नत्वके अ्रभाव-अन्यथा उपपन्नत्वसे 
प्रतिरिक्त कुछ नही है । यही वजह है कि अकलड्डुदेवने सर्वलक्षणसम्पन्न 
होने पर भी श्रन्यथानुपपन्नत्वरहित हेतुओंको भ्रकिचित्कर हेत्वाभासकी 
संज्ञा दी है। अ्रतएब ज्ञात होता है कि उद्योतकरके अन्यथासिद्धत्वमें से ही 
अकलडूने भ्रकिचित्कर हेत्वाभास की कल्पना की है। आ० माणिक्यनन्दिने 
इसका चोथे हंत्वाभासके रूपमें वर्णन किया है| पर वे उसे हेत्वाभासके 


मन्यथासिद्धत्वं नाम रूपमिति न षष्ठोष्यं हेत्वाभास: |--पृ० १६६॥। 

१ “भ्रप्रयोजकरत्व च सर्वहेत्वाभासानामनुगतं रूपभ्‌ | झ्रनित्या: परमा- 
णवो मृत्तंत्वात्‌ इति सर्वलक्षणसम्पन्नो5्प्यप्रयोजक एवं ।/' २ “सोड्यमसि- 
द्धत्व भवति प्रज्ञापनीयधर्मंसमान:, श्राश्रयासिद्ध:, श्रन्यथासिद्धर्चेति ।” 
--१० १७५। ३ परोक्षामुख ६-२१। 


भ्रस्तावना शत 


लक्षणके विचार समयमें ही हेत्वाभाव मानते हैं'। वादकालमें नहीं । उस 
समय तो पक्षमें दोष दिखा देनेसे ही व्युत्पन्नप्रयोगकों दृषित बतलाते हैं। 
तात्पर्य यह कि वे अकिडिचत्करको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेमें लास जोर 
भी नहीं देते । श्वेताम्बर विद्वानोंने असिद्धादि पूर्वोक्त तोन ही हेत्वा- 
भास स्वीकृत किये हैं, उन्होंने भ्रकिचित्करकों नहीं भाना । माणिक्य- 
नन्दिने भ्रकिचित्तरको हेत्वाभास माननेकी जो दृष्टि बतलाई है उस 
दृष्टिसि उसका मानना उचित है। वादिदेवसूरि' झौर यशोविजयने 
यद्यपि अ्रकिचित्करका खण्डन किया है पर वे उस दृष्टिको मेरे रूयालमें 
झ्रोभल कर गये हैं। अन्यथा वे उस दृष्टिसे उसके श्रीचित्यको जरूर 
स्वीकार करते । आ० घमंभूषणने अ्रपने पूज्य माणिक्यनन्दिका भ्रनुसरण 
किया है और उनके निर्देशानुसार श्रकिचित्करकों चौथा हेत्वाभास 
बताया है । 

इस तरह न्यायदीपिकामें श्राये हुए कुछ विशेष विषयोंपर तुलता- 
त्मक विवेचन किया है। मेरी इच्छा थी कि आरगम, नय, सप्तभंगी, 
प्रनेकान्त श्रादि क्षेष विषयोंपर भी इसी प्रकारका कुछ विचार किया 
जावे पर अपनी शक्ति, साधन, समय भर स्थानको देखते हुए उसे 
स्थगित कर देना पड़ा । 


१ “लक्षण एवासो दोषो व्युत्पन्नप्रयोगस्य पक्षदोषेणैव दुष्टत्वात्‌ ।” 
--परीक्षा० ६-३८ । २ न्यायाव० का० २३, प्रभाजनय० ६-४७ ॥। 
३ स्थाह्ादरत्नत० पृ० १२३० । ४ जेलतकंसा० पृ० १८ । 


4६ न्यांय-दीफि्किा 


न्यायदीपिका में उल्लिखित फ़्थ और प्रन्थकार-- 


आ० धम्ममूषणने भ्रपनी प्रस्तुत रचनामें अनेंक ग्रन्थ भीर ग्रन्थकारों- 
का उल्लेख किया है तथा उनके कथनसे अ्रपने प्रतिपाद्य विषयको परष्ट 
एवं प्रमाणित किया है। भ्रतः यह उपयुक्त जान पड़ता हैं कि उन 
ग्रन्थों और ग्रन्थका रोका यहाँ कुछ परिचय दे दिया जाय | प्रथमतः 
न्‍्यायदीपिकामे उल्लिखित हुए निम्न जनेतर ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंका 
परिचय दिया जाता है :-- 


(क) भ्रस्ध--!१ न्‍्यायविन्दु । 
(ख) प्रस्थकार--१ विग्ताग, २ शालिकानाथ, ३ उदयन भर 
४ बामन । 


न्यायविन्दु--यह बौद्ध विद्वान्‌ घर्मकीत्तिका रचा हुआ बौद्ध-ल्यायका 
प्रसिद्ध प्रन्थ है। इसमें तीन परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेदमें प्रमाण- 
सामान्यलक्षणका निर्देश, उसके प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो भेदोंका 
स्वीकार एवं उनके लक्षण, प्र॑त्यक्षके भेदों आादिका वर्णन किया गया है । 
द्वितीय-परिच्छेदमें भ्रनुमानके स्वार्थ, परार्थ भेद, स्वार्थका लक्षण, हेतुका 
अरूप् लक्षण घोर उसके स्वभाव, कार्य तथा प्रनुपलब्धि इन तीन भेदों 
झादिका कथन किया है। श्ौौर तीसरे परिच्छेदमे परार्थ प्रनुमान हेत्वा- 
भास, दृष्टान्त, दृम््टान्ताभास आदिका निरूपण किया गया है। स्याय- 
दीपिका पुृ० १०पर इस ग्रन्थके नामोल्लेख पूर्वक दो वाक्यों और १० २५ 
पर इसके 'कल्पनापोढमश्रान्तम्‌ प्रत्यक्षकक्षणकी समालोचना की गई है । 
प्रत्यक्षेक इस लक्षणमें जो 'ग्रश्नान्त' पद निहित है वह खुद घर्मकीत्तिका 
ही दिया हुआ है। इसके पहले बौद्धपरम्परामें 'कल्पनापोढ/ मात्र 
प्रत्यक्षका लक्षण स्वीकृत था । घर्मकीत्ति बौद्धदर्शनफे उनन्‍नायक युग- 
प्रधान थे । इनका ऋस्तित्व समय ईसाकी सातवीं शताब्दि (६३४ ई० ) 
माना जाता है। ये नालन्दा बविड्वविद्यालयके आचाय घर्मपालके शिष्य 
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थे । न्‍्यायविन्दुके अतिरिक्त प्रमाणवारत्तिक, बादत्याय, हेतुविन्दु, सल्ताना- 
न्तरसिद्धि, प्रभाणविनश्चरय और सम्बन्धपरीक्षा श्रादि इनके बनाए हुए 
ग्रन्थ है। अभितत घमंभूषण न्यायविन्दु आदिके भ्रच्छे श्रभ्यासी थे । 


१. दिग्माग-ये बौद्ध सम्प्रदायके प्रमुख ताकिक विद्टानोमे से हैं । इन्हे' 
बौद्धन्यायका प्रतिष्छापक होनेका श्रेय प्राप्त है, क्योकि अ्रधिकांशतः बौद्ध- 
न्यायके सिद्धाम्ती की नीव इन्होने डाली थी। इन्होने न्याय, वैशेषिक और 
मीमासा आदि दशनोके मन्तव्योकी आ्ालोचनास्वरूप और स्वतन्त्ररूप 
अनेक प्रकरण ग्रन्थ रचे है। त्यायप्रवेश, प्रमाणसमुच्चय, प्रमाणसमुच्चय- 
वृत्ति, हेतुचक्रडमरू, आलम्बनपरीक्षा और त्रिकालपरीक्षा आदि ग्रथ इनके 
माने जाते हैं । इनमे न्‍्यायप्रवेश और प्रमाणसमुच्चय मुद्वितभी हो चुके । 


१ उद्योततर (६०० ई०) मे स्थायबा० पृ० १५८, १६८ पर 
हेतुवात्तिक भ्ौर हेत्वाभासवार्तिक नासके दो ग्रन्थीका उल्लेख किया है, 
जो सम्भवत दिग्नागके ही होना चाहिए, क्योकि वाचस्पति मिश्रके 
तात्ययंटीका (प० २८६) गत सदर्भको ध्यानसे पढनेसे बसा प्रतीत होता 
है| न्यायबा० भूमिका पृ० १४१, १४२ पर इनकी किसी बोद्ध विद्वान्‌के 
प्रकट भी किये है। उद्योत्कतरके पहले बौद्ध परम्परामे सबसे श्रधिक 
प्रसिद्ध प्रबल और भनेक ग्रन्थोका रचनाकार द्विग्नाय ही हुआ है जिसका 
न्‍्यायवात्तिक भे जगह जयह कदर्थन किया गया है । 

इन ग्रन्थोके सम्बन्धसे मैंने माननीय १० भहेन्द्रकुमारजी न्यायात्रायंसे 
दर्याफ्त किया था । उन्होने मुझे लिखा है--'दिस्नागके प्रमाणसमुज्जयके 
अनुमानपरिच्छेदके ही वे इलोक होने चाहिए जिसे उद्योतकर हेतुवात्तिक 
या हेत्वाभासवात्तिक कहते हैं । स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं भालूस होते यही 
“हेतोस्त्रिष्यषि रूपेशु निर्णयस्तेन वर्णित ' इस काररेकाकी स्ववृत्ति टीकामे 
कर्णकगोमिने लिखा है-“बणित आाचार्यदिश्तागेन प्रमाणसमुच्चयादिषु” | 
सम्भव है इसमे भादि दाब्दसे हेतुचऋढ्मरूका निर्देश हो ।' परन्तु उद्योत- 
करने जो इस प्रकार लिखा है--“एवं विदद्धविशेषणविसरुद्धविशेष्माइच 
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है। न्याय-प्रवेशपर तो जैनाचार्य हरिभद्रसूरिकी 'त्यायप्रवेशवृत्ति नामक 
टोका है और इस वृत्तिपर भी जैनाचार्य पाइ्वंदेव कृत 'न्यायप्रवेशबृत्ति- 
पंजिका नामकी व्याख्या है। दिग्तागका समय ईसाकी चौथी ओर पाँचवीं 
शताब्दी (३४५-४२५ई० )के लगभग है। आ० घर्मभूषणने न्‍्यायदीपिका 
पृ० ११६ पर इसका नामोल्लेख करके “न याति' इत्यादि एक कारिका 
उद्घृत की है, जो सम्भवतः इन्हीके किसी अनुपलब्ध ग्रन्थकी होगी । 


द्रष्टव्या: | एषां तृदाहरणानि हेत्वाभासवात्तिके द्रष्टव्यानि स्वयं चाभ्यू- 
हानि” (१० १६८) । इससे तो यह मालूम होता है कि यहाँ उद्योतकर 
किसी हेत्वाभासवारत्तिक' नामक ग्रंथका ही उल्लेख कर रहे है जहां 
“विरुद्धविशेषणविरुद्धविशेष्यो' के उदाहरण प्रदर्शित किये हैं भ्रौर वहाँसे 
जिन्हें देखनेका यहाँ संकेतमात्र किया है। 'हेत्वामासवात्तिके' पदसे कोई 
कारिका या ह्लोक प्रतीत नहीं होता। यदि कोई कारिका या श्लोक 
होता तो उसे उद्धृत भी किया जा सकता था । अतः 'हेत्वाभासवात्तिक' 
नामका कोई ग्रन्थ रहा हो, ऐसा उक्त उल्लेखसे साफ मालूम होता है । 

इसी तरह उद्योतकरके निम्न उल्लेखसे हेतुवात्तिक ग्रन्थके भी होने 
की सम्भावना होती है---“यद्यपि हेतुबात्तिकं ब्रुवाणेनोक्तम्‌-सप्तिका- 
सम्भवे षटप्रतिषेधादेकद्विपदपर्यूदासेन त्रिलक्षणों हेतुरिति । एतदप्ययुक्सम्‌ 
०९००** ' (पृ० १२५) यहाँ हेतुवात्तिककारके जिन शब्दोंको उद्धृत किया 
है वे गद्य में हैं। इलोक या कारिकारूप नहीं हैं । अ्रतः सम्भव है कि 
न्यायप्रवेशकी तरह 'हेतुवात्तिक गद्यात्मक स्वतन्त्र रचना हो और जिसका 
कर्णकगोमिने झादि शब्दसे संकेत भी किया हो । यह भी सभ्भव है कि 
प्रमाणसमुच्चयके भ्रनुमानपरिच्छेदकी स्वोपज्ञ वृत्तिके उक्त पदवाक्यादि 
हों। और उनकी मूल कारिकाओ्रोंको हेत्वामासवात्तिक एवं हेतुवात्तिक 
कहकर उल्लेख किया हो । फिर भी जबतक हेतुचक्रदसरू' और प्रमाण- 
समुच्चयका झनुमानपरिच्छेद सामने नहीं प्राता और दूसरे पुष्ट प्रमाण 
नहीं मिलते तबतक निरचयपूर्वक झभी कुछ नहीं कहा जा सकता । 


प्रस्तावना द्द्टै 


२. शालिकानाव--ये प्रभाकरमतानयात्री मीमांसक दाशनिक 
विद्वातोंमें एक प्रसिद्ध विहान्‌ हो गये हैं। इल्होंने प्रभाकर गुरुके सिद्धा- 
न्तोंका बडे जोरोंके साथ प्रचार और प्रसार किया है। उन (प्रभाकर ) के 
बहती नामके टीका-प्रन्यपर, जो प्रसिद्ध मीमांसक शवरस्वामीके शावर- 
भाष्यकी व्याख्या है, इन्होंने 'ऋजुविमला' नामकी पंजिका लिखी है। 
प्रभांकरके सिद्धान्तोंका विवरण करनेवाला इनका 'प्रकरणपंजिका नाम- 
का वृह॒द ग्रन्थ भी है। ये ईसाकी झ्ाठवीं शताब्दीके विद्वान्‌ भाने जाते 
हैं । न्यायदीपिकाकारने पृ० १६ पर इनके नासके साथ 'प्रकरणपंजिका' 
के कुछ वाक्य उद्धृत किये हैं । 


३. उदयन--ये न्यायदर्शनके प्रतिष्ठित भाचायाँमें हैं। नैयायिक 
परम्परामें ये 'आचार्य' के नामसे विज्वेष उल्लिखित हैं। जो स्थान बौद्ध- 
दर्शनमें घरंकीत्ति श्रौर जैनदर्शनमें विद्यानन्दस्वामीको प्राप्त है वही स्थान 
न्यायदर्शनमें उदयनाचार्यका है। ये शास्त्रार्थी श्र प्रतिभाशाली विद्वान्‌ 
थे । न्यायकुसुमांजली, आ्रात्मतत्त्वविवेक, लक्षणावली, प्रशस्तपादभाष्यकी 
टीका किरणावली और वाचस्पति मिश्रकी न्यायवात्तिकतात्पयंटीकापर 
लिखी गई तात्पयंपरिशुद्धि टीका, न्‍्यायपरिशिष्ट नामकी न्यायसूत्रवृत्ति 
आदि इनके बनाये हुए ग्रन्थ हैं। इन्होंने अपनी लक्षणावली' शक 
सम्बत्‌ €०६ (६८४ ई०) में समाप्त को है। भ्रतः इनका अस्तित्व- 
काल दशवीं शताब्दी है। न्‍्यायदीपिका (१० २१) में इनके नामोल्लेखके 
साथ 'न्यायकुसुमांजलि' (४-६) के 'तन्मे प्रमाणं शिव: वाक्यकों उद्धृत 
किया गया है। और उदयनाचार्यको 'यौगाग्रसर लिखा हैं। श्रभिनव घर्म- 
भूषण इनके न्यायकुसुमांजलि, किरणावली श्रादि ग्रन्‍्थोंके भ्रच्छे प्रध्येता 
थे । न्यायदी० पृ० ११० पर किरणावली (पृ० २६७, ३००,३०१) गत 





१ “तर्काम्बराद्भप्रमितेष्वतीतेषु शकान्तत: । 
वर्षष्वदयनदचक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥/-लद्षाणा० पृ० १३ 
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निरुपाधिक सम्बन्धरूप व्याप्तिका भी खण्डन किया गयां है। यद्यपि 
किरणावली और स्यायदीपिकागत लक्षणमें कुछ शब्दभेद है। पर दोगों- 
की रचनाको देखते हुए भिन्‍न ग्रन्थकारकी रचना प्रतीत नहीं होते । 
प्रत्युत किरणावलीका रकी ही बह रचना स्पष्टतः जान पड़ती है । दूसरी 
बात यह है, कि भ्रनौपाधिक सम्बन्धकों व्याप्ति मानना उदयनाज्ायंका 
मत माना गया है। वेशेषिकदर्शनसूत्रोपस्कार (पृ० ६० ) में 'नाप्यनौपा- 
घिक: सम्बन्ध: शब्दोंके साथ पहिले पूर्व पक्षमें भ्रनौषाधिकरूप व्याप्ति- 
लक्षणकी ग्रालोचना करके बादमें उसे ही सिद्धान्तमत स्थापित किया है । 
यहाँ 'नाप्यनौपाधिक:' पर टिप्पण देते हुए टिप्पणकारने आचायमत्त 
दूषयन्नाह' लिखकर उसे आचार्य (उदयनाचाय ) का मत प्रकट किया है। 
मैं पहले कह ग्राया हैँ कि उदयन आचायेके नामसे भी उल्लेखित किये 
जाते है । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि श्रनौपाधिक--निरुपाधिक 
सम्बन्धको व्याप्ति मानता उदयनाचार्यका सिद्धान्त हैं भ्ौर उसीकी न्याय- 
दीपिकाका रने आलोचना की है। उपस्कार और किरणावलीगत व्याप्ति 
तथा उपाधिके लक्षणसम्बन्धी संदर्भ भी शब्दश: एक हैं, जिससे टिप्पण- 
का रके भ्रभिप्रेत आचार्य” पदसे उदयनाचार्य ही स्पष्ट ज्ञात होते है । 
यद्यपि प्रशस्तपादभाष्यकी व्योमवती टीकाके रचयिता व्योमशिवाचार्थ भी 
श्राचार्य कहे जाते है, परन्तु उन्होंने व्याप्तिका उक्त लक्षण स्वीकार नही 
किया । बल्कि उन्होंने सहचरित सम्बन्ध अथवा स्वाभाविक सम्बन्धको 
व्याप्ति माननेकी श्लोरही संकेत किया है'। वाचस्पति मिश्रने भी झनौपा- 
घिक सम्बन्धकों व्याप्ति न कहकर स्वाभाविक सम्बन्धकों व्याप्ति 
कहा है । 

४. बामन---इनका विशेष परिचय यथेष्ट प्रयत्त करनेपर भी मालूम 
नहीं हो सका । न्यायदीपिकाके द्वारा उद्घुत किये गए वाक्यपरसे 





१ देखो, ब्योमव्ती टीका पृ० ५६३, ५७८ । देखो न्यायवात्तिक 
तात्पयंटीका पृ० १६५, ३४५। 
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इतना जरूर आत्म हो जाता है कि थे भ्रच्छे प्राथकार और प्रकावक 
विद्मान्‌ हुए है । त्यायदीपिका पू० १२४ पर इसके नामके उल्लेखपूर्षक 
इनके किसी ग्रल्थका "न शास्त्रससदुदरब्येष्वथंवत्‌” वाक्य उद्धुत किया 
भया है । 

अब जन ग्रस्थ और ग्रन्थकारोका सक्षिप्त परिचय दिया ज्यता है । 
घरंभूषणने निम्न जैन ग्रन्थ ओर ग्रन्थकारोका उल्लेख किग्रा है + 

(क) फ्रथ--१ तस्‍्वायंसूत्र, २ भ्राप्समोम्रांसा, ६ यहासाध्य; 
४ ज॑नेसाध्याकरण, ५ आप्तमोलांसाजिधरण, ६ राज्याधिक पहक्‍्रौर 
राजवात्तिकभाध्य, ७ ध्यायविनिदष्ण, ८ परोक्ष-मुख, € तस्वार्स« 
इलोकजात्तिक तया भाष्य, १० प्रमात्र परीक्षा, ११ प्रच-परोक्षा, 
१२ प्रमेपषकसलमार्रणड ओर १३ प्रमाजमिरंय ३ 

(ख) भ्रल्यकार--१ स्वामीसमन्तभत्र, २ अकलऊूदेब, ३ 
कुमारनल्दि, ४ सानिक्थनन्दि भौर ५ स्वाहाबविश्वापति (वादिराज) ।! 

१ तत्त्वायंसूत्र--यह श्ाचार्थ उमास्वाति श्रथवा उमास्वांमीकी 
अमर रचना है। जो थोडेंसे पाठभेदके साथ जैनपरम्पराकें दोनों हीं 
दिगम्बर और द्वेताम्बर सम्प्रदायोमे संभानरूपसे मान्य है श्रौर दोनों हो 
सम्प्रदायोके विद्वानोने इसपर भ्रनेक बडी बडी टीकाएँ लिंखी हैं । उनमे 
श्रा० पूज्यपादकी तत्वाथंवृत्ति ([सर्वार्थस्रिद्धि), श्रकलक्देवका तत्वार्थ- 
वात्तिक, विद्यानन्दका तत्वार्थश्लोकवांत्तिक, श्रुतसागं॑रेसूरिकी तत्वोर्थ- 
वृत्ति और श्वेताम्बर पपम्परामें प्रसिद्ध तत्वार्थंभास ये पाँच टीकाएँ तो 
तत्वाय॑सूत्र की विशाल, विद्धिष्ट और महत्वपूर्ण व्याख्याएँ हैं । आचार्य 
महोदयने इस छोटीसी दशाध्यायात्मक अचूठी कृतिर्मे समस्त जैन तंत्व- 
ज्ञानको सक्षेपमे गगगरसे सायर की तरह भरकर अपने क्श्लाल झौौर सूक्ष्म 
ज्ञानभण्डारका परिचय दिया है । यही कारण है कि जेनपरम्पसमे तत्वा- 
भ्रेसुक्का बहुत बड़ सहत््व है और उसका बही स्थान है जो हिन्दूसम़्ज- 
दायमे ग्रीताका है। इस ग्रन्थरत्वके रचग्रिता भ्रा० उम्रकब्राति विक्रमकी 


७२ स्वॉय-दीपिंका 


पहली शताब्दीके विद्वान हैं। न्‍्यायदीपिकाकारने तत्त्वाथंसूत्रके श्रभेक 
सुत्रोंको न्यायदी० (प० ४,३४,३६,३८,११३/१२२) में बड़ी श्रद्धांके साथ 
उल्लेखित किया है और उसे महाश्ास्त्र तक भी कहा है, जो उपयुक्त ही 
है। इतना ही नहीं, न्यायदीपिकाकी भव्य इमारत भी इसी प्रतिष्ठित 
तत्त्वार्थसृत्रके 'प्रमाणनयेरधिगम:' सूत्रका श्राशय लेकर निर्मित की गई है। 

झाप्समीसांसा--स्वामी समनन्‍्तभद्रकी उपलब्धि कृतियोंमें यह सबसे 
प्रधान और असाधारण कृति है । इसे 'देवागमस्तोत्र भी कहते हैं । इसमें 
दड् परिच्छेद और ११४ पद्य (कारिकाएँ) हैं। इसमें झ्राप्त (सर्वज्ञ)की 
मीमांसा--परीक्षा की गई है। जैसा कि उसके नाम॑से ही प्रकट है । 
अर्थात्‌ इसमें स्याह्रदनायक जैन तीर्थकरकों सर्वक्ष सिद्ध करके उनके 
स्थाह्द (अनेकान्त) सिद्धान्तकी सयुक्तिक सुव्यवस्था की है झौर स्या- 
द्ादविद्वेषी एकान्तवादियोंमें प्राप्ताभासत्व (असावेश्य) बतलाकर उनके 
एकान्त सिद्धान्तोंकी बहुत ही सुन्दर युक्तियोंके साथ श्रालोचना की है । 
जैनद्ंनके श्राधारभूत स्तम्भ ग्रन्थोंमें प्राप्तमीमांसा पहला ग्रन्थ है । 
इसके ऊपर भट्ट भ्रकलडूदेवने 'अष्टशती' विवरण (भाष्य), झ्रा० विद्या- 
ननन्‍्दने 'अष्टसहस्री' (प्राप्तमीमांसालंकार या देवगमालंकार) और वसु- 
नन्दिने 'देवागमवृत्ति' टीकाएँ लिखी है। ये तीनों टीकाएँ उपलब्ध भी 
हैं। पष्डित जयचन्दजीकृत इनकी एक टीका हिन्दी भाषामें भी है । 
शक्रीमान्‌ प० जुगलकिशो रजी मरुख्तारने इसकी दो और अनुपलब्ध टीकाश्रों 
को सम्भावना की है'। एक तो वह जिसका संकेत झा» विद्यानन्दने 
अष्टसहल्लीके अन्तमें “अन्र शास्त्रपरिसमाप्तौ केचिदिद मंगलवचनमनु- 
तन्यते' इस वाक्यमें आए हुए 'केचित्‌' शब्दके द्वारा किया है। और 


१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र । द्वेताम्बर विद्वान्‌ श्रीमान्‌ पं० 
सुखलालजी इन्हें भाष्यको स्वोपज्ञ माननेके कारण विकमकी तीसरीसे 
पाँचवीं शताब्दीका भ्रनुमानित करते हैं । देखो, शानबिन्दुको प्रस्तावना । 

१ स्वामीससम्तभद् पृ० १६६, २०० । 


प्रस्ताववा छ३ 


बूसरी 'देवागमपश्चवात्तिकालंका र है, जिसकी सम्भावना युक्‍्त्थनुशासनंटीका 
(पृ० ६४) के 'इति देवागमपद्यवात्तिकालकारे निरूपितप्रायम्‌ ।' इस वाक्य 
में पड़े हुए 'देवागमपद्मवात्तिकालकारे' पदसे की है। परन्तु पहली 
टीकाके होनेकी सूचना लो कुछ ठीक मालूम॑ होती है, क्योंकि झा० 
विद्याननस्द भी उसका सकेत करते है। लेकिन पिछली टीकाके सद्भाव- 
का कोई आप्रार या उल्लेख अब तक प्राप्त नहीं हुआ । वास्तवमें बात 
यह है कि आ० विद्यानन्द 'देवागमपद्मवातिंकालंकारे' पदके द्वारा अपनी 
पूर्वरचित दो प्रसिद्ध टीकाओ--देवागमालकार (भअष्टसहल्ली और पद्म- 
वातिकालंकार (इलोकवातिकालंकार) का उल्लेख करते हैं और उनके 
देखनेकी प्रेरणा करते है । पद्चका अर्थ इलोक प्रसिद्ध ही है और भ्लंकार 
शब्दका प्रयोग दोनोंके साथ रहनेसे समस्यन्त एक वचनका प्रयोग भी 
असंगत नही है। अतः 'देवागमपद्यवार्तिकालंकार' नामकी कोई आप्त- 
मोमांसाकी टीका रही है, यह विना पुष्ट प्रमाणोंके नहीं कहा जा सकता | 
आ० प्रभिनव धमंभूषणने आप्तमीमांसाकी अनेक कारिकाएँ प्रस्तुत 
न्यायदीपिकामें बड़ी कृतज्ञताके साथ उद्धृत की है । 

सहाभाष्य--ग्रन्थकारने न्‍्यायदीपिका पृ० ४१पर निम्न शब्दोंके 
साथ महाभाष्यका उल्लेख किया है :-- 

'तदुक्त स्वामिभिमंहाभाष्यस्यादाबाप्तमीमांसाप्रस्तावे---' 

परन्तु श्राज यह ग्रन्थ उपलब्ध जैन साहित्यमें नही है । झतः विचार- 
णीय है कि इस नामका कोई ग्रथ है या नही? यदि है तो उसकी उपलब्धि 
आदिका परिचय देना चाहिए। और यदि नहीं हैं तो भ्रा० धर्म भूषणने 
किस आझ्ाधारपर उसका उल्लेख किया है? इस सम्बन्धमें ग्रपनी भ्रोरसे 
कुछ विचार करनेके पहले मैं कह द्‌ कि इस प्रन्थके श्रस्तित्व विधयमें 
जितना भ्रघधिक ऊहापोहके साथ सूक्ष्म विचार भौर झनुसन्धान मुख्तारसा ० 
ने किया है' उतना शायद ही अबतक दूसरे विद्वानूने किया हो । उन्होंने 


१ देखो, स्वामीसमन्तभव्न प० २१२ च्े २४३ तक । 
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झपने स्वामीसमन्तभद्र' प्रस्थ के ३१ पेजोमे श्रनेक पहलुओसे चिन्तन 
किया हैं और वे इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि स्वामीसमम्तभद्र रचित 
महाभाष्य तामका कोई ग्रन्थ रहा जरूर है पर उसके होनेके उल्लेख ग्रथ 
तक तेरहवी शताब्दीके पहलेके नहीं मिलते है । जो मिलते हैं वे १३वीं, 
शथवी श्रौर १५वी शताब्दीके है। श्रत इसके लिए प्राचीन साहित्यको 
टटोलचा चाहिए । 

मेरी विधारणा-- 


किसी ग्रन्थ या भ्रन्थकारके अस्तित्वकों सिद्ध करनेके लिए अधिका- 
शत निम्न साधन श्रपेक्षित होते है -- 

(१) प्रत्योके उल्लेख । 

(२) शिलालेखादिकके उल्लेख । 

(३) जनश्रुति-परम्परा । 

१ जहाँ तक महाभाध्यके भ्रन्थोल्लेखोकी बात है और वे भ्रब तक 
जितने उपलब्ध हो सके हैं उन्हें मुख्तारसा०ने प्रस्तुत किये ही है । हाँ, 
एक नया ग्रन्थोल्लेख हमे भ्रौर उपलब्ध हुआ्रा है। बह श्रभयचन्द्रसरिकी 
स्याद्रादभूषणनामक लघीयस्त्रयतात्पयवृत्तिका है, जो इस प्रकार है --- 

“परीक्षित विरचित स्वामिसमन्तभद्रार्धेः सूरिभि' । कथ न्यक्षेण 
विस्तरेण । क्व अन्यत्र तत्त्वाथ महाभाष्यादोीं “--लघी० ता» पृ०६७। 


ये झ्भयचन्द्रसूरि तथा 'गोम्मट्सार की मन्दप्रबोधिका टीका और 
प्रक्रियास्तग्रह (व्याकरणविषयक टीका ग्रन्थ) के कर्ता अभयचन्द्रसूरि यदि 
एक है और जिन्हे डा० ए० एन० उपाष्ये' तथा सुर्तारसा०' ईसाकी 
१३वी भौर वि०की १४वी शताब्दीका ब्िद्वान्‌ स्थिर करते है तो उनके इस 





१ देखो, अनेकान्त वर्ष ४ किरण १ पृ० ११६। २ देखो, स्वासो- 
समन्तभद्र पृु० २२४ का फुटनोट । 


प्रस्तावता' छह 


उल्लेख से महाभाष्यके विषयमे कोई विशेष प्रकाश नहीं पदक । प्रधम 
तो यहे, कि यह उल्लेख मुख्तारसा० के प्रदर्शित उल्लेखो के समसाममिक 
है, उसका श्द्भुलाबद्ध पूर्वाधार अभी प्राप्त नही है जो स्वामीयसन्तभद्के 
समय तक पहुँचाये । दूसरे यह, कि भ्रभयचन्द्रसूरि इस उल्लेखके विषग्रमे 
भ्रश्रान्त प्रतीत नही होते । कारण, वे अकलडू-देतकी लभीयस्व-यगत जिस 
कारिकाके “अन्यत्र” पदका 'स्वामोसमन्तभव्रादिसुरि' कब्दका भप्रध्याहार 
करके “तस्वार्महाभाव्य' व्याख्यान करते हैं वह सूक्ष्म सड्शीक्षण करने पर 
श्रकलडुदेवको भ्रभिप्रेत मालूम नहीं होता । बात यह है कि भकलडूदेव 
वहाँ अन्यत्र' पदके द्वारा कालाइिलक्षणको जाननेके लिये भ्रपने पू्वेरचित 
तत्त्यार्थ राजवात्तिकभाष्यकी सूचना करते जान पडते है, जहा (राजवातिक 
४-४२) उन्होने स्वय कालादि झाठका बिस्तारसे विचार किया है। 
यद्यपि प्रक्रियासग्रहमे भी अभयचन्द्र सूरि ने सामन्तभद्री महाभाष्यका 
उल्लेख किया है श्रौर इस तरह उनके ये दो उल्लेख हो जाते हैं। परन्तु 
इनका पूर्वाधार क्या है? सो कुछ भी मालूम नही होता। श्त प्राचीन 
साहित्य परसे इसका अनुसन्धान करनेकी श्रभी भी झावश्कता बनी हुई है। 
२ अबतक जितने भी शिलालेखो झ्रादिका सग्रह किया गया है उनमे 
महाभाष्य या तस्वार्थमहाभाष्यका उल्लेखबाला कोई शिलालेखादि उप- 
लब्ध नही है । जिससे इस ग्रथके अस्तित्व विषयमे कुछ सहायता मिल 
सके । तत्त्वार्थयूत्रके तो शिलालेख मिलते भी है| पर उसके महाभाष्यका 
कोई शिलालेख नही मिलता । 
३ जनश्रुति-परम्परा जरूर ऐसी चली झ्रा रही है कि स्वामी समन्तभद्वने 
तत्वार्थसूत्रपर गन्धहस्ति' नामका भाष्य लिखा है जिसे महभाष्य और 


१ अभूदुमास्वातिमुनि पवित्रे बशे तदीये सकलार्थवेदी । 

सूत्रीकृत येन जिनप्रणीत शास्त्राथेजात मुनिषड्धवेन ॥--शि० १०८ 
श्रीमानुमास्वातिरय यतीश्षस्तत्वाथंसूत्र प्रकटीचकार । 
यम्मुक्तिमार्गाचरणीद्यतानां पांथेयमध्यभवति प्रजानाम्‌ ॥-शि० १०५ (२५४ ) 
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तत्त्वाथंभाष्य या तत्त्वार्थमहाभाष्य भी कहा जाता है ओर आत्ममीमांसा 
उसका पहला प्रकरण है। परन्तु जनश्लुतिका पुष्ट और पुराना कोई 
आधार नहीं है । मालूम होता है कि इसके कारण पिछले ग्रंथोल्लेख ही है 
अभी गत ३९१ अ्रक्तूबर (सन्‌ १६०४) में कलकत्ता में हुए वीरशासन- 
महोत्सवपर श्री! संस्करण सेठी मिले । उन्होंने कहा कि गन्घहस्ति महाभाष्य 
एक जगह सुरक्षित है भ्रौर वह मिल सकता है । उनकी इस बातको सुनकर 
हमें बड़ी प्रसन्‍तता हुई और प्रेरणा की कि उसकी उपलब्धि श्रादि- 
की पूरी कोशिश करके उसकी सूचना हमें दें । इस कार्य में होनेवाले व्ययके 
भारको उठाने के लिये वीरसेवा मन्दिर, सरसावा प्रस्तुत है । परन्तु उन्होंने 
आज तक कोई सूचना नहीं की । इस तरह जनश्रुतिका ग्राघारभूत पुष्ट 
प्रमाण नहीं मिलनेसे महाभाष्यका अस्तित्व संदिग्ध कोटिमें आज भी 
स्थित है। 

प्रा० अभिनव धर्मभूषणके सामने ग्रभयचन्द्र सूरिके उपयुक्त 
उल्लेख रहे हैं प्रौर उन्हींके प्राधारपर उन्होंने न्‍्यायदीपिकामें स्वामिसमन्त- 
भद्रइृत महाभाष्यका उल्लेख किया जान पड़ता है । उन्हें यदि इस ग्रत्थकी 
प्राप्ति हुई होती तो वे उसके भी किसी वाक्यादिको जरूर उध्दृत करते झौर 
अपने विषयको उससे ज्यादा प्रमाणित करते । ग्रतः यह निश्चयरूपसे कहा 
जा सकता है कि आचाय॑ घमंभूषण यतिका उल्लेख महाभाष्यकी प्राप्ति- 
हालतका मालूम नही होता । केवल जनश्रुतिके आधार और उसके भी 
आधारभूत पृर्ववर्ती ग्रन्थोलेखोंपरसे किया गया जान पड़ता है । 

४. जंनेरदब्यारूरण--यह प्राचायं पूज्यपादका, जिनके दूसरे 
नाम देवनन्दि और जिनेन्द्रबुद्धि,' प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण व्याकरणग्रन्थ 


१ “यो देवनन्दिप्रथमाभिषानो बुद्धघा महत्या स जिनेन्द्रबुद्धि: । 
श्रीपूज्यपादो&जनि देवताभियंत्यूजितं पादयुगं यदीयम्‌ । ।” 
श्रवण० शि० नं० ४० (घ४) 
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है । श्रीमाम्‌ पं० नाथूरामजी प्रेमीके शब्दोमें यह 'पहला जैन व्याकरण 
है । इस ग्रंथकी जैनपरम्परामें बहुत प्रतिष्ठा रही है। भट्टाकल ड्ुदेव आदि 
झ्नेक बड़े बडे आचायोंने श्रपने ग्रन्थोंमें इसके सूत्रॉंका बहुत उपयोग 
किया है। महाकबि घनंजय ( नाममालाके कर्ता ) ने तो इसे 'अपश्चिमृ 
रत्न” (वेजोड़ रत्न) कहा है' । इस ग्रन्थपर श्रनेक टीकाएँ लिखी गई हैं । 
इस समय केवल निम्न चार टीकाएँ उपलब्ध हैं :-१अ्रभयनन्दिकृत महा- 
वृत्ति, २ प्रभाचद्धकृत शब्दाम्भोजभास्कर, ३ आये श्रुतिकीतिकृत पंच- 
वस्तु प्रक्रिया श्र ४ पं० महाचन्द्रक्त लघुजनेनल्द । इस ग्रंथ के कर्ता 
आ्रा० पृज्यपादका समय ईसाकी पाँचवी और विक्रमकी छठी शताब्दी माना 
जात। है। जैनेन्द्रव्याकरणके श्रतिरिक्त इनकी रची हुई--2१ तत्त्वार्थवृत्ति 
(सर्वार्थसिद्धि ), २ समाधितन्त्र, ३ इष्टोपदेश, ४ भौर दशभक्ति (संस्कृत ) 
ये कृतियाँ उपलब्ध हैं। सारसंग्रह, शब्दावतारन्यास, जैनेन्द्रन्यास और 
वैद्यकका कोई ग्रंथ ये भश्रनुपलब्ध रचनाएँ, है जिनके ग्रन्थों, शिलालेखों 
आादिमें उल्लेख मिलते हैं । झभिनव धर्मभूषणने न्‍्यायदीपिका पृ० १ १ 
पर इस अ्रंथक नामोल्लेखक बिना और प्ृ० १३ पर नामोल्लेख 
करके दो सूत्र उद्धत किये हैं । 


झाप्ससभीमांसाविवरण---ग्रंथका रने न्‍्यायदीपिका पृ० ११५ पर इस 
का नामोल्लेख किया है और उसे श्रीमदाचार्यपादका बतलाकर उसमें 
कपिलादिकोंकी भ्राप्ताभासताकों विस्तारसे जाननेकी प्रेरणा की है। यह 
झाप्तमीमांसाविवरण झाप्तमीमांसापर लिखीगई भरकलद्धुदेवकी “प्रष्टशती' 
नामक विवृत्ति और श्राचार्य विद्यानन्दरचित आप्तमीमांसालंकृति-अ्रष्ट- 





२ इस ग्रन्थ और ग्रन्थकारके विशेष परिचयके लिये जैन साहित्य भौर 
इतिहासके देवनन्दि और उनका जैनेन्द्रव्याकरण” निबन्ध और सम घि- 
तन्त्रकी प्रस्तावना देखें । ३े “प्रयाणामकलडुूस्प पृज्यपादस्य लक्षण । धन- 
वब्जयकवे काव्य रत्नतक्रयमपर्चिमम्‌ | “---भाममाज़ा । 


छ्द न्यावद्दीषिका 


सहस्शत्रीकों छोड़नर कोई दूसरा ग्रन्थ नहों है ग्लोरन अकलड्भूदेव तथा 
विद्यानन्दके सिवाय कोई श्रीमदाचायंपाद' नामके झाचाय॑े ही हैं। वसु- 
नन्दि ने भी यद्यपि आप्तमीमांसा' पर देवागमवृत्ति' टीका लिखी है परन्तु 
वृह आाप्सभीमांसाकी कारिकाग्रोंका झब्दानुसारी भ्र्थस्फोट ही करतो है- 
उसमें कपिलादिकोंकी आप्ताभासताका विस्तारसे वर्णन नहीं है। अतः 
न्‍्यायदोपिकाका रको भ्राप्तमीमांसाविबरण से अष्टशती और अ्रष्टसहस्त्री 
विवक्षित हैं! ये दोनों दाशंनिक टीकाकृतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भौर 
गढ़ हैं । श्रष्टश्वती तो इतनी दुरूह और जटिल है कि बिना श्रष्टसहस्त्रीके 
उसके मर्मको समभना बहुत मुहिकल है। जैनदर्शनन्नाहित्यमें ही नहीं, 
समग्र भारतीय दर्शनसाहित्यमें इनकी जोड़का प्रायः बिरला ही कोई स्व- 
तन्त्र ग्रन्थ या टीकाग्रन्य हो । 


राजवतिक शोर भाष्य--गौतसके न्यायसूत्रपर प्रसिद्ध नैयायिक 
उद्योतक रके 'न्यायवात्तिक' की तरह श्रा० उमास्वाति विरचित तत्वार्थे- 
सूत्रपर भ्रकलडूदेवने गद्यात्मक 'तत्वार्थवात्तिक' नामक टीका लिखी है। 
जो राजवत्तिकके नामसे भी व्यवहृत होती है। और उसके वात्तिकोंपर 
उद्योतकरकी ही तरह स्वय अकल द्भुदेवका रचागया भाष्य है जो 'तत्वार्थ- 
वात्तिकभाष्य या 'राजवात्तिकभाष्य” भी कहा जाता है। यह भाष्य राजवा- 
त्तिकके प्रत्येक वात्तिकका विशद व्याल्यान है। इसकीभाषा बड़ी सरल और 
प्रसन्‍न है जबकि प्रत्येक वारत्तिक अत्यन्त गम्भीर और दुरूह है। एकही जगह 
अकलंकदेवकी इस चेतश्चमत्कारी प्रतिभाकी विविधताको पाकर सहृदय 
पाठक साश्चर्य आनन्दविभोर हो उठता है भौर श्रद्धोासे उसका मस्तक 
नत होजाता है। भ्रकलकदेवने अभ्रपना यह राजवात्तिक झ्रा० पृज्यपादकी 
सर्वर्थ सिद्धिको प्राधार बनाकर लिखा है जो तत्त्वाथ्रंसृत्रकी समग्र टीकाग्रों 
में पहली टीका है उन्होंने उसके अर्थगोरवपूर्ण प्रायः प्रत्येक वाक्यको राज- 
वालिकका वर्शत्तिक बनाया है। फिरमी राजवात्तिकमें सर्वाधश्निद्ध्रे कुछभी 
पुनरुक्ति एवं निरथेंकता झालूम्र नही होती । राजबर्फतिककी यह विशेषता है 


अस्तावना ज्र्‌ 


वह प्रत्येक विधयकी अन्तिम व्यवस्था झनेकश्न्तका श्राश्नथ लेकर करताहै | 
तस्वाथस्ृत्र की समस्त टीकाप्ोमे राजवात्तिक प्रधान टीका है। या श्रीमान्‌ 
१० सुखलालजीके झनत्दोमे यो कह सकते है कि “राजवात्तिक गद्य, सरल 
ओर विस्तृत होनेसे तत्त्वार्थके सपूर्ण टीका ग्रन्थोकी गरज भ्रकेला ही पूरी 
करता है।” वस्तुत जेनदशनका बहुविध एवं प्रामाणिक अ्म्यास करनेके 
लिए केवल राजवात्तिकका प्रध्ययन पर्याप्त है। न्‍्यायदीपिकाका रने न्‍्या० 
दी० पृ०३१ श्रौर ३५ पर राजवात्तिकका तथा पृ० ६ शौर ३२ पर उनके 
भाष्यका जुदा जुदा नामोल्लेख करके कुछ वाक्य उद्घृत किये हैं । 


स्थायविनिश्वयय--यह प्रकलडुदेवकी उपलब्ध दार्शनिक कृतियोमें 
अन्यतम कृति है। इसमे तीन प्रस्ताव (परिच्छेद) है भौर तीनो 
प्रस्तावोकी मिलाकर कुल ४८० कारिकाएँ है। पहला प्रत्यक्ष प्रस्ताव है 
जिसमे दर्शनान्तरीय प्रत्यक्षलक्षणोकी आलोचनाके साथ ज़ैनसम्मत 
प्रत्यक्ष-लक्षणका निरूपण किया गया है श्र प्रासगिक कतिपय दूसरे 
विषयोका भी विवेचन किया गया है। दूसरे भ्रतुमान प्रस्तावमे अनुमान- 
का लक्षण साधन, साधनाभास, साध्य, साध्याभास झादि भ्रनुमानके 
परिकरका विवेचन है और तीसरे प्रस्तावमे प्रवचनका स्वरूप भ्रादिका 
विशिष्ट निश्चय किया गया है। इस तरह इस न्यायविनिश्व॑यमे जैन- 
न्यायकी रूपरेखा बाधकर उसकी प्रस्थापना की गई है। यह भ्रन्थ भी 
अकल ड्भुदेवके दूसरे ग्रथोकीही तरह दुर्बोध भौर॑ गम्भीर है। इसपर श्रा० 
स्थाद्रादवद्यापति वादिराजसूरिकी न्‍्यायविनिश्वयविवरण श्रथवा न्याय- 
विनिश्चयालकार नामकी वैदृष्यपूर्ण विशाल टीका हैं। भकलडूदेवकी भी 
इसपर स्वीपज्ञ विवृत्ति होनेकी सम्भावना की जाती है, कैयोंकि लंधीयरतय 
और प्रमाणसग्रहपर भी उनकी स्वोपज्ञ विवृत्तियाँ है। तथा कतिपय 
वैसे उल्लेख भी मिलते हैं। न्‍्यायविनिदवय मूल प्रकलडूग्रन्थत्रयमे 
मुद्रित हो चुका है। वादिराज यसूरिकृंत टीका प्रभी अभुद्वित है। श्रा० 
घमंभूषणने इसे ग्रन्थके नांमोल्लेखके साथ न्यायदीपिका १० २४ पर 


घ्० न्याय-दीपिका 


इसकी अर्धकारिका शौर पृष्ठ ७० एक पूरी कारिका उद्घृत की है । 


परीक्षामुख--यह झ्राचार्य माणिक्यतन्दिकी असाधारण और अपूर्व 
कृति है । तथा जैनन्यायका प्रथम सूत्रग्रन्थ है। यद्यपि भ्रकलद्धुदेव जैन- 
न्यायकी प्रस्थापना कर चुके थे और अनेक महत्वपूर्ण स्फुट प्रकरण भी 
लिख चुके थे। परतु गौतमके न्यायसूत्र, दिग्नागके न्यायप्रवेश, न्‍्यायमुख 
आदिकी तरह जैनन्यायकों सूत्रबद्ध करनेवाला न्यायस्‌त्र' ग्रन्थ जैन- 
परम्परामे ग्रब तक नही बन पाया था । इस कमीकी पूत्तिको सर्वप्रथम 
झ्रा० माणिक्यनन्दिने प्रस्तुत 'परीक्षामुब' लिखकर किया । माणिक्यनन्दि- 
की यह भ्रकेली एक ही अ्रमर रचना है जो भारतीय न्यायसृत्रग्न न्थोमे 
अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यह अपूर्व ग्रन्थ सस्क्ृत भाषामे निबद्ध 
है । छह परिच्छेदोमे विभक्त है श्नौर इसकी सूत्रसख्या सब मिलाकर २०७ * 
है । सूत्र बडे सरल, सरस तथा नपे तुले है। साथमे गम्भीर, तलस्पर्शी 
झौर अ्रथंगौरवको लिए हुए है। भादि और अ्रन्तमे दो पद्च है! अ्रक- 
लककदेवके द्वारा प्रस्थापित जैनन्यायको इसमे बहुत ही सुन्दर ढगसे ग्रधित 
किया गया है। लघु अनन्तवीर्यने तो इसे अकलकके वचनरूप समुद्र- 
को' मथकर निकाला गया 'न्यायविद्यामृत--न्यायविद्याका अमृत 
बतलाया है'। इस ग्रन्यरत्वका महत्व इसीसे ख्यापित हो जाता है कि 
इसपर भ्रनेक महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी गई है। ग्रा० प्रभाचन्द्रने १२ 
हजार इलोकप्रमाण 'प्रमेयबकमलमात्तंण्ड' नामकी विशालकाय टीका 





१ अकलडुके वचनोसे परीक्षामुख' कैसे उद्धृत हुआ है, इसके लिए 
मेरा 'परीक्षामुखसूत्र और उसका उद्गम शीषक लेख देखें । 'झनेकान्त' 
वर्ष ५ किरण ३-४ पृ० ११९-१२८। 


२ “भकलडूवचो5म्भोघेरुदद भ्रे येन घीमता । 
न्यायविद्यामृत तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने ॥प्रसेयर० पृू० : 


प्रस्तावना झट 


लिखी है । इनके पीछे १२ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ लघु झनन्तवींयंने प्रसक्त 
रचनाशैलीवाली 'प्रमेयरत्नमाला' टीका लिखी है | यह टीका है तो छीटी, 
पर इतनी विशद है कि पाठकको बिना कठिनाईके सहजमें ही भ्र्थथोष ही 
जाता है। इसकी शब्दरचनासे हेमचन्द्राचार्य भी प्रभावित हुए हैं भौर 
उन्होंने भ्रपती प्रमाणमीमांसामें शब्दश: तथा प्र्थश: उसका अनुसरण 
किया है। न्यायदीपिकाकारने परीक्षा मुखके अनेक सूत्रोंको नामनिर्देश भौर 
बिना नामनिर्देशके उद्धत किया है। वस्तुतः आ० धर्मभूषणने इस सूत्र- 
ग्रन्थका खूब ही उपयोग किया है। न्यायदीपिकाके भ्राघारभूत ग्रन्धोंमें 
परीक्षामुखका नाम लिया जा सकता है। 


तत्त्वाथइलोकवात्तिक और भाष्य--आ्रा० उमभास्वातिके तत्त्वार्थ- 
सूत्रपर कुमारिलके “मीमांसाश्लोकवात्तिक' और घर्मकीतिके 'प्रमाण- 
वात्तिक' की तरह पद्मात्मक विद्यानन्दने तत्त्वार्थडलोकवात्तिक रचा है श्र 
उसके पद्मवात्तिकोंपर उन्हीने स्वयं गद्यमें भाष्य लिखा है जो तत्त्वाथेश्लो- 
कवात्तिकभाष्य'ः श्रौर 'इलोकवात्तिकभाष्य” इन नामोंसे कथित होता 
है। भाचार्यप्रवर विद्यानन्दने इसमें भ्रपनी दार्शनिक विद्याका पूरा ही 
खजाना खोलकर रख दिया है श्र प्रत्येकको उसका श्रानन्दरसास्वाद लेने- 
के लिये निःस्वार्थ श्रामंत्रण दे रखा है श्लोकवात्तिकके एक सिरेसे दूसरे 
घिरे तक चले जाइये, सर्वत्र ताकिकता और गहन विचारणा समव्याप्त है। 
कहीं मीमांसाद्शनके नियोग भावनादिपर उनके सूक्ष्म एवं विश्ञाल पाणिड- 
त्यकी प्रखर किरणें अपना तीक्षण प्रकाश डाल रही हैं तो कहों न्यायदर्शेन- 
के निग्रहस्थानादिरूप प्रगाढ तमको निष्कासित कर रही हैं और कहीं बौद्ध 
दर्शनकी हिममय चट्टानोंको पिधला पिघला कर दूर कर रही हैं। इस 
तरह इलोकवात्तिकमें हमें विद्यानन्दके अनेकमुख पाण्डित्य भौर सूक्ष्म- 
प्रज्ञाके दर्शन होते हैं । यही कारण है कि जैनताकिकोंमें भ्राचाये विद्या- 
नन्‍्दका उन्नत स्थान है। इलोकवात्तिक के अलावा विद्यातन्दमहोदय, प्रष्ट- 
सहस्री, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, प्राप्तपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा और 


दर न्याय-दीपिका 


युकत्यनुशासनालक्कार भ्रादि दाशनिक रचनाएँ उनकी बनाई हुई है। इनमें 
विद्यानन्दमहोदय, जो श्लोकवात्तिककी रचनांसे भी पहलेकी' विशिष्ट 
रचना है भर जिसके उल्लेख त्त्वांइ्लोकवात्तिक ( १० २७२, ३८५) 
तथा प्रष्टसहस्त्री ( पृ०२८९, २६० ) में पाये जाते हैं, प्रनुपलब्ध है । 
शेषकी रचनाएँ उपलब्ध हैं भौर सत्यशासनपरीक्षाकों छोड़कर मुद्रित भी 
हो चुकी हैं। भ्रा० विद्यानन्द भ्रकलड्भुदेवके उत्तरकालीन और प्रभाचन्द्रा- 
चार्यके पूवववर्ती है। अतः इनका अस्तित्व-समय नवमी शताब्दी माना 
जाता है । अभिनव धर्ममूषणने न्‍्यायदीपिकामें इतके श्लोकवात्ति क श्र 
भाष्यका कई जगह नामोल्लेख करके उनके वाक्योंको उद्धृत किया है । 


प्रमाणपरीक्षा--विद्यानन्दकी ही यह श्रन्यतम कृति है। यह प्क- 
लड्डूदेवके प्रमाणसंग्रहादि प्रमाणविषयक प्रकरणोंका श्राश्रय लेकर रची 
गई है। यद्यपि इसमें परिच्छेद-भेद नहीं है तथापि प्रमाणमात्रकों श्रपना 
प्रतिपद्य विषय बनाकर उसका अच्छा निहूपण किया गया है। प्रमाणका 
सम्यग्ज्ञानत्व लक्षण करके उसके भेद, प्रभेदों, प्रमाणका विषय तथा फल 
भ्ौर हेतुश्नोंकी इसमें सुन्दर एवं विस्तृत चर्चा की गई है। हेतु-भेदोंके निद- 
शंक कुछ संग्रहह्लोकोंको तो उद्धृत भी किया है । जो पूर्ववर्ती किन्‍्हीं जैना- 
चार्योंके ही प्रतीत होते हैं। विद्यानन्दने तत्त्वाथंडलोकवात्तिक' शौर प्रष्टस- 
हस्त्री की तरह यहाँ' भी प्रत्यभिज्नानके दो ही भेद गिनाये हैं। जबकि प्रक- 





१ पूर्ववर्तित्वकके लिए 'तत्त्वायंसूत्रका मंगलाचरण' शीर्षक मेरा 
द्वितीय लेख देखें, भ्रनेकान्‍्त वर्ष ५ किरण १०-११ प्‌ ३८० । देखों, 
न्यायकुमुद द्वि० भा० की प्रस्तावना पृ० ३० और स्वामी समन्तमद्र 
पृ० ४८। ३ 'तद्दिघेकत्वसादृश्यगोचरत्वेन निश्चतम्‌---त० इलो० पृ० 
१६० । ४ तदेवेद॑ तत्सदृशमेवेदमित्येकत्वसादृश्यविषयस्थ द्विविधप्रत्य- 
भिज्ञानस्य_ '--श्रष्टस्त० पृ० २७६ । ५ 'द्विविधं हि प्रत्यभिज्ञानं ” 
प्रभाणप्‌ ० पृ० ६६ । 


प्रस्तावना दे 


लझ्भ॑ झौर माणिक्यनन्दिने' दोसे ज्यादा कहे हैं भौर यही मान्यता जैन- 
परम्परामें प्राय: सवंत्र प्रतिष्ठित हुई है इससे मालूम होता है कि अ्रत्यभि- 
ज्ञानके दो भेदोंकी मान्यता विद्यानन्दकी अ्रपनी है। झ्रा० धर्मभूषणने पृ० 
१७ पर इस ग्रन्थकी नामोल्लेखके साथ एक कारिका उद्धुत की है। 


पत्रपरीक्षा--यह भी आचाये विद्यानन्दी रचना है । इसमें 
दर्शनान्तरीय पत्रलक्षणोंकी समालोचनापूर्वक जैनदृष्टिसे पत्रका बहुत सुन्दर 
लक्षण किया है तथा प्रतिज्ञा और हेतु इन दो अ्रवयवोंको ही प्रनुमानादु 
बतलाया है। न्यायदीपिका पृ० ८१ पर इसगब्रन्थका नामोल्लेख हुभा है 
श्रौर उसमें झ्वयवोंके विचारककों विरतारसे जाननेकी सूचना की है । 


प्रमेषकमलमार्त्तण्ड--यह भ्रा० माणिक्यनन्दिके 'परीक्षामुल' सृत्र- 
ग्रन्थपर रचा गया प्रभाचन्द्राचायंका बृहत्काय टीकाग्रंथ है। इसे पिछले 
लघु अनन्तवीय ( प्रमेयरत्नमालाकार ) ने 'उदारचन्द्रिका' की उपमा दी 
और धभपनी कृति--प्रमेयरत्नमालाको उसके सामने जुगुनुके सदृश बत- 
लाया है इससे प्रमेषकमलमात्तंण्डका महत्व ख्यापित हो जाता है। निः:स- 
न्देह मात्तंण्डके प्रदीप्त प्रकाशमें दर्शनान्तरीय प्रमेय स्फुटतया भासमान होते 
हैं। स्वतत्त्व, १रतत्त्व श्र यथार्थता, श्रयथा थंताका निर्णय करनेमें कठिनाई 
नहीं मालूम होती । इस ग्रन्यके रचयिता ग्रा० प्रभाचन्द्र ईसाकी १० वीं 
श्रौर ११वीं शताब्दी ( £८०से१०६५ ई० ) के विद्वान माने जाते हैं । 
इन्होंने प्रमेयकमलमात्तंण्डके श्रलावा न्यायकुमुदचन्द्र, तत्त्वायंवृत्तिपदविव- 
रण, शाकटायनन्यास, शब्दाम्भोजभास्कर, प्रवचनसारस रोजभास्कर, गद्य- 
कथाकोश, रत्नकरण्डक्रावकाचारटीका और समाधितंत्रटीका पश्ादि 
ग्रन्थोंकी रचना की है। इनमें गद्यकथाकोश स्वतन्त्र कृति है भोर श्षेष 


१ देखो, लघीय०का० २१। २ देखो, परीक्षामु० ३-४५ से ३-१० | 
३ देखो, न्यायकुमुद द्वि० भा० प्र० पृ० ४८ तथा प्रमेयकमलमात्तेण्ड 
प्रस्ता० पृ० ६७ | ः 


ष््ड स्याय-दीपिका 


टीका इृतियाँ हैं । धर्मभूषणने स्यायदीपिका पृ० ३० पर तो इस ग्रंथका 
केवल नामोल्लेख श्रौर ५४ पर नामोल्लेखके साथ एक वाक्‍्यकों भी 
उद्धत किया है । 

प्रमाण-निर्ण -- न्यायविनिश्चयविवरणटीकाके कर्त्ता आ० वादि- 
राजसूरिका यह स्वतन्त्र ताकिक प्रकरण ग्रंथ है। इसमें प्रमाणलक्षण- 
निर्णय, प्रत्यक्षनिर्णय, परोक्षनिर्णय शौर आगमनिर्णय ये चांर निर्णय 
(परिच्छेद) हैं, जिनके नामोंसे ही ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट मालूम 
हो जाता है । न्‍्या० दी० प्रृ० ११ पर इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ एक 
वाक्यंकों उद्घृत किया है । 


कारूण्यकलिका--यह सन्दिग्ध ग्रस्थ है । न्यायदीपिकाकारने 
पृ० १११ पैर इस ग्रन्थका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है-- 


'प्रपड्चितमेतदुपाधिनिराकरणं कारुण्कलिकायामिति विरम्यते' 

परन्तु बहुत प्रयत्न करनेपर भी हम यह निर्णय नहीं कर सके कि यह 
ग्रन्थ जेनरचना है या जैनेतर । अ्रथवा स्वयं ग्रन्थकारकी ही न्‍्यायदीपिकाके 
अलावा यह भ्रन्य दूसरी रचना है। क्योंकि अब तकके मुद्रित जैन भौर 
जनेतर ग्रन्थोंकी प्राप्त सूचियोंमें भी यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता । भ्रतः 
ऐसा मालूम होता है कि यह या तो नष्ट हो चुका है या किसी लायम्े रीमें 
असुरक्षित रूपमें पड़ा है। यदि नष्ट नही हुआ और किसी लायब्रेरीमें है 
तो इसकी खोज होकर प्रकाशमें श्राना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण 
और प्रच्छा ग्रन्थ मालूम होता है। न्यायदीपिकाका रके उल्लेखसे विदित 
होता है कि उसमें विस्तारसे उपाधिका निराकरण किया गया है। सम्भव 
है गदाघरके “उपाधिवाद' ग्रन्थका भी इसमें खण्डन हो । 


स्वाभीसमन्तभव्ब--ये वी रशासनके प्रभावक, सम्प्रसारक और खास 
युगके अवत्तक महान्‌ भ्राचार्य हुये हैं सुप्रसिद्ध ताकिक भट्टाकलद्भूदेवने 
इन्हें कलिकालमें स्याद्वादरूपी पृष्योदधिके तीर्थंका प्रभावक बतलाया 


प्रस्तावना 'थ्प्‌ 


है! । झाचाय जिनसेनने इनके वचनोकों भ० वीरके वचनतुल्य प्रकट 
किया है' और एक शिलालेखमें' तो भ० वीरके तीथेंकी हजारशुणी 
बुद्धि करनेवाला भी कहा है । झा० हरिभद्र और विद्यानन्द जैंसे बड़े बड़े 
प्राचायोंने उन्हें 'वाबिमुख्य' “प्राद्वस्तुतिकार' 'स्माहावन्यायमार्गका' 
प्रकाशक! आदि विशेषणों द्वारा स्मृत किया है इसमें सन्देह नहीं कि उत्त र- 
वर्ती आचायोने जितना ग्रुणगान स्वामी समन्‍्तभद्रका किया है उत्तना 
दूसरे ग्राचायंका नहीं किया । वास्तवमें स्वामी समन्तभद्वने वीरशासनकी 
जो महान्‌ सेवा की है वह जैनवाइमयके इतिहासमें सदा स्मरणीय एव 
प्रमर रहेगी। झाप्तमीमासा (देवागमस्तोत्र ), युक्त्यनुशासन, स्वयम्भूस्तोत्र 
रत्नकरण्डश्रावकाचार श्र जिनशतक ( जिनस्तुतिशतक ) ये पांच उपलब्ध 
कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं । तत्त्वानुशासन, जीवसिद्धि, प्रमाणपदार्थ, कर्म- 
प्राभूतटीका और गन्धहस्तिमहाभाष्य इन ५ ग्रन्थोंके भी इनके द्वारा 
रचे जानेके उल्लेख ग्रन्थान्तरोमें मिलते हैं. । परन्तु भ्रभी तक कोई 
उपलब्ध नहीं हुआ । गन्घहस्तिमहाभाष्य (महाभाष्य ) के सम्बन्धमें मैं 
पहिले विचार कर श्राया हूँ। स्वामीसमन्तभद्र बौद्ध विद्वान्‌ नागार्जुन 
(१८१६०) के समकालीन या कुछ ही समय बादके और दिग्नाग ( ३४४- 
४२५६० ) के पूर्ववर्ती विद्वान्‌ है'। श्रर्थात्‌ इनका श्रस्तित्व-समय प्राय: 
ईसाकी दूसरी श्नौर तीसरी शताब्दी है कुछ विद्वान्‌ इन्हें दिग्नाग (४२४६० 
गौर घरंकीति(६२५ई०) के उत्तरकालीन अनुमानित करते हैं'। 





१ देखो, श्रष्टशती पृ० २। २ देखो, हरिवंशपुराण १-३० । ३ देखो, 
बेल्र ताल्लुकका शिलालेख नं० १७ । ४ इन ग्रन्थोंके परिचयके लिये 
मुख्तार सा० का 'स्वामीसमन्तभद्र' प्रन्थ देखें । ५ देखो, 'नामार्जुय शौर 
स्वामीसमन्तभव्! तथा 'स्वामोसमन्तभव्र झौर दिग्तागमें पूर्णकर्तों कौन 
शीर्षक दो मेरे निबन्ध 'अनेकान्त'ः वर्ष ७ किरण १-२ और वर्ष ५ 
कि० १२। ६ देखो, न्यायकुमुद द्वि० भा० का प्राककथन झौर प्रस्तावना । 


ध्द्द न्याय-दीपिका 


अर्थात्‌ श्वीं झौर सातवीं शताब्दी बतलाते हैं। इस सम्बन्धमें जो उनकी 
दलीलें हैं उनका युक्तिपूर्ण विचार श्रन्यत्र' किया है। श्रतः इस संक्षिप्त 
स्थानपर पुन: विचार करना शकय नहीं है। न्यायदीपिकाकारने न्‍्याय- 
दीपिकामें भ्रनेक जगह स्वामी समनन्‍्तभद्रका नामोल्लेख किया है और 
उनके प्रसिद्ध दो स्तोत्रों--देवागमस्तोत्र (प्राप्तमीमांसा ) श्रौर स्वयम्भूतोत्र - 
से प्रनेक कारिकाशों को उद्धत किया है । 


भट्टाकलखुदेव---ये 'जैनन्यायके प्रस्थापक' के रूपमें स्मृत किये 
जाते हैं जैनपम्पराके सभी दिगम्बर भ्रौर इवेताम्बर ताकिक इनके 
द्वारा प्रतिष्ठित 'न्यायमार्गं' पर ही चले हैं । श्रागे जाकर तो इनका वह 
पज्यायमार्ग' 'अकल डुन्याय के नामसे प्रसिद्ध हो गया। तत्त्वार्थवातिक, 
प्रष्टशती, न्यायविनिश्वय, लघीयस्त्रय भ्रौर प्रमाणसंग्रह झादि इनकी 
महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं । ये प्रायः सभी दार्शनिक कृतियाँ हैं ओर तत्त्वार्थ- 
वात्तिकभाष्यको छोड़कर सभी गढ़ एवं दुरवगाह हैं | अनन्तवीर्यादि टीका- 
कारोंने इनके पदोंकी व्याख्या करनेमें अपनेको ग्रसमर्थ बतलाया है। 
वस्तुत: प्रकलड्भूदेवका वाइमय अपनी स्वाभाविक जटिलताके कारण 
विद्वानोंके लिए श्राज भी दुगेम और दुर्बोध बना हुआ है । जबकि उन- 
पर टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। जैन साहित्यमें ही नहीं, बल्कि भारतीय 
दश्शनसाहित्यमें अ्रकल ड्भुदेवकी सर्व कृतियाँ श्रपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। 
इनकी कतिपय कृतियोंका कुछ परिचय पहले करा आये हैं । श्रीमान्‌ पं० 
महेन्द्रकुमारजी न्यायाचायंने इनका अस्तित्वकाल अन्‍न्तःपरीक्षा श्रादि 
प्रमाणोके झाधारपर ईसाकी भ्राठवी शताब्दी ( ७२०से७८० ई० ) 
निर्धारित किया है । न्‍्यायदीपिकामें घर्मभूषणजीने कई जगह इनके ताभ- 








१ देखो, 'क्या स्वामीसमन्तभव्र धर्मकोतिके उत्तरकालोन है?! 
नामक मेरा लेख, जनसिद्धान्तभास्कर भा० ११ किरण १ । २ देखो, 
भ्रकसडू प्रत्यश्रयको प्रस्ताबना पृ० ३२। 


प्रस्तावना ७ 


का उल्लेख किया है भ्ौर तत्त्वा्थंवातिक तथा न्यायबिनिश्चयसे कुछ 
वाक्योंको उद्धृत किया है । 

कुमारनन्दि भट्टारक-- यद्यपि इनकी कोई रचना इस समय उप- 
लब्ध नहीं है, इससे इनका विशेष परिचय कराना ग्रशक्य है फिर भी 
इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये झा० विद्यानन्दके पूव॑वर्ती विद्वान 
हैं ग्रौर श्रच्छे जैनताकिक हुए हैं। विश्यानन्दस्वामीने अपने प्रमाण- 
परीक्षा, पत्रपरीक्षा भौर तत्वार्थश्लोकवात्तिकमें इनका श्रौर इनके “बाद- 
न्याय'का नामोल्लेख किया है तथा उसकी कुछ कारिकाएँ भी उद्धत की 
हैं। इससे इनकी उत्तरावधि तो विद्यानन्दका समय है भ्रर्थात्‌ €वीं शत्ताब्दी 
है। भौर अ्कलडूदेवके उत्तरकालीन मालूम होते हैं; क्योकि भ्रकलड्ूदेवके 
समकालीनका अस्तित्व परिचायक इनका अब तक कोई उल्लेख प्राप्त 
नहीं है | श्रतः भ्रकलड्भूदेवका समय (८वी शताब्दी) इनकी पूर्वावधि है । 
इस तरह ये ८वीं, €वीं सदीके मध्यवर्ती विद्वान्‌ जान पड़ते है । चन्द्र- 
गिरि पर्व॑तपर उत्कीर्ण शिलालेख नं० २२९७ (१३६) में इनका उल्लेख 
है जो £ वीं शताब्दीका अनुमानित किया जाता है'। इनका महत्वका 
वादन्याय” नामका तकंग्रन्थ श्राज उपलब्ध नहीं है जिसके केवल 
उल्लेख मिलते हैं। श्रा० धमंभूषणने न्‍्यायदी० पृ० ६६ भौर ८२ पर 
'तदुक्त कुमारनन्दिभट्वारकंः कहक्कर इनके वादन्यायकी एक कारिकाके 
पूर्वाद्ध ओर उत्तराधको अलग अलग उद्धुत किया है । 


साणिक्यनन्दि--ये कुमारनन्दि भट्टारककी तरह नन्दिसंधके 
प्रमुख आचायमें हैं। इनकी एकमात्र कृति परीक्षमुख है। जिसके 
सम्बन्धमें हम पहले प्रकाश डाल झ्राए हैं। इनका समय १०वीं शताब्दीके 
लगभग माना जाता है । ग्रन्थकारने न्यायदीपिकामें कई जगह हनका 
नामोल्लेख किया है। एक स्थान ( पृ० १२० ) पर तो “भगवान! भर 








१ देखो, जैनशिलालेखसं ० पृ० १५२, ३२१ ॥ 


दद न्‍्याय-दोपिका 


भट्टारक' जैसे महनीय विशेषणों सहित इनके नामका उल्लेख करके 
परीक्षामुखके सूत्रको उद्धत किया है । 

स्थाह्ादविद्यापति--यह आचाये वादिराजसूरिकी विशिष्ट उपाधि 
थी जो उनके स्थाद्वादविद्याके भ्रधिपतित्व--श्रगाष पाण्डित्यको प्रकट 
करती है| श्रा० वादिराज भ्रपनी इस उपाधिसे इतने भ्रभिन्न एव तदात्म 
जान पडते हैं कि उनकी इस उपाधिसे ही पाठक वादिराजसूरिको जान 
लेते हैं। यही कारण है कि न्यायविनिश्चयविवरणके सन्धिवाक्योमे 
'स्थाह्ादविद्यापति' उपाधिके द्वारा ही वे अभिहित हुए हैं!। न्याय- 
दीपिकाका रने भी न्‍्यायदीपिका पृ० २४ और ७० पर इसी उपाधिसे 
उनका उल्लेख किया है श्रौर पृ० २४ पर तो इसी तामके साथ एक वाक्य- 
को भी उद्धृत किया है। मालूम होता है कि न्यायविनिश्चय' जैसे दुरूह 
तकग्रथपर अपना बृहत्काय विवरण लिखनेके उपलक्षमे ही इन्हे गृुरूजनों 
भ्रथवा विद्वानों द्वारा उक्त गौरवपूर्ण स्याद्वादविद्याके घनी रूप उच्च पदवी- 
से सम्मानित किया होगा । वादिराजसूरि केवल अपने समयके महान्‌ 
ताकिक ही नहीं थे, बल्कि वे सच्चे श्रहेद्धक्‍्त एवं भ्राज्ञाप्रधानी, 
बैयाकरण औौर अद्वितीय उच्च कवि भी थे! । नन्‍्यायविनिदनयविवरण, 
पाइ्वनाथचरित, यशोधरचरित, प्रमाणनिरणंय और एकीभावस्तोत्र 
श्रादि इनकी कृतियाँ है | इन्होने झपना पाश्वंनाथवरित शकसम्बत्‌ ६४७ 
(१०२५ ई० )मे समाप्त किया है। भ्रत ये ईसाकी ११वीं सदीके 
पूर्वाद्धंके विद्वान है । 


१ इसका एक नमूना इस प्रकार है--हत्याचार्यस्पाह्मदविद्यापति- 
विरचित म्यायविनिश्चयकारिकाविवरणे प्रत्यक्षप्रस्ताव प्रथम ॥-- 
लि० पत्र ३०६। 

२ वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु ताकिकर्सिह । 

वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहाय ।।' 

--एकीभावस्तोत्र २६॥ 


प्रस्त। वना बह 


२. अमिनव धर्मभूषण 

प्रासंगिक 

ज॑नसमाजने अपने प्रतिष्ठित महान्‌ पुरुषों--तीर्थकरों, राजाप्नो, 
प्राचार्यों, श्रेष्ठिवरों, विद्वानों तथा तीर्थक्षेत्रो, मन्दिरों भर ग्रंथामारों 
प्रादिके इतिवृत्तको संकलन करनेकी भ्रवृत्तिकी ओर बहुत कुछ उपेक्षा 
एवं उदासोनता रखी है। इसीसे श्राज सब कुछ होते हुए भी इस 
विषयमें हम दुनियाँ की नजरोंमें भ्रकिज्चन समझे जाते हैं । यद्यपि यह 
प्रकट हैं कि जन इतिहासकी सामग्री विपुलरूपमें भारतके कोने-कोने मे 
सत्र विद्यमान है पर वह विखरी हुई असम्बद्धरूपमें पड़ी हुई है। यही 
कारण है कि ज़ेन इतिहासको जाननेके लिए या उसे सम्बद्ध करनेके लिए 
अ्रपरिमित कठिनाइयाँ श्राती है और अन्बेरे में टटोलना पड़ता है। 
प्रसन्‍नताकी बात है कि कुछ दूरदर्शी श्रीमान्‌ विद्वान्‌ ब्गंका अरब 
इस शोर ध्यान गया । और उन्होंने इतिहास तथा साहित्यके संकलन, 
ब्न्वेषण श्रादिका क्रियात्मक प्रयत्त आरम्भ कर दिया है । 

आज हम अपने जिन ग्रन्थकार श्री अ्रभिनव धर्मभूषण का परिचय 
देता चाहते है उनको जाननेके लिये जो कुछ साधन प्राप्त है वे यद्यपि पूरे 
पर्याप्त नही है। उनके माता-पितादिका क्‍या नाम था? जन्म और 
स्वगंवास कब, कहां हुआ ? श्रादिका उनसे कोई पता नही चलता है । फिर 
भी सौभाग्य और सन्तोषकी बात यही है कि उपलब्ध साधनोसे उनके 
प्रभावशाली व्यक्तित्व, ग्रुरुपरम्परा, भर समयका कुछ प्रामाणिक परिचय 
मिल जाता है। भ्रतः हम उन्हीं शिलालेख, ग्रन्थोल्लेख भ्रादि साधनोंपरसे 
ग्रन्थका रके सम्बन्धमें कुछ कहनेके लिये प्रस्तुत हुए हैं । 
प्रग्थकार झोर उनके श्रभिनव तथा यति विशेषरश-- 

इस ग्रन्थके कर्त्ता अभिनव धमंमूषण यति हैं। न्‍्यायदीपिकाके 
पहले और दूससे प्रकाशके पुष्पिकावाक्योमे 'यति” विशेषण तथा तीसरे 


8७० न्‍्याय-दीपिका 


प्रकाशके पुष्पिकावाक्यमे अभिनव विश्लेषण इनके नामके साथ पाये जाते 
है । जिससे मालूम होता है कि त्यायदीपिकाके रचयिता धर्मेभूषण प्रभि- 
नव और यति दोनों कहलाते थे । जान पड़ता है कि अपने पूर्ववर्ती धर्म- 
भूषणोंसे भ्रपनेको व्यावृत्त करनेके लिये अभिनव” विशेषण लगाया है । 
क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि एक नामके श्रनेक व्यक्तिथोंमें ग्रपने 
को जुदा करने के लिये कोई उपनाम रख लिया जाता है । अतः अभिनव 
न्यायदीपिकाका रका एक व्यावत्तक विशेषण या उपनाम समभना चाहिए। 
जैनसाहित्यमे ऐसे और भी कई आचाय॑ हुए है जो अपने नामके साथ प्रमि- 
नव विशेषण लगाते हुए पाये जाते हैं। जैसे भ्रभिनव पण्डिताचाये' 
( शक० १२३३ ) श्रभिनव श्रुतमुन्रि' श्रभितव गुणभद्व' और 
प्रभिनव पण्डितदेव' आदि । ग्रतः पूर्ववर्ती अपने नामवालोंसे व्यावृत्ति- 
के लिये 'प्रभिनव” विशेषण यह एक परिपाटी है। 'यति' विशेषण 
तो स्पष्ट हो है क्योंकि वह मुनिके लिये प्रयुक्त किया जाता है। भभि- 
नव धर्मभूषण अपने गुरु श्रीवद्धंमान भट्टारकके पट्टके उत्तराधिकारी हुए 
थे श्रौर वे कुन्दकुन्दाचार्यकी भ्राम्नायमें हुए है। इसलिये इस विशेषणके 
द्वारा यह भी निश्नान्‍्त ज्ञात हो जाता है कि ग्रन्थकार दिगम्बर जैन मुनि 
थे और भट्टारक नामसे लोकविश्रुत थे। । 





१ देखो, शिलालेख० नं० ४२१। २ देखो, जैनशिलालेखसं० प्रृ० 
२०१, शिलाले० १०५ (२४५) । ३ देखो, 'सी. पी एण्ड बरार कैटलाग' 
रा० ब० हीरालालद्वारा सम्पादित। ४ देखो, जैनशिलालेख सं० पूृ० ६४५ 
शिलालेख नं० ३६२ ( २५७ ) । 

४ " शिष्यस्तस्य गुरोरासीद्धमभूषणदेशिक: । 


भट्टारकमुनि: श्रीमान्‌ अल्यत्रयविवर्जित: ॥ ” 
--विजयनगरशिला० नं० २। 


प्रस्तावना ६१ 
धर्ममूवरा नाम के दूसरे विद्ान-- 


ऊपर कहा गया है कि ग्रन्थकारने दूसरे पूर्ववर्ती धर्मभषणोमे 
भिन्नत्व ख्यापित करनेके लिए झपने नामके साथ अभिनव विशेषण 
लगाया है। ग्रतः यहाँ यह बता देना ग्रावश्यक प्रतीत होता है कि जैन- 
परम्परामें धर्मभूषण नामके भ्रनेक विद्वान्‌ हो गये हैं। एक धर्मभूषण 
वे हैं जो भट्टारक धर्मचन्द्र के पट्टपर बैठे थे और जिनका उल्लेख बरार- 
प्रान्तके मृर्तिलेखोंमें बहुलतया पाया जाता है'। ये मूत्तिलेख शकसम्बत्‌ 
१५२२, १५३५, १५७२ भर १५७७ के उत्कीर्ण हुए हैं। परन्तु ये 
धर्मभूषण न्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन हैं। दूसरे धर्मभूषण वे है 
जिनके आ्रादेशानुसार केशवर्वर्णीनी श्रपनी गोम्मटसारकी जीवतत्त्वप्रदी- 
पिका नामक टीका शकसम्बत्‌ १२८०१ (१३५६ ई०) में बनाई है । 
तीसरे धर्मभृषण वे है जो भ्रमरकीत्तिके गुरुथे तथा विजयनग्ररके शिला- 
लेख नं० २ में उल्लिखित तीन धर्मभूषणोंमें पहले नम्बरपर जिनका 
उल्लेख है भौर जो ही सम्भवत: विन्ध्यगिरि पर्वतके शिलालेख नं० १११ 
(२७४) में भी भ्रमरकीत्तिके गुरुूूपसे उल्लिखित है। यहाँ उन्हें 'कलि- 
कालसवंज्ञ' भी कहा गया है। चोथे धर्मभूषण वे हैं जो श्रमरकीतिके 
शिष्य और विजयनगर शिलालेख नं० २ गत पहले धममंभूषणके प्रशिष्पर है 
एवं सिहनन्दीव्रतीके सधर्मा है तथा विजयनगरके शिलालेख नं० २ के 
११वें पद्म में दूसरे नं० के धर्मभूषणके रूपमे उल्लिखित हैं । 





१ 'सहस्ननामा राधना' के कर्त्ता देवेन्द्रकीत्तिने भी 'सहख्ननामाराधना' 
में इन दोनों विद्वानोंका अपने गुरु और प्रगुरुरूपसे उल्लेख किया है । 
देखो, जैनसिद्धान्तभवन आ्ारासे प्रकाशित प्रशस्ति सं० पू० ६४। 


२ देखो, डा० ए० एन० उपाध्येका 'गोम्मटसारकी जोवतस्व- 
प्रदीषिका टोका' शीर्षक लेख “अनेकान्त' वर्ष ४ किरण १ पु० ११८। 


६२ न्याय-दीपिका 
ग्रन्थकार धर्ममृूधण झौर उनको परम्परा-- 


प्रस्तुत ग्रन्थके कर्त्ता घ्मंभूजण उपर्युक्त घर्मभूषणों से भिन्‍न है भौर 
जिनका उल्लेख उसी विजयनगरके शिलालेख नं० २ में तीसरे तम्बरके 
घर्मभूषणके स्थान पर है तथा जिन्हे स्पष्टतया श्रीवद्धमान भट्टारक शिष्य 
बतलाया है। न्यायदीपिकाकारने स्वयं न्यायदीपिकाके श्रन्तिम पद्' 
श्र प्रन्तिम (तीसरे प्रकाशगत) पुष्पिकावाक्यमें' अपने गुरुका नाम 
श्रीवद्धमान भट्टारक प्रकट किया है। मेरा भ्रनुमान है कि मज्भुलाचरण 
पद्ममे भी उन्होंने 'भीवद्धं मान! पदके प्रयोग द्वारा वद्धंमान तीर्थंकर भौर 
अपने गुरु वद्धंमान भट्टारक दोनोंको स्मरण किया है। क्योंकि अपने 
परापरगुरुका स्मरण करना सर्वथा उचित ही है। श्रीघमंभूषण 
अ्रपने गुरुके श्रत्यन्त अनन्य भक्त थे। वे न्यायदीविका के उसी श्रन्तिम 
पद्म और पुष्पिकावाक्यमे' कहते है कि उन्हे श्रपने उक्त गुरुकी कृपासे 
ही सरस्वतीका प्रकर्ष (सारस्वतोदय ) प्राप्त हुआ था और उनके चरणों- 
की स्नेहमयी भक्ति-सेवासे न्‍्यायदीपिका की पूर्णता हुई है ॥ श्नतः मज्भला- 
चरणपद्यमें भ्रपने गुरु वर्द्ध मान भट्टारकका भी उनके द्वारा स्मरण किया 
जाना सर्वधा-सम्भव एवं सद्भत है । 


विजयनगरके उस शिलालेखमें जो शकसम्बत्‌ १३०७ (१३८४ ई०) 
में उत्कीर्ण हुआ है, ग्रन्थकार की जो गुरु परम्परा दी गई है उसके सूचक 
शिलालेखगत प्रकृतके उपयोगी कुछ पद्योंको यहां दिया जाता है :-- 


#बत्पादपद्धुजरजो रजो हरति मानसं । 
स जिन: श्रेयसे भूयाद्‌ भूयसे करुणालयः ॥१॥ 
श्रीमत्परमगाम्भी रस्याद्वादामोघलाड्छनम्‌ । 
जीयातू त्रैलोक्यनाथस्यथ शासव जिनशासनम्‌ ॥२॥ 
बज रमन तन न शाम 
£-२ देखो, पृ० १३२ । 


प्रस्तावना €३ 


श्रीमुलसं घे3जनि नन्दिसंघत्तस्मिन्‌ बलात्कारग्णेतिसंश: । 

तत्रापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छाशयो5भमूदिह पर्मलन्दी ॥३।। 

भ्ाचार्य: कुन्दकुन्दास्यो वकुग्रीवो महामुनिः । 

एलाचार्यो ग़ृद्धपिच्छ इति तन्‍नाम पज्चधा ॥४॥ 

केवित्तदन्वये चारुमुनयः खनयो गिराम्‌ । 

जलधाविव रत्नानि बभूवुदिव्यतेजस: ॥५॥ 

तत्नासीच्चारुचारित्ररतरत्नाडूरो गुरु: । 

धरमंभूषणयोगीन्द्रो भ्रट्टारकपदांचित: ॥६॥ 

भाति भट्टारकों धमंभूषणों गुणभूषण: । ' 

यद्यशः कुसुमामोदे गमनं अ्रमरायते ॥७॥ 

शिष्यस्तस्य गुरोरासीदनगलत्तपोनिधि: । 

श्रीमानसरकीर्त्यार्यों देशिकाग्रेसर:ः शमी ॥॥८५॥। 

निजपक्षपुटकवार्ट घटयित्वाउनिलनिरोधितो हृदये । 

अविचलितबोधदीपं तमममरकीत्ति भजे तमोहरणम्‌ ॥६।॥ 

के5पि स्वोदरपूरणे परिणता विद्याविहीनान्तरा: । 

योगीशा भुवि सम्भवन्तु बहवः कि तैरनन्तैरिह ॥ 

धीरः स्फू्जति दुर्जयातनुमदध्वंसी गुणरूज्जित- 

राचार्योश्म रकीति शिष्यगणभृच्छीसतिहनस्दीत्रती ॥१०॥ 

श्रीध्मभूषो5जनि तस्य पट्टे श्रीसिहनन्धायंगुरोस्सघर्मा । 

भट्टारक: श्रीजिनघम्महम्येस्तम्भायमान: कुमुदेन्दुकीत्ति: ॥११॥ 

पट्ठई॑ंतस्य मुने रासीहद्ंसानमुनीश्वर: । 

अ्रीसिहनन्दियो गिद्धच रणाम्भोजषट्पद: ॥ ६ २॥ 

शिष्यस्तस्य गुरोससीदभभूषणदेशिक: । 

भट्टारकमुनि: श्रीमान्‌ शल्यत्रयविवर्जित:' ॥१३॥” न्‍ 
इन पद्योंमें अभिनव घर्मभूषणकी इस प्रकार गुरुपरम्परा बतलाई गई है-- 





दी 


१ इसके आगेके लेखमें १५ पद्य भौर हैं जिनमें राजवंशका ही वर्णन है 


है४ड न्याय-दीपिका 


मूलसद्भु, नन्दिसद्धू--बलात्का रगणके सारस्वतगच्छमें 
पद्मनन्दी (कुन्दकुन्दाचाय्य ) 


५४ 3 षण भट्टारकों 


श्रमरकीत्ति-आचाय (जिनके शिष्योंके शिक्षक-दीक्षक 
सिहनन्दी ब्रती थे) 
श्रीधर्म भूषण भट्टारक ] (सिहनन्दीजतीके सघर्मा ) 


वरद्धमानमुनीरवरः (सिंहनन्दीव्रतीके चरणसेवक ) 


धर्मभूषण यति ॥ (ग्रन्थकार) 
यह शिलालेख शकसम्वत्‌ १३०७ में उत्कीर्ण हुआ है । इसी प्रकार 
का एक शिलालेख नं० १११ (२७४) का है जो बिन्ध्यगिरि परव॑तके 
अ्रखण्ड बागिलुके पूवकी ओर स्थित चट्टान पर खुदा हुआ है श्र जो 
शक सं० १२६५ में उत्कीर्ण हुम्रा है। उसमें इस प्रकार परम्रा दी 
गई है व 
१ “श्रीमत्परमगरम्भी र-स्याद्रादामोध-लाड्छन । 
जीयात्‌ त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥१॥ 


श्रीमूल-सड्भपय: पयोधिवद्धनसुघक रा: श्रीबलात्कारगणकमल-कलिका- 
कलाप-विकचनदिवाकरा: * 'वनवा' * 'तकीसिवेब:तत्शिष्या: राय-भुज- 
सुदाम'''**'आचाय्य महा वादिवादीश्वर राय-वादि-पितामह सकल- 
विद्वज्जन-चक्रवत्ति वेवेल्रविशाल-कीसि-देवा: तत्शिष्या: भट्टा रक- 
श्रीशुभकोत्तिदेवास्तत्शिष्या:. कलिकाल-सर्व्वेज्ञ-भट्टा रक-धम्मं भूष णदेवा: 
तत्दशिष्या: श्रीध्रमरकीर्स्थचार्य्या: तत्शिष्या: मालिवाँ'*ति-नृपाणां प्रथ- 


प्रस्तावना 8४ 


मुलसंघ--बलात्का रगण 
कीति ( वनवासिके ) 


देवेन्द्र विशालकीत्ति 
शुभकीत्तिदेव भट्टारक 
धर्मभूषणदेव ! 

कि झाचार्य 
हद लि देव 


वद्धमानस्वामी 


इस दोनों लेखोंको मिलाकर ध्यानसे पढ़नेसे विदित होता है कि 
प्रथम धमंभूषण, भ्रमरकीति श्राचार्य धर्मभूषण द्वितीय झौर वरद्धमान 
ये चार विद्वान्‌ सम्भवत:ः दोनोंके एक ही हैं । यदि मेरी यह सम्भावना 
ठीक है तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है वह यह कि विन्ध्यगिरिके 
लेख (शक १२६५ )में वर्धमानका तो उल्लेख है पर उनके शिष्य (पट्टके 
उत्तराधिकारी ) तृतीय धर्मभुषणका उल्लेख नहीं है। जिससे जान पड़ता 
है कि उस समय तक तृतीय धर्मभूषण वरद्धंमानके पट्टाधिकारी नहीं बन 
सके होंगे और इसलिये उक्त शिलालेखमें उनका उल्लेख नहीं श्ाया । 


धर्मभूष ण-देवानां '' ** तत्त्वार्थ-वाद्धिवद्ध मा व-हिमांशुता' * * *** “बरद्धंसान- 
स्वामिना कारितो5हं [यं] ग्राचायंणां *** स्वस्तिक्षक-अर्द १२६५ परि- 
धावि संबत्सर वंशाल-शुद्ध ३ बुधवारे ।/-उद्धत जैनशि०्पृ०२२३ से । 

१ प्रो० हीरालालजीने इनकी निदया बनवाई जानेका समय शक 
सम्वत्‌ १२९५ दिया है। देखो, शिलालेखसं० पृ० १३६ । 


श्द्ट न्यात-दीपिका 


किन्तु इस शिलालेखके कोई १२ वर्ष वाद झक सं० १३०७ (१३८४ ई० ) 
में उत्कीर्ण हुए विजयनगरके उल्लिखित शिलालेख नं० २ में उनका 
(तृतीय घमर्मभूषणका) स्पष्टतया नामोल्लेख है। श्रत: यह सहजमें 
प्रनुमान हो सकता है कि वे अभ्पने गुरु वद्ध मानके पद्टाधिकारी शक 
सम्वत्‌ १२६५से१३०७ में किसी समय बन चुके थे । इस तरह अभिनव 
धर्मभूषणके साक्षात्‌ गुरु श्रीवद्ध मानमुनीष्वर और प्रगुरु द्वितीय धर्म- 
भूषण थे । भ्रमरकीति दादागुरु और प्रथमधर्मभूषण परदादा गुरु थे। और 
इसीसे मेरेस्यालमे उन्होंने अपने इन पूर्ववर्ती पूज्य अगुरु (द्वितीय घर्मभूषण ) 
तथा परदादागुरु (प्रथमधमंभूषण) से पश्चाद्र्ती एव नया बतलानेके लिये 
अपनेको अभिनव विशेषणसे विशेषित किया जान पड़ता है जो कुछ हो, 
यह भ्रावश्य है कि वे अपने ग्ररुके प्रभावशाली और मुख्य शिष्य थे । 


समय-विचार-- 


यद्यपि प्रभिवव घमंभूषणकी निश्चित तिथि बताना कठिन है तथापि 
जो आधार प्राप्त हैं उनपरसे उनके समयका लगभग निश्चय होजाता है । 
ग्रतः यहाँ उनके समयका विचार किया जाता है । 


विन्ध्यगिरिका जो शिलालेख प्राप्त है वह शक सम्वत १२९५ का 
उत्कीर्ण किया हुआ है । मैं पहले बतला आया हैँ कि इसमें प्रथम झौर 
द्वितीय इन दो ही घर्ंभूषणोंका उल्लेख है भ्ौर द्वितीय धर्म भूषणके 
शिष्य वद्ध मानका अन्तिमरूपसे उल्लेख है। तृतीय धर्मभूषणका उल्लेख 
उसमें नही पाया जाता । प्रो० हीरालालजी एम. ए. के उल्लेखानुसार 
द्वितीय धर्म भूषणकी निषद्या (निःसही) शकसं० १२९४५में बनवाई गई हैं। 
भ्रत्तः द्वितीय घमभूषणका अस्तित्वसमय शकसं०१२६५तक ही समभकना 
चाहिए। मेरा प्रनुमान है कि केशववर्णीको भ्रपनी गोम्मट्सार की जीव- 
तत्त्वप्रदीपिका टीका बनानेकी प्रेरणा एवं आदेश जिन धर्मभूषणसे मिला 
वे धर्ंभूषण भी यही द्वितीय घर्मभूषण होता चाहिये। क्‍योंकि इनके 


प्रस्तावता 6६७ 


पहुका समय यदि २५ वर्ष भी हो तो इतका पट्टपर बैठने का समय शक 
सं० १२७० के लगभग पहुँच जाता है उस समय या उसके उपरान्त 
केशववर्णी को उपर्युक्त टीकाके लिखने में उनसे प्रादेश एवं प्रेरणा 
मिलना भ्रसम्भव नहीं है । चूँकि केशववर्णीनि भ्पती उक्त टीका शकसं० 
१२५१ में पूर्ण की है। म्रतः उस जैसी विशाल टीकाके लिखनेके लिए 
११ वर्ष जितना समय का लगना भी आवश्यक एवं संज़त है । प्रथम व 
तृतीय धर्मभ्रूषण केशववर्णकि दीकाग्ने रक प्रतीत नहीं होते । क्योंकि तृतीय 
घ॒र्मभूषण जीवतत्वप्रदीपिकाके समाप्ति काल ( झ्क० १२८१ )से 
करीब १६ वर्ष बाद गुरुपटट के श्रधिकारी हुए जान पड़ते हैं भौर उस 
समय वे प्राय: २० वर्ष के होंगे भ्रतः जी० त० प्र० के रचनारम्भसमय- 
में तो उनका अस्तित्व ही नहीं होगा तब वे केशववर्णीके टीका-प्रेरक 
कंसे हो सकते ? भौर प्रथम धर्ंभूषण भी उनके टीकाप्रेरक सम्भव 
प्रतीत नहीं होते । कारण, उनके पट्टपर भ्रमरकीति और भ्रम रकीतिके 
पट्टपर द्वितीय धरंभूषण (शक १२७०-१२६५) बैठे हैं।। प्रतः प्रमर- 
कीतिका पटुसमय झनुमानतः शकसं० १२४५-१२७० और प्रथम 
घमंभूषणका शकसं० १२२०-१२४५ होता है । ऐसी हालतमें यह सम्भव 
नही है कि प्रथम धर्मभूषण शकसं. १२२०-१२४४ में केशववर्णीको 
जीवतत्तवप्रदीपिकाके लिखने का झ्रादेश दें और वे ६१९ या ३६ वर्षों 
जैसे इतने बड़े लम्बे समय में उसे पूर्ण करें। श्रतएव यही प्रतीत होता 
हैं कि द्वितीय घर्मभूषण (शक० १२७०-१२६५) ही केशववर्णी (शक० 
१२८१) के उक्त टीकाके लिखनेमें प्रेरक रहे हैं। भस्तु । 

पीछे मैं यह निर्देश कर झाया हूँ कि तृतीय धर्मभूषण ( ग्रन्थकार ) 
शकसं० १२६४ में भ्ौर शकसं० १३०७के मध्यमें किसी समय भ्रपने वर्द्ध- 
मानगुरुके पटुपर प्रासीन हुए हैं। भरत: यदि वे पट्टपर बैठने के समय 
(करीब शक १३०० में) २० बर्ष के हों, जैसा कि सम्भव है तो उनका 
जन्मसमय क्षकसं० १२८० (१३५८ ई०)के करीब होता चाहिएं। विजयब- 


ध्द न्याय-दीपिका 


नगर साख्राज्यके स्वामी प्रथम देवराय और उतकी पत्नी भीसादेवी जिन 
वर्धमानगुरुके शिष्य धर्मभूषणके परम भक्त थे भौर जिन्हें भ्रपना गुरु 
मानते थे तथा जिनसे प्रभावित होकर जैनघमंकीं झतिशय प्रभावनामें 
प्रवृत्त रहते थे वे यही तृतीय घमभूषण न्यायदीपिकाकार हैं। पद्मा- 
बती-बस्नीके एक लेखसे ज्ञात होता है कि “राजाधिराजपरमेदवर देव- 
राय प्रथम वरद्धामानमुनिके शिष्य धर्मभूषण गुरुके, जो बड़े विद्वान्‌ थे, 
चरणों में गमस्कार किया करते थे ।” इसी बातका समर्थन शकसं० 
२४४० में अपने 'दशभकक्‍त्यादिमहाशास्त्र' को समाप्त करनेवाले कवि 
वरद्ध मानमुनीन्द्रके इसी ग्रन्थगत निम्न इलोकसे भी होता हैः-- 

“राजाधिराजपरमेश्व रदेवरायभूपालमौ लिलसद घच्रिसरीजयुर्म: ॥ 

श्रीवद्धभानमुनिवल्लभमौदचमुख्य: श्रीषमं भूषणसुखी जयति क्षमाढ्य: ॥7 


यह प्रसिद्ध है कि विजयनगरनरेश प्रथम देवराय ही 'राजाधि- 
राजपरमेशवर की उपाधि से भूषित थे!। इनका राज्य समय सम्भवतः 
१४१८ ई० तक रहा है क्योंकि द्वितीय देवराय ई० १४१६ से १४४६ 
तक माने जाते है' । भ्रत: इन उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि वद्ध मानके 
शिष्य घमंभूषण तृतीय (गन्थकार) ही देवरागप्रथमके द्वारा सम्मानित 
थे । प्रथम अ्रथवा द्वितीय घमंभूषण नहीं; क्योंकि वे वद्ध मानके शिष्य 





१ प्रशस्तिसं०१० १२५ से उद्धृत । २-३ देखो,डा० भास्कर भ्रानन्द 
सालेतोरका “॥००४४८४७| ।क्ंगंधा।' ?, 300-30 । मालूम नहीं डा० 
सा० ने द्वितीय देवराय ( १४१६-१४४६ ई०) की तरह प्रथम देव राय- 
के समय का निर्देश क्‍यों नहीं किया ? ४ डा० सालेतोर दो ही धर्म- 
भूषण मानते हैं और उनमें प्रथम का समय १३७८ ई० और दूसरे का 
ई० १४०३ बतलाते हैं तथा वे इस भमेले में पड़ गए हैं कि कौन से 
परंभूषण का सम्मान देवराय प्रथमके द्वारा हुआ था ? (देखो, सिद्धि- 
यावल जंतिज्म पृ० ३००) मालूम होता है कि उन्हें विजयवगर का 


परस्तीविनी हैं, 


नहीं थे । प्रथम धर्मभूषणतों झुभकीतिके थौर द्वितीय धर्ममूषण अ्मर- 
कीत्तिके शिष्य थे । अतएव यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि भभि- 
नव घर्मभूषण देवरायप्रथमके समकालीन हैं । भ्रर्थात्‌ ग्रन्थकारका झनन्तिम- 
कोल ई० १४१८ हीना चाहिये । यदि यह मान लिया जाय तो उनका 
जीवनकाल ई० १३४८से १४१८ ई० तक समझना चाहिये । झभिनव 
घमंभूषण जैसे प्रभावशाली विद्वान्‌ जेन साधुके लिये ६० वर्ष की उम्र 
पाना कोई ज्यादा नहीं है । हमारी सम्भावना यह भी है कि वे देवराय 
द्वितीय' (१४१६-१४४६ ई०) झौर उनके श्रेष्ठि सकप्पके द्वारा भी 
प्रणृत रहे है' । हो सकता है कि ये झन्य घर्ममृषण हों, जो हो, इतना 
अवश्य है कि वे देवराय प्रथमके समकालिक निश्चितरूपसे हैं । 

ग्रंथका रने न्‍्यायदीपिका (१० २१) में 'बालिशाः' शब्दोंके साथ सायण- 
के स्वदर्शनसंग्रहसे एक पंक्ति उद्धत की है। सायणका समय शकसं० की 
१३वीं शताब्दी का उत्तराधे माना जाता है! । क्योंकि शकसं० १३१२- 
का उनका एक दानपत्र मिला है जिससे वे इसी समयके विद्वान ठहरते है । 
न्‍्यायदीपिकाकारका बालिज्ञा: पदका प्रयोग उन्हें सायणके समकालीन 
होनेकी झोर संकेत करता है । साथ ही दोनों विद्वान नजदीक ही नहीं, 
एक ही जगह--विजयनग के रहनेवाले, भी थे इसलिए यह पूरा सम्भव 
हैं कि धर्मभूषण और सायण समसामयिक होंगे। या १०-५ वर्षभआगे 
पीछेके होंगे । श्रतः न्‍्यायदीपिकाके इस उल्लेखसे भी पू्वोक्‍्स निर्धारित 
शकशं० १२८०से१३४० या १३५८से १४१८ समग्र ही सिद्ध पूर्वोक्त 


शिलालेख नं० २ आदि प्राप्त नहीं हो सका | अन्यथा वे इस निष्कर्षपर 
न पहुँचते । 

प्रशस्तिसं०पु० १४४५में इनका समय ई० १४२३६-१४५१ दिया है । 
२ इसके लिये जैनसिद्धास्तभवन आरासे प्रकाशित ग्रशस्ति सं० में परिचय 
कराये गये वद्ध मान मुनोनद्र 'दशभक्‍्त्यादिमहाशास्त्र' देखना चाहिये । 


३ देखो, सर्थवर्शनसंग्रहकी प्रस्तावनी पृ० ३२ ॥ 


१०० स्याय-दोपिका 


होता है । भर्थात्‌ ये ईसाकी १४ वीं सदीके उत्तरार्ध और १५वीं सदीके 
प्रथम पादके विद्वान है । 

डा० के० बी० पाठक और मुख्तार सा० इन्हें शकसं० १३०७ (ई० 
१३८५)का विद्वान्‌ बतलाते है' जो विजयनगरके पृूर्वोक्त शिलालेख नं० 
२ के झनुसार सामान्‍्यता ठीक है । परन्तु उपर्युक्त विशेष विचारसे ई० 
१४१८ तक इनकी उत्तरावधि निश्चित होती है। डा० सतीक्षचन्द्र विद्या 
भूषण 'हिस्टरी झरफ दि मिडियावल स्कूल श्रॉफ इंडियन लॉजिक' में इन्हें 
१६०० &. 0. का विद्वान्‌ सूचित करते है । पर वह ठीक नहीं है । जैसा 
कि उपयुक्त विवेचनसे प्रकट है। मुख्तारसा० ने भी उनके इस श्रमयकों 
गलत ठहराया है'। 

आचार्य धर्मभूषणके प्रभाव एवं व्यक्तित्वसूचक जो उल्लेख मिलते है, 
उनसे मालूम होता है कि वे अपने समय के सबसे बड़े प्रभावक झौर 
व्यक्तित्वश्ञाली जैनगुरु थे। प्रथम देवराय, जिन्हें राजाघिराजपरमेश्व रकी 
उपाधि थी, घर्मभूषणक चरणोंमें मस्तक भुकाया करते थे। पञ्मावतीवस्ती 
के शासनलंखमें उन्हे बड़ा विद्वान्‌ एवं बकता प्रकट किया गया है। साथ 
में मुनियों श्रौर राजाओसे पूृणित बतलाया है'। इन्होने विजयनगरके 
राजघरानेमें जैनधर्मकी प्रतिशय प्रभावनाकी है। मैं तो समझता हूँ कि 
इस राजघराने में जेनधर्मकी महती प्रतिष्ठा हुई उसका विशेष श्रेय इन्ही 
प्रभिनव धर्मभूषणजीको है जिनकी विद्वत्ता और प्रभावके सब कायल थे ! 
इससे स्पष्ट है कि प्रथकार श्रसाधारण प्रभावशाली व्यक्ति थे । 

जैनधर्मकी प्रभावना करना उनके जीवनका व्रत था ही, किन्तु ग्रंथ- 
रचनाकार्य भी उन्होंने प्रपनो अ्रनोखी शकित और विद्वत्ताका बहुत ही 
सुन्दर उपयोग किया है। आज हमें उनकी एक ही ग्रमर रचना प्राप्त है 
और वह भ्रकेली यही प्रस्तुत न्यायदीपिका है। जो जैतन्यायके वाड्मयमें 
प्रपना विशिष्ट स्थान रखे हुए है भर ग्रल्थक रकी घबलकीतिको भ्क्षुण्ण 


६-२ स्वामी समन्तभद्र पृ. १२६। ३-४देखो 'मिडियावल जैतिज्म पू.२६९। 


भैस्तावना रै०है 


बनाये हुए है । उनकी विद्वत्ताका प्रतिबिम्ब उसमे स्पष्टतमा भालोकित हो 
रहा है। इसके सिवाय उन्होंने भौर भी कोई रचना की या नही इसका कुछ 
भी पता नहीं चलता है। पर मैं एक सम्भावना पहिले कर भ्राया हूँ कि 
हस ग्रस्थका इस प्रकारसे उल्लेख किया है कि जिससे लगता है कि 
ग्रन्थकार अपनी ही दूसरी रचनाकों देखनेका इड्ित कर रहे हैं। यदि 
सचमुचमे यह ग्रन्थ ग्रन्थकारकी रचना है तो मालम होता हैं कि वहू न्‍्याय- 
दीपिकासे भी ग्रधिक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण प्रन्थ होगा। भन्वेषकोंको इस 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्यका अवश्य ही पता चलना चाहिए | 

ग्रन्थकारके प्रभाव और कार्यक्षेत्रसे यह भी प्राय मालूम होता है कि 
उन्होने कर्णाटकदेशकेउपर्युक्त विजयनगरकों ही भ्रपनी जन्म-भूमि बनायी 
होगी भौर वही उनका शरीर त्याग एवं समाधि हुई होगी । क्योकि वे गुरु 
परभम्परासे चले झायें विजयनगरके भट्टारकी पट्टपर झासीन हुए थे। यदि 
यह ठीक है तो कहना होगा कि उनके जन्म और समाधिका स्थान भी 
विजयनगर है । 

उपसंहार 

इस प्रकार ग्रन्थकार श्रभिनव धमभूषण और उनकी प्रस्तुत झ्मर 
कृतिके सम्बन्धभे ऐतिहासिक दृष्टिसे दो शब्द लिखनेका प्रथम साहस 
किया । इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमे चिन्तनकी आवश्यकता हमेशा 
बनी रहती है श्ौर इसीलिय सच्चा ऐतिहासिक अपने कथन एव विचारको 
अ्रन्तिम नही मानता । इसलिये सम्भव है कि घर्मभूषणजीके ऐतिहासिक 
जीवनपरिचयमे अ्रभी परिपूर्णता न आ पाई हो। फिर भी उपलब्ध 
साधनोपरसे जो निष्कर्ष निकाले जा सके हैं उन्हे विद्वानोके समक्ष विशेष 
विचारके लिये प्रस्तुत किया है । इत्यलम्‌ । 
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श्रीसमन्तभद्रवाय नम: 


ओौमदमिनव-घर्मभूषण-यदि-विरचिता 


>>] 6) १०००-०० 


न्याय-दीपिका 


[प्रकाशाख्यटिप्यश्षोपेता ] 


१. ममाणसामसान्यमकाश: 
--८६:--- 
'भीवद्धंसानसहून्त नत्वा बाल-प्रबुद्धये । 
विरच्यते मित-स्पष्ट-सन्दर्भे-स्यायदोपिका ४१७ 
&8 प्रकाशाख्य-टिप्पणम्‌ ६ 
महावीर जिन॑ नत्वा बालानां सुख-बुद्धये । 
दीपिकाया' विशेषार्थ: 'प्रकाशेन' प्रकाश्यते ॥१॥ 

१ प्रकरणारम्भे, स्वकृतेनिविष्नपरिसमाप्त्यर्थम्‌, शिष्टाचारपरिपाल- 
नार्थमू, शिष्यशिक्षार्थ भू, नास्तिकतापरिहा राम, कृतज्ञताप्रकाशनार्थ वा 
प्रकरणका र: श्रीमदभिनवधर्मभूषणनामा यतिः स्वेष्टदेवतानमस्कारात्मक 
मज़ुल॑ विदधाति--ओऔवर्दधसानेति । 


र्‌ न्‍्याय-दीपिका 


श्रीवद्धंसानमहुंन्‍्तं चतुविशतितमं तीर्थंकरं महावीरम्‌ । श्रथवा, श्रिया 
--अन॒न्तचतुष्टयस्वरूपान्तरजुलक्षणयया समवसरणादिबहिरज्भस्वभावया 
सच लक्ष््मा---, वद्धमान:--वृद्धेः परमप्रकर्ष प्राप्त, अहेन्‌ परमाहँत्समूह- 
स्तम्‌ । नत्वा नमस्कृत्य, कायवाडःमनसां जिशुद्धधा प्रणम्येत्यर्थ:। बालानां 
मन्दबुद्धीनाम्‌ । बालास्त्रिविधा: प्रोक्ता:---मतिकृता:, कालकृता:, शरीर- 
परिमाणक्ृतारचेति । तत्रेह मतिकृता बाल ग्रह्मान्ते नान्‍ये, तेषां व्यभिचारात्‌ । 
करिचदष्टवर्षीयो5पि निखिलज्ञानसंयमोपपन्न: सर्वज्ञ:, कुब्णकों वा सकल- 
शास्त्रज्ञो भवति । न च तौ व्युत्पाद्यो । अ्रथ मतिकृता अ्रपि बाला: किल्ल- 
क्षणा इति चेत्‌; उच्यते; श्रव्युत्पन्न-संदिग्घ-विपर्यास्तास्तत्त्वज्ञानरहिता 
बाला: । अथवा, ये यत्रानभिज्ञास्ते तत्र बाला:। अथवा, ग्रहणधारणपटवो 
बाला:, न स्तनन्धया: । अथवा, अ्रधीतव्याकरण-काव्य-कोशा अनधीत- 
न्यायशास्त्रा बाला:। तेषां प्रबुद्धपे प्रकर्षण संशयादिव्यवच्छेदेन बोचा- 
थम । मितो मानयुक्त: परिमितों वा। स्पष्टों व्यक्त: । सन्दर्भो रचना 
यस्यां सा चासो “न्यायदीपिका'--प्रमाण-नयात्मको न्यायस्तस्थ दीपिका 
प्रकाशिका । समासतो न्यायस्वरूपव्युत्पादनपरों ग्रन्थों 'न्यायदीपिका' इति 
भाव: । विरच्यते सया धमंभूषणयतिना इति क्रियाकारकसम्बन्ध: । 

ननु मड्भूल न करणीयं निष्फलत्वात्‌ । न हि तस्थ किड्न्चित्फलमुप- 
लम्यते । न च निविध्नपरिसमाप्तिस्तत्फलमुपलम्यत एवेति वाच्यम्‌ समा- 
प्तेम॑ज़ूलफलत्वानुपपत्ते:। तथा हि-मडुुल॑ समाप्ति प्रति न कारणम्‌, 
अन्वय-व्यतिरेकव्यभिचाराभ्याम्‌ । सर्वत्र ह्यन्वयव्यतिरेकविधया कार्य- 
कारणभाव: समधिगम्यते । कारणसत्त्वे कार्यसत्त्वमन्वय:, कारण/भावे 
कार्याभावों व्यतिरेक:। न चेमो प्रकृते सम्भवत:, मज्भूलसत्त्वेषपि माक्षमार्गे- 
प्रकाशादो समाप्त्यदर्शनात्‌ । मज्भुलाभावेषपि च परीक्षामुखादों समाप्ति- 
दर्शनाव्‌ । श्रतोडन्वयव्यभिचारों व्यतिरेकव्यभिचारश्च। कारणसत्त्वे कायो- 
सत्तवमन्वयव्यभिचार: । कारणाआवे कायंसत्त्व च॒ व्यतिरेकव्यभिचार इति न 
चेतसि विधेयम्‌; मज़जूलस्थ सफलत्वसिद्धे : निष्फलत्वानुपपत्ते: । तद्यथा--- 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश: डे 





मजूल सफलम्‌ शिष्टाचारविषयत्वात्‌ इत्यनुमानेन मड्ुलस्य साफल्य- 

सिद्धे, तच्छ फल ग्रन्थारम्भे कर्तुहं दि 'प्रारब्धमिदं कार्य निविष्नतया परि- 
समाप्यताम्‌' इति कामनाया भ्रवश्यम्भावित्वात्‌ू--निविध्तसमाप्ति: कल्प्यते । 
यच्चोक्तमृ्‌-अन्वय-व्यतिरेकव्यभिचाराम्यामिति, तदयुक्तम्‌; मोक्षमार्गे- 
प्रकाशादोी विध्तबाहुलयेत मद्भुलस्य च न्यूनत्वेत समाप्त्यदर्शनात्‌ । प्रचुर- 
स्वैव हि मज़ुलस्य प्रचुरविष्ननिराकरणका रणत्वम्‌ । किउ्च, यावत्साधन- 
सामअ्यभावान्न तत्र समाप्तिदशनम्‌ । सामग्री जनिका हि कार्यस्थ नैक॑ 
कारणम्‌' इति । तथा चोक्‍तं श्रीवादिराजाचार्ये:--समग्रस्यैव हेतुत्वात्‌ । 
असमशभ्रस्य व्यभिचारेषपि दोषाभावात्‌ । भन्यथा न पावकस्यापि घूमहेतु- 
त्वमा्रेन्धतादिविकलस्य व्यभिचारात्‌ । तस्मात्‌ू-- 

आाद्र न्धनादिसहकारिसमग्रतायां 

यद्वत्करोति नियमादिह धूममग्नि: । 

तद्द्विशुद्धधतिशया दिसम ग्रतायां 

निविध्नतादि विदधाति जिनस्तवो४पि || 

-+न्यायविनिश्चयवि० लि० प० २ 
झतो मोक्षमार्ग प्रकाशादो कारणान्तराभावान्त परिसमाप्ति:। ततो 

नान्वयव्यभिचार: । नापि परीक्षामुखादौ व्यतिरेकव्यभिचार:, तत्र वाचि- 
कस्य निबद्धरूपस्थ मड्ूुलस्याकरणे5प्यनिबद्धस्थ वाचिकस्य मानसिकस्य 
कायिकस्य वा तस्य सम्भवात्‌ । मजूल॑ हिं मनोवचःकायभेदात्‌ त्रिधा 
भिद्यते । वाचिकमपि निबद्धाईनिबद्धल्पेण द्विविधम्‌ । यत्तैरेवोक्तमू--- 
'नाप्यसति तस्मिन्‌ तःद्गूवस्तस्य निबद्धस्याभावेधप्यनिबद्धस्य तस्य परमगुरु- 
गुणानुस्मरणात्मनो मजुलस्यावश्यम्भावात्‌ तदस्तित्वस्थ च तत्कायदिवानु- 
मानात्‌ । धूमादे: प्रदेशादिव्यवहितपावकाद्यनुमानवत्‌ । मद्भुलसामग्रीवैक- 
ल्यस्यथ च क्वचित्तत्कार्यस्य वेकल्यादेवानुमानाद्धू माभावात्‌ तदुत्पादतसमर्थ- 
दहनाभावानुमानवत्‌ ।“-ल्यायविनरचयवि. लि. प. २। विद्यानन्दस्वामि- 
भिरप्युक्तमू--तस्य (मज़ुलस्य) शास्त्रे निबद्धस्थानिबद्धस्थ वा वाचिकस्य 


डे स्याय-दीपिका 


[ प्रमाण-नय-विवेचनस्य पीठिका | 

$ १ “प्रमाणनयेरधिगमाः:” इति महाज्ञास्त्रतस्वार्थसूत्रस्‌' 
[१-६] । त्तत्खलु परमपुरुषार्थनि:श्रेयससाधनसम्यर्द्शनादि'- 
विषयभूतजीवादि/तत्त्वाधिगमोपायनिरूपणपरम्‌ । प्रमाणानया- 
भयां हि। विवेचिता' जीवादय: सम्यगधिगम्यन्ते" । तद्ठभ्यतिरेकेणः 
जीवाद्यधिगमे प्रकारान्तरासम्भवात्‌*। तत“ एवं जीवाद्यधिग- 
मोपायभूतौ प्रमाणनयावषि विवेक्तव्यौ" । तड्निवेचनपरा:" 
प्राक्‍्तनग्रन्था:* सन्त्येव, तथापि ते2 केचिद्विस्तृता:”, केचिद्‌ 





मानसस्य वा विस्तरत: संक्षेपतो वा शास्त्रकाररवश्यंकरणात्‌ । तदकरणे 
तेषां तत्कृतोपकारविस्मरणादसाघुत्वप्रसद्भात्‌ । साधूनां कृतस्योपकारस्या- 
विस्मरणप्रसिद्धे: । न हि कृतमुपकार साधवों विस्मरन्ति' इति वचनात्‌ 
-आप्तपरी० पृ० ३। परमेष्टठिगुणस्तोत्ररूपस्य मड़ूलस्य पृण्यावाप्तिरघर्म- 
प्रध्बंस: फलमिति तु तत्त्वम्‌ । भ्रतो ग्रन्थादौं मज़ुलमवश्यमानचरणीयमिति । 

६ सोक्षश्ास्त्रापरनामघेयम्‌ । २ सूत्रम्‌ । ३ चत्वार: पुरुषार्था:--- 
धर्मा्धकाममोक्षा:, तेषु परम: पुरुषार्थो मोक्ष., स एव निश्ेयसमित्युच्यते । 
सकलप्राणिभिर्मुख्यसाध्यत्वेना भीष्टत्वान्मोक्षस्प परमपुरुषार्थेत्वमिति 
भाव: । ४ अ्रादिपदात्सम्यस्ज्ञानं सम्यक्चारित्र च गरृह्म ते । ५ पश्त्रादि- 
पदेना&जीवास्रवबन्धसंव रनिजं रामोक्षतत्त्वानि गृहीतव्यानि । ६ पृथक्क्ृता: 
विश्लेषिता इत्यर्थ: | ७ ज्ञायन्ते । ८५ प्रमाणनयाभ्यां बिना । € प्रमाण- 
नयातिरिक्त-तृतीयादिप्रकारस्थाभावात्‌ ॥ १० प्रकारान्तरासम्भवादेव । 
११ व्याल्यातव्यों । १२ प्रमाण-नयव्याख्यानतत्परा: । १३ भकलडुशादि- 
प्रणीता न्यायविनिस्वचयादय:। १४ प्रमेयकमलमातंण्ड-स्यायकुमुद- 





 द झा प्रत्यो: हि पाठो नास्ति। 2 प स मु प्रतिषु ते” पाठो नास्ति। 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश: ड्र 


गम्भोरा' इति न तत्र बालाना'मधिकार:'। ततस्तेषां सुखो- 
पायेन". प्रमाण-नयात्मकन्याय स्वरूपप्रतिबो धकशास्श्राधिकार- 
सम्पत्तये 'प्रकरशमिदमारभ्यते । 
[ त्रिविधाया: प्रकरणप्रवृत्ते: कथनम्‌ | 

8 २ इह' हि प्रमाण-तयविवेचनमुद्द श-लक्षणनिर्देश-परीक्षा- 
द्वारेण क्रियते । अनुद्दिष्टस्य' लक्षणनिर्देशानुपपत्ते: । झनिदिष्ट- 
लक्षणस्य परीक्षितुमशक्यत्वात्‌ । अ्रपरीक्षितस्य विवेचनायोगात्‌ । 
लोकश्ास्त्रयोरपि तथव"“ वस्तुविवेचनप्रसिद्धे: । 


$ ३ तत्र" विवेक्तव्यनाममात्रकथन"'ुह शः । व्यतिकीर्ण- 





चन्द्र-स्यायविनिश्वयविवरणादय: । 

१ न्‍्यायविनिज्यय-प्र माणसंग्रहहलोकवासिकादयः । २ प्रोक्तलक्ष- 
णानाम्‌ । ३ प्रवेश:। ४ अ्रक्लेशेन । ५ निपूर्वादिणगतावित्यस्माड्धातो: 
करणे घड्प्रत्यये सति न्यायशब्दसिद्धि,, नितरामियते ज्ञायतेथ्थों3नेनेति 
स्याय:, श्र्थपरिच्छेदकोपायो न्याय इत्य्थ: | से च प्रमाण-नयात्मक एंव 
'प्रमाणनयैरधिगम:'.. इत्यभिहित्तत्वादिति, . लक्षण-प्रमाण-नय-निक्षेप- 
चतुष्टयात्मको न्याय इति च । लक्षण-प्रमाणाम्यामर्थसिद्धिरित्यती लक्ष- 
णप्रमाणे न्याय इत्यन्ये । प्रमाणैरथ्थपरीक्षणं न्याय इत्येके । पण्चा- 
वयववाक्यप्रयोगो न्याय इत्यपि केचित्‌ । ६ न्यायवीपिकाल्यम्‌ । ७ अत्र 
प्रकरणे । ८ श्रश्नेदं बोध्यम्‌ू--उ्द शस्य प्रयोजन विवेचनीयस्य वस्तुनः 
परिज्ञानम्‌ । लक्षणस्य व्यावृत्तिव्यंवहारों बा प्रयोजनम्‌ । परीक्षायाइच 
लक्षणे दोषपरिहार: प्रयोजनम्‌ । अत एवं शास्त्रकारा उह्ं शलक्षण- 
निर्देश-परीक्षामिः शास्त्रप्रवृत्ति कुर्वाणा दृष्टा:। ६ अक्वतोह शस्य 
पदार्थस्य । १० उद्देशादिद्वारेण । ११ उद्दं शादिषु मध्ये। १२ विवेचल- 


न न्याय-दीपिका 


बस्तुव्यावृत्तिहेतुर्लक्ष णम्‌' । तदाहुर्वात्तिककारपादा:' “परस्पर- 
व्यतिकरे' सति येनाउन्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम्‌” [तत्त्वा्थे- 
बा० २-८] इति। 

$ ४ द्विविधं। लक्षणम्‌2, आ्रात्मभूतमनात्मभूतं चेति । तत्रे 
यह्वस्तुस्वरूपानुप्रविष्टं तदात्मभूतम्‌', यथाअ्ग्नेरौष्ण्यम्‌ । श्रौष्ण्यं 
हाग्ने: स्वरूपं 3सदग्निमबादिश्यो" व्यावत्तेयति । तद्विपरीतम- 
नात्मभूतम्‌4, यथा दण्ड: पुरुषस्य | दण्डिनमानयेत्युक्ते हि दण्ड: 
पुरुषाननुप्रविष्ट एव पुरुष “व्यावत्तयति । 5यद्भाष्यम्‌ “तत्रात्म- 





योग्यस्य नाममात्रनिरूपणम्‌, यथा घटविवेचनप्रारब्धे घट एवं विवेक्तव्यो 
भवति । 

१ परस्परमिलिताना वस्तूना व्यावृत्तिजनकं॑ यत्‌ तल्लक्षणमिति 
भाव: । अत्र लक्षण लक्ष्य, शेषं तस्य लक्षणम्‌ । २ तत्त्वाथंवात्तिककारा: 
श्रीम्ू ट्राकलड्भूदेवा: । “पादा: भट्टारकों देवः प्रयोज्या: पूज्यनामतः ।” 
आ० प० १। ३ समानधर्माधारतया परस्परविषयगमनं व्यतिकर इति, 
एवं यत्रान्योन्यव्यतिकरे सति, इति भाव:। ४ परस्परमिलितपदार्थव्या- 
वृत्तिकारकेण । ५ तयोर्मध्ये। ६ कथंचिदविष्वव्भावाख्यतादात्म्यसम्बन्धा- 
वच्छिलघर्मस्यात्मभूतलक्षणत्वम्‌ । ७ जलादिम्य: । ८ यद्वस्तुस्वरूपाननु- 
प्रविष्ट तदनात्मभूतम्‌ ॥ भवति हि दण्ड: पुरुषस्यथ लक्षणमू, स च 
ना55त्मभूतः, पुरुषादन्यत्राध्प्युपलम्यमानत्वात्‌ । झ्रत एवात्मभूतलक्षणाद- 
तात्मभूतलक्षणस्थ भेद: । £ कथब्चिद्विष्वक्भावाख्यसंयोगादिसम्बन्धा- 


वच्छिन्तसस्यानात्मभूतलक्षणत्वम्‌ । १० अ्रदण्डिन: सकाशाव्‌ प्रथक्‍्करोति । 
कल न पनननकन> 20 


! 'तद्धिविघम्‌! इति आरा प्रतिपाठ: । 2 'लक्षण' इति पाठ: झा प्रतौ 
नास्ति । 4 'चेति' द प्रतौ पाठ:। 3, 5 तदु मे प मु॒प्रतिषु पाठ: । 


१. अ्रमाणसामान्यप्रकाश: ही 


भूतमग्नेरौष्ण्यमनात्मभूतं देवदत्तस्थ दण्ड:” [राजवा० भा० २-८] 
इईंति । 

$ ५ असाधारणधर्मवचनं। लक्ष गम” इति केचित्‌'; तदनुप- 
स्तम्‌!; लक्ष्ययरमिवचनस्य लक्षणघर्मवचनेन सामानाधिक रण्या भा- 
वप्रसज्भात्‌', दण्डादेरतद्धमंस्थापि' लक्षणत्वाच्च । किड्चाव्या- 


प्ताभिधानस्थ लक्षणाभासस्यापि" तथात्वात्*। तथा हि--जयो 
लक्षणाभासभेदा:, श्रव्याप्तमतिब्याप्तमसम्मवि चेति। तत्र लक्ष्य 


कदेशवृत्त्यव्याप्तम्‌, यथा गो: शावलेयत्वम्‌ । *लक्ष्यालक्ष्यवृत्त्यति- 
व्याप्तम्‌, यथा तस्मैव पशुत्वम्‌ । बाधितलक्ष्यवृत्त्यसम्भवि, यथा 
नरस्य विषाणित्वम्‌ । अत्र हि लक्ष्येकदेशरवरत्तिन: पुनरव्याप्तस्या- 


१ नैयायिकाः, हेमचन्द्राचार्या वा । २ तदयुक्तमू, सदोषत्वात्‌ । झत्र 
हि लक्षणस्यथ लक्षणे त्रयो दोषा: सम्भवन्ति--अब्याप्तिरतिब्याप्तिर- 
सम्मवश्चेति । तत्र लक्ष्यधमिवचनादिना5सम्मवों दोष उक्त: । दण्डादेरि- 
त्यादिनाड्व्याप्ति: प्रदशिता । किज्चेत्यादिता चातिव्याप्तिः कथिता । 
एतज्च परिशिष्टे स्पष्टमू । श्रत्रासाधारणत्वं तदितरावृत्तित्वं ग्राह्मम्‌, 
लक्ष्येतरावृत्तित्वमित्यर्थ: । ३ सामानाधिकरण्यं द्विधा--आर्थ शाब्दड्च । 
तत्रेकाधिकरणवृत्तित्वमार्थम, यथा रूपरसयो:। शाब्दं त्वेकार्थप्रतिपाद- 
कत्वे सति समानविभक्तिकत्वं भिन्‍नप्रवृत्ति निमित्तानामेकस्मिन्नथे वृत्ति- 
त्वरूपं वा, यथा नील कमलमित्यत्र । प्रकृते शाब्द सामानाधिकरण्यं 
अ्राह्म वचनशगब्दप्रयोगात्‌ । वचनेन हि वचनस्य शाब्द-सा मानाधिक रण्यम्‌ । 
तच्चासाधा रणघर्मवचनस्य लक्षणत्वेउसम्भवि । शेष परिशिष्टे दृष्टव्यम्‌ । 
४ पुरुषानसाधारणघधर्मस्यापि---दण्डादिन॑. पुरुषस्यासाधा रणघर्मस्तथापि 
लक्षणं भवतीति भाव: । ५ सदोषलक्षणं लक्षणाभासम्‌ । ६ अ्साधारण- 
धर्मत्वात्‌ । ७ यस्य लक्षणं क्रियते तल्‍लक्यं तद्भिन्‍्नमलक्ष्यं शेयम्‌ । 





4 असाधारणधर्मो लक्षणम्‌” इति म प प्रत्योः पाठ: । 


द्ध न्याय-दीपिका 


साधारणधमंत्वमस्ति, न॒ तु लक्ष्यभूत'गोमात्रा व्यावत्तेकत्वम्‌ । 
तस्माद्यथोक्‍्तमेव' लक्षणम्‌, तस्य कथन लक्षणनिर्देश: । 

$ ६ विरुद्धनानायुकततिप्राबल्यदौबेल्यावधारणाय प्रवतंमानों 
विचार: परीक्षा' | सा खल्वेवं चेदेवं स्यादेवं चेदेव॑ न स्यादित्येवं2 
प्रवत्तते । 

$७ प्रमाणनययोरप्युदे शः सूत्र' एव कृत: । लक्षणमिदानीं 
निर्देष्टव्यम्‌ । परीक्षा च 'यथौचित्यं3 भविष्यति । 'उदद शानुसा- 
रेण' लक्षणकथनम्‌”' इति न्यायात्प्रधानत्वेन" प्रथमोहिष्टस्य 
प्रमाणस्य तावल्लक्षणमनुशिष्यते । 





१ गोत्वावच्छिन्ससकलगौ: २ व्यतिकीणंवस्तुव्यावृत्तिहेतुरित्येव । 
३ लक्षितस्य लक्षणमुपपद्यते नवेति विचार: परीक्षा ---(तर्कंसं पदकृ० 
पृ० ५) | ४ 'प्रमाणनयैरधिगम:” इति तत्त्वाथेसूत्रस्य पूर्वोल्लिखिते 
सूत्रे । / यथावसरम्‌ । ६ उहँ शक्रमेण, यथोद्द शस्तथा निर्देश इति भाव: । 
७ अथ प्रमाणनययोमम॑ध्ये प्रमाणापेक्षया नयस्याल्पाचतरत्वात्यथमतस्त- 
स्पेबोह शः कर्तंव्योत्त आह प्रधानसत्वेनेति । ननु तथापि कर्थ प्रमाणस्य 
प्रधानत्वं ? येन प्रथमं तदुृहिश्यत इति चेदुच्यते; प्रमाणस्थाम्यहितत्त्वा- 
सअधानत्वम्‌, भ्रम्यहितत््वं च 'प्रसाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नयप्रवत्तेव्यंवहार- 
हेतुत्वात्‌ । यतो हि प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेंषु नयप्रवृत्तिव्य॑वहा रहेतुमंवति 
नान्येष्वतो5म्यहितत्वं प्रमाणस्य। प्रथवा समुदायविषयं प्रमाणमवयवविषया 
नया: । तथा चोक्तमू--“सकलादेश: प्रसाणाथीनों विकलावेशों नयाधीन:' 
इति' ।--(तत्त्वार्थवा १-६) । ८५ कथ्यते । 


कि  'मात्रस्य' इति द प्रतिपाठ: । 2 'खल्बेद॑ चेदेव स्थादेव न स्था- 
” इति झा प्रतिपाठ: । प भु प्रतिषु 'न' पाठो नास्ति 3 'यथोचित' 
इति द प्रतिपाठ: । 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः & 


[ प्रमाणसामान्यस्य लक्षणकथनम्‌ ] 
$ ८ सम्यस्जानं प्रमाणम्‌ | अत्र प्रमाण लक्ष्य सम्यस्शानत्वं' 
तस्य लक्षणम्‌ । गोरिव सास्नादिमत्वम्‌, भ्रग्ने रिवौष्ण्यम्‌ । प्रत्र' 
सम्यक्पदं संशयविपयेयानध्यवसायनिरासाय क्रियते, अ्रप्रमाण- 
त्वादेतेषां' ज्ञानानामिति । 


$ € तथा हि--विरुद्धानेककोटिस्पर्शि' ज्ञानं संशय:, यथा 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । स्थाणुपुरुष'साधारणोध्द्वंतादिधमंदशना- 

: तदहिशेषस्य' बक्रकोटरशिर:पाण्यादे: साधकप्रमाणाभावादनेक- 
कोटघवलस्बित्वं ज्ञानस्थ । विपरीतककोटिनिश्चयो विपयंय:, 
यथा शुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञानम्‌”। श्रत्रापि सादृश्यादि“- 
निमित्तवशाच्छुक्तिविपरीते रजते निश्चय: । किमित्यालोचन- 
मात्रमनध्यवसाय:',यथा पथि। गच्छतस्तृणस्पर्शादिज्ञानम्‌ । इद 
हि नानाकोटबवलम्बनाभावान्न संशय: । विपरीतंककोटिनिइच- 





१ यावत्सम्यग्ज्ञानवृत्ति: सामान्यरूपो धर्म: सम्यज्ज्ञानत्वम्‌ । 
२ 'सम्यम्ज्ञानं प्रमाण” मित्यत्र । ३ संशयादीनाम्‌ । ४ कोटि:--पक्ष:, 
अवस्था वा। ५ उभयवृत्ति: सामान्यरूप ऊष्द्तादिधमें: साधारण: । 
६ स्थाणुपुरुषविशेषस्य, स्थाणोविशेषों वक्रकोटरादि: । पुरुषस्य तु शिर:- 
पराण्यादिरिति भाव: । ७ तदभाववति तत्पकारकं ज्ञानं विपयंयः, यथा 
रजतत्वाभाववतति शुक्तिशकले रजतत्वप्रकारक 'शुक्तों इ्दं रजतम्‌' इति 
ज्ञानसित्याशयः । ८ झ्रादिपदेन चाकचिक्यादिग्नहणम्‌ । £ पअ्रनिश्चय- 
स्वरूप संशय-विपर्ययभिन्‍नजातीयं ज्ञानम्‌ । १० अनध्यवसायाख्यज्ञानस्य 





[ 'पर्थि' इति पाठों सर प्रतो नास्ति ! 


९० न्याय-दीपिका 


याभावान्न विपयंय इति पृथंगेव' । एतानि' च स्वविषयप्रमिति- 
जनकत्वाभावादप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति, सम्यग्जानानि तु न 
भवन्तीति सम्यक्‍पदेन व्युदस्यन्ते' । ज्ञानपदेन' प्रमातु: प्रमितेश्च" 
व्यावृत्ति: । अस्ति हि निर्दोषत्वेन तत्रापि' सम्यकक्‍्त्वं न तु शञान- 
त्वम्‌ । 

$ १० ननु प्रमितिकर्त्तु: प्रमातुर्जातृत्वमेव न ज्ञानत्वमिति 
यद्यपि ज्ञानपदेन व्यावृत्तिस्तथापि प्रमितिरत व्यावत्त॑यित्‌ शकया, 
तस्या अ्रपि 'सम्यग्श्ञानत्वादिति चेत्‌ ; भवेदेवम्‌*; यदि 'भावसाधन- 





सशय-विपर्ययाम्यां ज्ञानान्तरत्वं प्रसाधपति इदमिति, इदम्‌--प्रनध्यव- 
सायाख्य ज्ञानम्‌। इदमभत्र तात्पयंम--संशये नानाकोट्यवलम्बनातु, 
विपर्यये च विपरी्तककोटिनिश्चयात्‌ । श्रनध्यवसाये तु नैकस्या अपि 
कोटेनिश्चयो भवति । ततस्तदुभयभिन्‍नविषयत्वेन कारणस्वरूपभेदेन च 
ताम्यामिदं ज्ञानं भिन्‍ममेव । तथा चोक्तम्‌ू--'श्रस्य (अनध्यवसायस्य ) 
चानवधारणात्मकत्वेईपि कारणस्वरूपादिभेदान्न संशयता । अप्रतीतविशेष- 
विषयत्वेना४पि भ्रस्थ सम्भवादुभयविश्येषानुस्मरणजसंशयतों भेद एवेति 
कन्दलीकारा: ।--.प्रशस्तपा० ठि० पृ० ६१। 

१ संशय-विपर्ययाभ्याम ।_ २ संशयादीनि। ३ निराक़रियन्ते । 
४ सम्यक्पदस्य कृत्य प्रदर्यं ज्ञानपदस्य कृंत्यं प्रदर्शयत्ति शानपदेलेति। ५ 
ननु ज्ञानपदेन यथा प्रमातुः प्रमितेश्च व्यावृत्ति: कृता तथा प्रमेयस्य कर्थ 
न कृता तस्यापि ज्ञानत्वाभावात्‌, इति चेत्तस्थापि चशब्दाद्‌ ग्रहर्ण बोध्यम्‌ । 
यद्यपि स्वपरिच्छेद्यापेक्षया ज्ञानस्य प्रमेयत्वमस्त्येव तथापि घटपटादि- 
बहिरिथपिक्षया प्रमेयत्व॑ नास्तोत्यतो युक्त चशब्दात्तस्य ग्रहणम्‌ । ६ 
प्रमातरि प्रमितौ प्रमेये च । ७ भावसाधनपक्षे | ८ प्रभितेरव्यावतंनम्‌ । 
६ ज्ञप्तिमात्र ज्ञानमिति। 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः ११ 


मिह ज्ञानपदम्‌ | करणसाधन खल्वेतज्ज्ञायतैध्नेनेति ज्ञानमिति। 
“करणाधारे चानट्‌” [जैनेन्द्र्या० २३।११२] इति करणेप्प्यनदू- 
प्रत्ययानुशासनात्‌'। भावसाधन तु ज्ञानपद्दं प्रमितिमाह। । अन्यद्धि 
भावसाधनात्करणसाधनं2 पदम्‌ । 'एवमेव 'प्रमाणपदमपि प्रसी- 
यतेश्नेनेति करणसाधनं कत्तंव्यम। 'अ्रन्यथा सम्यस्ज्ञानपदेन 
सामानाधिकरण्याघटनात्‌*। तेन प्रमितिक्रियां प्रति यत्करणं 
तत्प्रमाणमिति सिद्धम'। तदुक्तं प्रमाशनिर्शये--“इदमेव हि 
प्रमाणस्य प्रमाणत्वं यत्यमितिक्रियां प्रति' साधकतमत्वेन" करण- 
त्वम्‌” [प्रत्यक्षनिर्णय पृ० १] इति। 


$ ११ नन्‍्वेबमप्यक्षलि्धादा'वतिव्याप्तिलक्षणस्थ”, त- 
त्रापि” प्रमितिरूपं फल प्रति करणत्वात्‌ दृश्यते हि चक्षुषा 





१ विधानात्‌ । २ ज्ञानपदवत्‌ । ३ 'सम्यमज्ञानं प्रमाणम्‌! इत्यत्र 
प्रमाणलक्षणे प्रयुक्त 'प्रमाणम्‌' इति पदम्‌ । ४ प्रमाणपद॑ करणसाधन 
नो चेत्‌ । ५ प्रोक्तलक्षणशाब्दसामानाधिकरण्यानुपपत्ते: । ६ सुनिश्चितम्‌ | 
७ भ्रतिशयेन साधकमिति साधकतमं नियमेन कार्योत्पादकमिस्यर्थ: । 
८ संशयादौ प्रमात्रादो च प्रोक्तप्रमाणलक्षणस्थ व्यावृत्तावषि, झ्थ च 
प्रमाणपदस्य करणसाधनत्वेषपि । &£ आदिपदेन घूमादेग्रहणम्‌। १० 
अयमत्राशयः--यदि 'प्रमितिक्रियां प्रति यत्कर्णं तत्ममाणम्‌” इति प्रमा- 
णार्थ: कक्षीक्रियते तहिं प्रमितिरूपं फल प्रति करणत्वेनाक्ष-लिज्भधादेरपि 
प्रमाणत्वप्रसद्भात्‌। अक्षलिद्धादि:--इन्द्रिय-धूम-शब्दादि: । ११ अक्ष- 
लिख्रादी । 





 प्रभितिराह' इति झा प्रतिपाठ: । 2 'साधनपद॑ं' इति प प्रतिपाठ: ! 


श्२्‌ भ्याय-दीपिका 


प्रमीयते, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयत इति व्यवहार) इति 
चेत; न'; श्रक्षादे: प्रमिति प्रत्मससाधकतमत्वात्‌ । 


$ ११ तथा हि--प्रमिति: प्रमाणस्य फलमिति न कस्यापि' 
विप्रतिपत्ति:'। 'सा चाज्ञाननिवृत्तिर्पा, 'तदृत्पत्तौ2 करणेन3 
सता तावदज्ञानविरोंधिता भवितव्यम्‌ । न चाक्षादिकमशान- 
विरोधि4, अ्रचेतनत्वात्‌ । तस्मादज्ञानविरोधिनश्चेतनधर्म॑स्यैव" 
करणत्वमुचितम्‌ । लोकेःप्यन्धकारविधटनाय तद्विरोधी प्रकाश* 
एवोपास्यते' न पुनघंटादि:, तद“विरोधित्वात्‌ । 


$ १३ किञ्च, श्रस्वसंविदितत्वादक्षादेन(थंप्रमितौ साधक- 
तमलमु, स्वावभासनाशक्तस्य परावभासकत्वायोगात्‌5 । ज्ञान 
तु स्वपरावभासक" प्रदीपादिवत्यतीतम्‌ । ततः स्थित प्रमिताव- 
साधकतमत्वादकरण'भक्षादय इति । 


$ १४ चक्षुषा प्रमीयत इत्यादिव्यवहारे पुनरुपचार: शरणम्‌, 


१ समाधत्ते नेति। २ वादिन: प्रतिवादिनों वा। ३ विवाद: | 
४ प्रमिति:। ५ अमित्युत्प्ती । ६ भवता । ७ ज्ञानरूपस्थ । ८ प्रदी- 
पादि:। € भ्रन्विष्यते । १० तेनान्धकारेण सह घटादेविरोधाभावात्‌ । 
११ स्वपरपरिच्छेदकम्‌ । १२ प्रमिति प्रति न करणम्‌ । 


! इति व्यवहार: श्रा प्रता तास्ति। 2 तढुत्यत्तो तु' इति द 
प्रतिपाठ:। 3 “भवता' इति पाठो सप मृ प्रतिषु अ्रधिक:। 4 “-*- 


दिक्क तद्िरोधि' इति द प्रतो पाठ: 5 घटवत्‌' इत्यधिक: पाठों भ 
प प्रत्यो: । 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश: श्र 


उपचारप्रवृत्तो च सहकारित्वं निबन्धनम्‌' । न हि सहकारित्वेन 
'तत्साधकमिद'मिति करण नाम, 'साधकविश्ेषस्यातिशयवत:' 
करणत्वात्‌। तदुक्‍त जैनेन्द्रे--/साधकतमं करणम्‌” [ १२११४] 
इति] | तस्मान्त लक्षणस्याक्षादावतिव्याप्ति: । 

$ १५ अथापि' घारावाहिकबुद्धिष्वतिव्याप्तिस्तासाँ सम्य- 
स्ञानत्वात्‌ । न च "तासामाहँतमते प्रामाण्याभ्युपगम इति; 
उच्यते; एकस्मिन्तेव घटे घटविषयाज्ञानविघटनायंमाे ज्ञाने 
प्रवृत्ते तेन घटप्रमिती सिद्धायां पुन्घंटो5यं घटोथ्यमित्येवमुत्पन्ना- 
न्युत्तरोत्तरज्ञानानि खलु घारवाहिकज्ञानानि भवन्ति2। न हा - 
तेषां3 प्रमिति प्रति साधकतमत्वम्‌, प्रथमज्ञानेनेव प्रमिते: सिद्ध- 
त्वात्‌। कथ तत्र" लक्षणमतिव्याप्नोति ? तेषां 'गृहीतग्राहित्वात्‌ । 

8१६ ननु घटे दृष्टे पुनरन्यव्यासद्भेन'' पश्चात्‌ घट एव दुष्टे 
परचात्तन ज्ञानं पुनरप्रमाणं प्राप्तोति धारावाहिकवदिति चेत्‌; न; 





१ “मुख्यभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचार: प्रवर््तते” इति 
नियमात्‌ । २ प्रमितिसाधकम्‌ । ३ अक्षादिकम्‌ । ४ असाधारणसाधकस्य 
ज्ञानस्य । ५ अत्रातिशयों नाम नियमेन कार्योत्पादकत्वम्‌ । ६ अ्रक्षलि- 
ज़ुददावतिव्याप्तिवा रणेईपि । ७ घाराबाहिकबुद्धीनाम्‌ । ८ श्राद्येन घट- 
ज्ञानेन । £ धारावाहिकज्ञानानाम्‌ । १० घारावाहिकबुद्धिषु । ११ घारा- 
वाहिकज्ञानानाम्‌ । १२ अन्यस्मिन्‌ कारें व्यापृते चित्तस्याम्यासशक्तिर्यो- 
सज्: । बुद्धेरन्यत्र संचारों विषयान्तराक्ष्टत्वं वा व्यासड्: । 





 “इति' पाठो मुंजितप्रतिषु नास्ति । 4 भवन्ति' भ प भु॒प्रतिषु 
नास्ति । 3 'एषां' इति मर ष सु प्रतिषु पाठ: । 


श्ड न्याय-दीपिका 


“दृष्टस्थापि मध्ये समारोपे' सत्यदृष्टत्वात्‌'। तदुक्तम्‌ --दृष्टो- 
5पि समारोपात्तादुक्‌” [परीक्षा० १-५] इति। 
$ १७ 'एतेन निविकल्पके सत्तालोचनरूपे दर्शनेव्प्यतिव्या- 
प्ति: परिहता। 'तस्याव्यवसायरूपत्वेन' प्रमिति प्रति करणत्वा- 
भावात्‌ । निराकारस्य! ज्ञानात्वाभावात्च । “निराकार दशंनं 
साकार ज्ञानम्‌” [सर्वाधेसि० २-६] इति प्रवचनात्‌"। त्तदेवं2 
प्रमाणस्य सम्यग्जञानमिति लक्षण ना5तिव्याप्तम्‌ । नाध्प्यव्याप्तम्‌, 
लक्ष्ययो: प्रत्यक्षपरोक्षयोव्याप्यवृत्ते: । नाउप्यसम्भवि, 'लक्ष्य- 
वृत्तेरबाधितत्वात्‌" । 
[प्रमाणस्य प्रामाण्यनिरूपणम ] 
$ १८ किमिदं"प्रमाणस्य प्रामाण्यं नाम ? प्रतिभातविष- 





१ ज्ञातस्थापि । २ संशयविपयंयानध्यवसायविस्मरणलक्षणे ३ शञात- 
पदार्थोषपि सति संशये, विपयंये, श्रनध्यवसाये, विस्मरणे वाध्ज्ञाततुल्यो 
भवत्ति । भ्रतस्तद्विषयक ज्ञानं प्रमाणमेवेति भाव: । अक्षलिद्धुशब्दधा रा- 
वाहिकवुद्धिष्वतिव्याप्तिनिराकरणेन । ५ निविकल्पकदर्शनस्थ । ६ अरनि- 
इचयात्मकत्वेन । ७ आगमात्‌ । ८ यावल्लक्ष्येषु वर्तमानत्व॑ व्याप्यवृत्तित्वमू । 
६ लक्ष्ययो: प्रत्यक्षपरोक्षयो: । १० तदेव हि सम्यक लक्षणं यदव्याप्त्यादि- 
दोषत्रयशून्यमित्यपिप्रेत्य गन्यकृता दोषत्रयपरिहार:ः कृत: । ११ प्रामाष्यं 
स्वतो5प्रामाण्यं परत इति मीमांसक:, अ्रप्नामाष्यं स्वतः प्रामाण्यं परत 
इति ताथागताः, उभयं स्वत इति सांख्या:, उभयमपि परत इति 
नेयायिफ-वेशेषिका,,  उभयमपि कथड्चित्स्वत: कथड्चित्परत इति 


) भप सु प्रतिष दछ्ेसस्थ इत्यधिक:ः पाठ:। 2 सप मु प्रतिषु 
तस्मात्‌' इति पाठ: । 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः प्‌ 


याश्थ्यभिचारित्वम्‌! । 'तस्योत्पत्ति: कथम्‌ ? स्वत एवेति 
मोसांसका:। प्रामाण्यस्य स्वत उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसामग्री- 
मात्रजन्यत्वमित्यथें:' । तदुबंतम--“ज्ञानोत्पादकहेत्वनतिरिक्त- 
जन्यत्व' मुत्पत्तो स्वतस्त्वम्‌” [ ] इति। न से मीमां- 
सका:, शालसामान्यसामग्रथा:' संशयादावषि ज्ञानविशे्ष 
सत्त्वात्‌ । व्यय तु बूमहे ज्ञानसामान्यसामग्रथा: साम्पेदपि संश- 
यादिरप्रमाणं सम्यग्ज्ञानं प्रमाणमिति विभागस्तावदनिबन्धनो 
न भवति । ततः संशयादौ यथा हेत्वन्तर'मप्रामाण्ये दोषादिक- 
मज्भीकियते" तथा प्रमाणेषपि2 "'प्रामाण्यनिबन्धनमन्यदवहय॑- 
मभ्युपगन्तव्यम्‌, अन्यथा" प्रमाणाप्रमाणविभागानुपपत्ते:" | 





स्याद्ादिनो जेना इत्येवं वादिनां विप्रतिपत्ते: सदुभावात्संशय: स्यात्तन्ति- 
राकरणाय प्रामाण्याप्रामाण्यविचारः प्रक्रम्यते किसिदर्सिति । 

१ प्रामाण्यस्थ । २ येनेव कारणेन ज्ञानं जन्यते तेनैव तत्पामा- 
ण्यमपि न तद्धिन्वकारणेनेति भावः। ३ ज्ञानस्योत्पादको यो हेतुः 
कारणं तदतिरिक्तजन्यत्वं ज्ञानोत्पादककारणोत्पाश्वत्वमित्यर्थ:। ४ समा- 
धत्ते नेति, मीमांसका:--विचा रकुशला:। ५ समग्राणां भाव:--एककार्य- 
कारित्वं सामग्री--यावन्ति कारणानि एकस्मिन्‌ कार्ये व्याप्रियन्ते तानि 
सर्वाणिं सामग्रीति कथ्यन्ते । ६ मिथ्याज्ञाने। ७ जैना:। ८ अकारण:। 
€ एकस्मादेतो रन्यो हेतु: हेत्वन्तरं ज्ञानसामान्यकारणाद्धिन्नकारणमित्य- 
थे: । १० स्वीक्रियते, भवता भीमांसकेन । ११ ग्रुणादिकम्‌--नै मंल्यादि- 
कम्‌ । १२ गुणदोषकृतप्रामाण्याप्रासाण्यानभ्युपगसे । १३ इदं ज्ञान प्रमा- 
णमिदम्रप्रमाणमिति विभागो न स्यथात्‌ । 








] 'प्रमाण्म॑' इत्यधिकः पाठ: म प्रतौ। 2 अ्रपि' इति आ प्रतौ नास्ति। 


न्‍ 


१६ स्याय-दीपिका 


$ १६ 'एक्मप्यप्रामाण्यं परत: प्रांमाण्यं तु स्वत इति न 
वक्‍तव्यम्‌ ; विपयंयेपि समानत्वात्‌ । शक्यं हि वक्‍तुभश्नामाष्यं 
स्वतः प्रामाण्यं तु परत इति ! तस्मादप्रामाण्यवत्थामाण्यमपि 
परत' एवोत्पद्यते । न हि पट्सामान्यसामग्री रक्तपदेहेतु: । तदन्न 
ज्ञानसामान्यसामग्री प्रमाणज्ञाने हेतुट, भिन्‍नका्ेयरोभिस्तका रण- 
प्रभवत्वावश्यम्भावादिति। 

8 २० कथ तस्य' ज्ञाप्ति:? अभ्यस्ते*विषये स्वत्त:,अनभ्यस्ते* 
तु परत: । कोउ्यमभ्यस्तो विषयः को वाध्नभ्यस्त: ? उच्यते; 
परिचितस्वग्रामतटाकजलादिरशभ्यस्त:, तदब्तिरिक्तो5न भ्यस्त: । 
किमिदं स्वत इति ? कि नाम १रत इति ? ज्ञानन्ञापकादेब प्रा- 
माण्यज्ञप्ति:। स्वत्त इति ? ततो5तिरिकताज्ज्प्ति: परत इति। 

8२१ तत्र तावदभ्यस्ते विषये? जलमिति3 ज्ञाने जाते ज्ञानस्व- 
रूपज्ञप्तिसमय एवं तद्गतं प्रामाण्यमपि ज्ञायत एवं। 'अन्यथो- 
त्तर" क्षण एव नि:शद्धुप्रवत्ति रयोगात्‌। भ्रस्ति हि जलज्ञानोत्तर- 
क्षण एव नि:शड्ूप्रवृत्ति:4। गनभ्यस्ते तु विषये जलज्ञाने जाते जल- 

१ प्रामाण्याप्रामाण्ययोभिन्तकारणसिद्धेषपि । २ जैन उत्तरयति नेति । 
३ निर्मेलतादिगुणेम्य: । ४ ज्ञानप्रामाण्ये भिन्‍्नकारणजन्ये भिन्‍नकाये- 
त्वादप्रमाण्यवदित्यनुमानमत्र बोध्यम्‌ । ५ प्रासाण्यस्थ । ६ निरंचयः । 


७ परिचिते । ८ अ्रपरिचिते । ६ ज्ञानस्वरूपज्ञप्तिसमये प्रामाण्यनिश्वयों 
नो चेत्‌ । १० जलजन्नानानन्तरसमये । ११ जले सन्देहरहिता प्रवृत्ति 


] म प सु प्रतिषु 'प्रमाण्यस्य' इति पाठ: । 2 स सु 'अम्यस्तविषये' 
इति पाठ: । 3 मे प मु 'जलसिदमिति' पाठ: । 4 प सु “निःशंका” पाठ: 


१. प्रमाणसामान्यप्रकांश: |७ 


ज्ञान मम जातमिति ज्ञानस्वरूपनिर्ण येअपि प्रामाण्यनिर्णयोउन्यत' 
एव, अन्यथोत्तरकाल सन्देहानुपपत्ते: । अस्ति हि सन्देहो 
'जलज्ञान मम जात तत्कि जलमुत मरीचिका' इति। तत:' कमल- 
परिमलशिशिर।मरुत्प्रचारप्रभूतिभिरवधा रयति--- प्रमाण प्रा- 
क्तन जलज्ञान' कमलपरिमलाचन्यथानुपपत्तें:' इति। 

8 २२ "उत्पत्तिवत्परामाण्यस्य ज्ञप्तिरपि परत एवेति यौगाः । 
तत्र' प्रामाण्यस्योत्पत्ति' परत इति युक्तम्‌ । ज्ञप्ति: पुनरभ्यस्त- 
विषये स्वत एवेति स्थितत्वात्‌” ज्ञप्तिरपि प्रत 'एवेत्यवघार- 
णानुपपत्ति.2 । ततो '“व्यवस्थितमेतत्प्रामाष्यमुत्पत्ती परत एब, 
ज्ञप्तौ तु "कदाचित्स्वतः 'कदाचित्परत इति। तदुक्त प्रमाख- 
परीक्षायां ज्ञप्ति प्रति'-- 

“प्रमाणा "दिष्ट-ससिद्धि “रन्यथाउतिश्र सद्भत:" । 
प्रामाण्य तु स्वतः सिद्धमभ्यासात्‌ " परतोषन्यथा” ॥ [प्र प.पृ.६३] 


स्थात्‌ । १ सवादज्ञानान्तरादर्थक्रियाज्ञानाद्वा । २ अनभ्यस्ते--अपरिचिते 
विषये प्रामाण्यनिर्णयोउन्यतो न स्यथात्‌ । ३ बालुपुझुज । ४ सन्देहान्तरम । 
५ साध्यम्‌ । ६ धर्मी । ७ यथा प्रामाण्यस्योत्पत्ति परतस्तथा । ८ यौग- 
शब्देन नैयायिक-वंशेषिकौ युह्य ते। £ उत्पत्ति-ज्ञ ज्योमेध्ये । १० निश्चित- 
त्वात्‌ । ११ अन्यनिवृत्तिरृपफलजनकावधारणपरकैवका रप्रयोगासम्भवात्‌ । 
१२ सम्यग्‌ निश्चितम्‌ । १३ अभ्यासदशायाम्‌ । १४ भ्रनभ्यासदशायाम्‌। १५ 
शप्तिमभिप्रेत्य । १६ सम्यस्जानात्‌ । १७ इष्टो5्थंस्तस्य सम्यकपग्रकारेण 
सिड्चिज्ञेप्तिलक्षणाइभिल फितप्राप्तिलक्षणा वा । उत्पत्तिलक्षणा तु सिद्धिर्नात्र 
विवक्षिता, ज्ञापकप्रकरणात्‌ । १८ प्रमाणाभासात्‌। १६ इष्टससिद्धच्- 
भाव: । २० अब्रभ्यासदशायाम्‌ । २१ अनम्यासदशायाम्‌ । 


3 नननमननननननननननमन नानी तप ननननननननन न लीन+ ५34 + नी सनी नील मनन ननन-नीन॑ी--ीत-तन3--- कली तीनीतन-ीयनीनती-ननीई व -+िनतणयीी-नन+- मनन रननन-न-मनन-स3+-+-+3«3«3>33> 3-०० तम 


 'मन्द' इत्यधिक: पाठो मुद्रितप्रतिथु । 2 'नुपपत्ते: इति द अतिपाठ: । 











श्द न्याय-दीपिका 


8 २३. तदेव॑ सुव्यवस्थितेषपि प्रमाणस्वरूपे दुरभिनिवेशवर्शं- 
गते:' सौगतादिभिरपि कल्पितं प्रमाणलक्षणं सुलक्षणमिति येषां' 
अ्रमस्ताननुह्लीम:' । तथा हि-- 

[सौगतीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा | 


8 २४. “अविसवादि ज्ञान प्रमाणम्‌ [प्रमाणवा० २-१] इति 
बौद्धा: । तदिदमविसंवादित्वमसम्भवित्वादलक्षणम्‌' | बौद्धेन 
हि प्रत्यक्षमनुमानमिति प्रमाणद्वयमेवानुमन्यते । तदुक्त॑ न्याय- 
बिन्दो'--द्विविध सम्यस्श्ञानम्‌”, “प्रत्यक्षमनुमान॑ चर! [वस्याय- 
बिन्दु पृ० १०]इति। तत्र न तावत्पत्यक्षस्थाविसंवादित्वम्‌, तस्य 
निविकल्पकत्वेन स्वविषयानिश्वायकस्थ समारोपविरोधित्वा- 
भावात्‌' । नाध्य्यनुमानस्य," तल्मतानुसारेण” 'तस्याउप्यपरमार्थ- 
भूतसामान्यगोचरत्वादिति" । 

[कुमारिलभट्टीयप्रमाणलक्षणस्थ समीक्षा ] 
8 २५. “अनधिगततथाभूतार्थनिश्चायक प्रमाणम्‌” [ शास्त्र- 





१ सिध्यात्वाभिप्राय: । २ जनानाम्‌ । ३ उपकुमम:। ४ न निर्दो- 
पलक्षणम्‌ । ५ बौद्धताकिकघमंकीत्तिविरचिते न्‍्यायविन्दुनाम्ति ग्रन्थे । 
६ यन्‍न समारोपविरोधि तननाविसंबादि, यथा संझ्यादि, तथा च प्रत्यक्षम 
तस्मान्न तदविसवादीति भाव: । ७ अविसंवादित्वमिति सम्बन्ध: । ८ बौद्ध- 
मतानुसारेण | & अनुमानस्यापि । १० अयमत्राशय:--बौद्धमतें हि 
ढिविधं प्रमेयं विद्येषास्यं स्वलक्षणमन्यापोहास्यं सामान्य च | तत्र स्व- 
लक्षण परमार्थभूतं प्रत्यक्षस्य विषयः स्वेनासाधारणेन लक्षणेन लक्ष्यमा- 
गत्वातू, सामान्य त्वपरसार्थभूतमनुमातस्य विषय: परिकल्पितत्वात्‌ । तथा 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश: १६ 


दी० पृ० १२३] इति भाद्टाः | त्तदप्यव्याप्तम्‌, तैरेव प्रमाणत्वेना- 
भिमततेषु 'धारावाहिकज्ञानेष्वनधिगता्थंनिश्चायकत्वाभावात्‌ । 
'त्तरोत्तरक्षणविशेषविशिष्टार्थावभासकत्वेन तेषामनधिगतार्थ- 
निश्चायकत्वमिति 'नाऊशद्ूनीयम्‌, क्षणानामतिसूक्ष्मणामाल-- 


'क्षयितुम!शक्यत्वात्‌ । 
[अभाकरीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा ] 


$२६. ““अनुभूति: प्रमाणम्‌” [वृहती ] १-१-४ ) इति 
प्राभाकरा:' । तदप्यसद्भतम्‌; अनुभूतिशब्दस्य “भावसाधनत्वे 
करणलक्षणप्रमाणाव्याप्ते,, करणसाधनत्वे तु भावलक्षणप्रमा- 
णाव्याप्ते'करण-भावयोरुभयोरपि 'तन्मते प्रामाण्याभ्युपगमात्‌ । 
तदुक्‍त शालिकानाथेन--- 

“बदा भावसाधनं तदा सविदेव प्रमाण करणसाधनत्वे त्वा- 
त्म-मन:सन्निकर्ष'” [ प्रकरणप० प्रमाणपा० परृ० ६४ ] इत्ति। 





चापरमार्थभूतसामान्यविषयत्वादनुमानस्य नाविसवादित्वमिति भाव, । 

१ ग्ृहीतार्थविषयकाण्युत्त रोत्तरजायसानानि ज्ञानानि धारावाहिकज्ञा- 
नानि, तेषु । २ ननृत्तरोत्तरजायमानधारावाहिकज्ञानाता तत्तत्क्षणविशि- 
प्टघटाद्र्थंनिश्वायकत्वेनाग्रहीतार्थ विषयकत्वमेव, ततो न तेरव्याप्तिरिति 
बद्धूतुर्भाव:। ३ शद्भू न कार्या । ४ आदर्शयितुम्‌ । ५ प्रमाणमनुभूति:/ 
--प्रकरणपडिज० पृ० ४२ । ६ प्रभाकरमतानुसारिण: (७ अनुभवोषनु- 
भूतिरित्येवभूते । ८५ प्रनुभूयतेध्नेनेति अनुभृतिरित्येवरूपे । € प्राभाकराणा 
सते । १० प्रसाकर-सतानुसारिणा शालिकनाथेन यदुक्‍्त तत्यकरणफण्जि- 
कायामित्य वत्तंते---'बदि प्रमितिः प्रमाण इति भावसाधन मानभाभीयते 


 द प्रतौ लक्षयितुम इति परठः । 





२० ्याय-दीपिका 


[नैयायिकानां प्रमाणलक्षणस्य समीक्षा ] 
$ २७. “प्रमाकरणं प्रमाणम्‌” [ न्यायम० प्रमा० पृ० २५ ] 
इति नैयायिका:' । तंदपि प्रमादकृतं' लक्षणम्‌; ईश्वराख्य” एव 
'तदड्भीकृते। प्रमाणेउ्व्याप्ते:। अधिकरण' हि महेश्वर: प्रमाया:, 
न" तु करणम्‌ । न चायमनुक्तो पालम्भ:, 'तन्मे प्रमाणं शिव: 





तदा संविदेव सानम्‌ । तस्याइच व्यवहारानुगुणस्वभावत्वाद्धानोपादानो- 
पेक्षा: फलम्‌ । प्रमोयतेषनेनेति करणसाथधने प्रमाणदाब्दे झ्रात्म-मनःसस्निक- 
बॉत्मनो ज्ञानस्य प्रमाणत्वे तद्‌बलभाविनी फल (लं) सविदेव बाह्मव्यव- 
हारोपयोगिनी सती/--प्रमाणपा० प० पु० ६४॥ 

१ वात्स्यायन-जयन्तभट्टादयस्ताकिका: । यथा हि “प्रमीयतेधनेनेति 
करणार्थाभिधान: प्रमाणशब्द:,--न्यायभा० १. १. ३, 'प्रमीयते बेन त- 
त्रमाणमिति करणार्थाभिधायिन: प्रमाणदब्दात्‌ प्रमाकरणं प्रमाणमबग- 
म्यते ->त्यायम० प्रमाण० पृ० २५। २ प्रमाकरणं प्रमाणमिति नैया- 
बिकाभिमतमपि । रे सदोषभ्‌ । ४ महेदवरे । ५ नैयायिकैरम्युपगते । 
६ झाश्रय 4७ तत्प्रमाया: नित्यत्वात्करणत्वासम्भवात्‌ । ८ प्न्रायमा- 
शय.--उपालम्भो दोष: (आरोपात्मक:), स च 'महेश्वर: प्रमाणम्‌' इत्ये- 
वरूपो नानुकतो भवता न स्वीकृत इति न, अ्रपि तु महेश्वरस्य प्रमाणत्व 
स्वीकृतमेव तन्मे प्रमाण शिव.' इति वचनात्‌, तथा चेश्वराख्यप्रमाणस्य 
प्रमाया भ्रधिकरणत्वेन अमाकरणत्वाभावादव्याप्तिदोषकथन प्रन्थक्ृता 
सज्भतमेवेति भाव: । € सम्पूर्ण: श्लोकस्त्वित्थ वत्तते--- 

साक्षात्कारिणि नित्ययोगरिनि परद्वारानपेक्षस्थितो 

भूतार्थानुभवे निविष्टनिश्विलप्रस्ताविवस्तुक्रमः । 

लेशावृष्टिनिमित्तदुष्टिविगमप्रश्नष्टशजूपतुषः 

शजुपेन्मेषकलजिूमि: किसपरंस्तन्मे प्रम्पणं शिव: ॥ 


] .._। इंखराले तदज्जीज़त एव इसे म प बृशकिप पी »झ| तदज्ीकृत एव इति म प मु प्रतिषु पाठ: 


१. प्रमाणसामान्यप्रकाश: ह २ 


[न्यायकुसु० ४-६ ] इति 'यौग्राग्रसरेणोदयनेनोक्तर॑वात्‌ । तत्परि- 
हाराय' कंचन! बालिशा: “साधनाश्रययोरन्यतरत्वे” सति' 
प्रमाव्याप्तं प्रमाणम्‌” [सर्वदर्शनसं० पृ० २३५ ] इति वर्णयन्ति 
तथापि साधनाश्रयान्यतरपर्यालोचनायां' साधनमाश्रयों वेति 
फलति । 'तथा च '१रस्पराव्याप्तिलंक्ष णस्य । 

$२८ '्रन्यान्यपि पराभिमतानि प्रमाण!सामान्यलक्षणा- 





१ योगा:--नैयायिकास्तेषा मग्रेसर: प्रधान: प्रमुखो वा तेन। २ महे- 
इवरे5व्याप्तिदोषनिरग्करणाय । ३ सायणमाधवाचार्या:। ४ सर्जदर्शनसंग्रहे 
साधनाश्रयाव्यतिरिकतत्वे” इति पाठ: । तट्टीकाकृता च तथैव व्याख्यात:। 
यथा हि--यथार्थानुभवः प्रमा, तस्याः साघनं करणम्‌ । आश्रय आत्मा । 
तदुभयापेक्षया भिन्‍न॑ यत्न भवति तथाभूतं सद्यत्म्मया नित्यसम्बद्ध॑ तत्प्र- 
माणमित्यर्थ: ।/ ५ प्रमासाधन-प्रमाश्रययोर्मध्ये प्रमासाधन प्रमाणं प्रमा- 
श्रयो वेति विचारे क्रियमाणे । ६ साधनाश्रययोरन्यतरस्य प्रमाणत्वाड्भी- 
कारे। ७ भ्रयं भाव:--प्रमासाधनस्य प्रमाणत्वाज्भीकारे प्रमाश्रये प्रमाणे5- 
व्याप्ति:, प्रमाश्नयस्य च प्रमाणत्वस्वीकारे प्रमासाधने प्रमाणे5्व्याप्ति,, यतो 
ह्न्यतरस्य प्रमाणत्वपरिकल्पनात्‌ । उभयपरिकल्पने चासम्भवित्वं स्पष्टमेव । 
न हि प्रमाणत्वेनाभ्युपगतस्येकस्य ( सन्निकर्षस्य महेश्वरस्य वा ) कस्यचिदपि 
प्रमासाधनत्वं प्रमाश्रयत्व चोभय सम्भवि । इत्थं च नैयायथिकाभिमतमपि 
प्रमाकरणं प्रमाणमिति प्रमाणलक्षण न समीचीनमिति प्रतियादित बोद्धव्यम्‌ । 

८ इन्द्रियवृत्ति: प्रमाणम्‌ इति सांख्या, अव्यभिचारिणीमसंद्रिग्घा- 
मर्थोपलब्धिं विदधती बोधाबोधस्वभावा सामग्री (कारकसाकलयं ) प्रमाणम्‌' 
( न्यायमं» प्रमा० पू० १४ ) इति जरम्नेयायिका: ( जयन्तभट्वादय: ) 
इत्यादीन्यपि परोक्‍्तानि प्रमाणसामान्यलक्षणानि सन्ति, पर तेषां प्रमाण- 





] प्रमाणस्थ' इति मे प भ्रु अतिषु पाठ: । 


श्रे न्याय-दीपिका 


न्यलक्षणत्वा।दुषेक्ष्यन्ते' । 'तस्मात्स्वपरावभासनसमर्थ सबिक- 
ल्पमगृहोतग्राहक सम्यग्ज्ञानमेवाज्ञानमर्थ. “निवत्तंयत्प्रमाण- 
मित्याहँत॑' मतम्‌"। 

इति श्रीपरमाहंताचार्य-धरंभूष ग-यति-विरचितायां न्‍्याय- 
दीपिकायां प्रमाणसामान्यलक्षणप्रकाज्य: प्रथम- ।।१॥ 





त्वस्यैवाघटनान्न परीक्षाहणि, भ्रपि तूपेक्षार्हण्येव । ततो न तान्यत्र 
परीक्षितानि ग्रन्थकृता । नन्विन्द्रियवृत्ते: कारकसाकल्यादेर्वा प्रमाणत्वं 
कथ न घटते ? इति चेत्‌ ; उच्यते ; इन्द्रियाणामज्नानस्यत्वात्तद्वृत्ते र- 
प्यज्ञानस्पत्वेन प्रमाणत्वायोगात्‌ । ज्ञानरूपमेव ही प्रमाणं भवितुमहंति, 
तस्यैवाउज्ञाननिवत्तंकत्त्वात्प्रदीपादिवत्‌ । इन्द्रियाणा चक्षुरादीनां वृत्तिहि 
तदुद्घाटनादिव्यापार:, स च जडस्वरूप:, ततो न तेनाज्ञाननिवृत्ति: सम्भवति 
घटादिवत्‌ । तस्मादिन्द्रियवृत्ते रज्ञाननिवृत्तिरूपप्रमां प्रति करणत्वाभावान्त 
प्रमाणत्वमिति भाव' । 
एवं कारकसाकल्यस्याउ्प्यवोधस्वभावस्याज्ञानरूपत्वेन स्व-परज्ञानकरणे 
साधकतमत्वाभावान्न प्रमाणत्वम्‌। अतिशयेन साधकं साधकतमम्‌, साधक- 
तम च करणम्‌ । करण खल्वसाधारण कारणमुच्यते | तथा च सक- 
लाता कारकाणा साधारणासाधा रणस्वभावानां साकल्यस्य--परिसमाप्त्या 
सर्वत्र वर्तमानस्य सामस्त्यस्य--कथ्थ साधकतमत्वमिति विचारणीयम्‌ ? 
साधकतमत्वाभावे च न तस्य प्रमाणत्वम्‌, स्व-परपरिच्छित्तौ साधकंतम- 
स्वव श्रमाणलघटनात्‌ । तेनैव ह्ाज्ञाननिवृत्ति: सम्पादयितुं शक्येत्यलं 
विस्तरेण। तत. 'सम्यण्ज्ञानं प्रमाणम्‌' इत्येतदेव प्रमाणस्य सम्यक्‌ लक्षणम्‌ । 
१ लक्षणाभासत्वात्‌, लक्षणकोटौ प्रवेप्टुमयोग्यत्वादिति भाव: । २ न 
परीक्षाविषयीक्रियन्ते । ३ उपसंहारे 'तस्मात्‌' शब्द: | ४ अ्रपूर्वार्थनिश्चा- 
यकम्‌ । ५ घटादिपदार्थेष्वज्ञाननिवृत्ति कुवंत्‌ । ६ जैनम्‌ । ७ शासनम्‌ । 


 ्यलक्ष्यत्वा' इति द श्ला प्रतिपाठ: । 


२, अत्यक्षमकाश: 


वेद की (टन 
[प्रमाणं द्विधा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षणकथनम्‌ ] 
$ १. अथ' प्रमाणविशेषस्वरूपप्रकाशनाय प्रस्तूयते । प्रमाण 
द्विविधम्‌'-प्रत्यक्षं परोक्षं चेति । तत्र विशदप्रतिभासं प्रत्यक्षम्‌ । 


इह प्रत्यक्ष लक्ष्य विशदप्रतिभासत्व लक्षणम्‌ । यस्य प्रमाणभूतस्य 
ज्ञानस्य प्रतिभासों विशदस्तत्पत्यक्षमित्यर्थ: । 





१. प्रमाणसामान्यलक्षणनिरूपणानन्तरमिदानीं प्रकरणकार: प्रमाण- 
विश्ेषस्वरूपप्रतिपादनाय द्वितीयं प्रकाश प्रारभते श्रथेत्रि । २ पू्वोक्‍्त- 
लक्षणलक्षितम्‌ । ३ विभागस्यथावधारणफलत्वात्तेन द्विप्रकारमेव, न न्यून॑ 
नाधिकमिति बोध्यम्‌ । चार्वाकाद्यरभिमतसकलप्रमाणभेदानामजैवान्त- 
भावात्‌ । लत्र प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणमिति चार्वाका;, प्रत्यक्षमनुमानं चेति द्वे 
एव प्रमाणे इति बौद्धा: वंशेषिकाइच, प्रत्यक्षानुमानोपमानानि भीष्येव 
प्रमाणानीति सांख्याः, तानि च शाब्द॑ चेति चत्वार्येव इति नेयाथ्रिका:, 
सहार्थपत्त्या च पड्चेति प्राभाकरा:, सहानुपलब्ध्या च षट्‌ इति भाट्टाः 
वेवान्तिनइच, सम्भवैतिह्याभ्या सहाष्टौ प्रमाणानीति पौराणिकाः । तथा 
चोक्तम्‌ू-- 

प्रत्यक्षमेकं चार्वाकः कारणात्सौगता: पुनः । 

झनुमानं च तच्चंव सांख्या: शाब्दं च ते श्रपि ॥१॥॥ 

न्यायेकदेशिनो5प्येबभुपमान च केन च । 

थ्रर्यपत्त्या सहेतानि चत्वार्याहुः प्रभाकरा: ॥२॥ 

झ्रभावषध्ठान्यतानि भाद्टा वेदान्तिनस्तथा । 

सम्भवंतिहायुक्तानि तानि पौराणिका जगुः ४३॥। 

तदेतेषां सर्वेषां यथायथ प्रत्यक्ष-परोक्षप्रमाणयोरेवान्तर्भाव इति द्विविष- 


रद न्‍्याय-दीपिका 


$ २. किमिद विशदप्रतिभासत्व नाम ? उच्यते-ज्ञाना- 
वरणस्य' क्षयाद्विशिष्टक्षयोपशमाद्दा । शब्दानुमानाद्य' सम्भवि 
यन्लेमंल्यमनुभवसिद्धम्‌, दृश्यते खल्वग्निरस्तीत्याप्त'बचनाडृ- 
मादिलिज्ञाच्चोत्पन्नाज्जानादय' मग्निरित्युत्पन्नस्यन्द्रियकस्य' 
ज्ञानस्य विशेष:" | स* एव नैमंल्यम्‌, वैशद्यम्‌, स्पष्टत्वमित्यादिभि: 
शब्देरभिधीयते। तदुक्त भगवा रकल डूदेवेन्याय विनिइच ये--- 


“प्रत्यक्षलक्षणं प्राहु: स्पष्ट साकारमञ्जसा'।” [का० ३] 


इति | विवतं"“च स्थाह्ादविद्यापतिता'--.“निर्मलप्रतिभासत्व- 


बन तन न पथ मम 33 दया 


मित्यनेन सूचितम्‌ । विद्यानन्दस्वामिनाःप्युक्तम--'एवं प्रमाणलक्षणं व्यव- 
सायात्मक॑ सम्यज्ञानं परीक्षितम्‌, तत्पत्यक्ष परोक्ष चेति सक्षेपाद्‌ द्वितयमेव 
व्यवतिष्ठते, सकलप्रमाणभेदानामत्रैवाउन्तभावादिति विभावनात्‌ ।' 'स्याद्वा- 
दिना तु सक्षेपात्पर्यक्ष-परोक्षविकल्पात्पमाणद्य सिद्धभत्येव, तत्र सकल- 
प्रमाणभेदाना सम्रहादिति'--प्रमाणपरी ० १० ६३-६४,६७। एत्तज्च प्रभेय- 
कमलमातंडेशप (२-१) प्रपञचतो निरूपितम्‌ । 


* ज्ञानप्रतिबन्धक ज्ञानावरणाख्यं कर्म, तस्य सर्वथा क्षयाद्विशेषक्षयोपत्षा- 
भाद्ठा । २ आदिपदादुपमानार्थापत्त्यादीना सग्रह: | ३ विश्वसनीय: पुरुष 
आप्त', यथार्थवक्ता इति यावत्‌ । ४ प्रत्रादिपदेन कृतकत्व-शिशपात्वादीना 
परिग्रह:। ५ पुरो दृश्यमान: । ६ इच्द्रियजन्यस्थ । ७ अनुमानाचपेक्षया 
विश्वेषप्रतिभासन रूप. । तठुक्तम्‌-अनुमानादतिरेकेण विशेषप्रतिभासतम्‌ । 
तद्वेशच्य मत बुद्धे--लघीय० का०४। ८ विशेष: । € अस्याः कारिकाया 
उत्तराध॑मिदमस्ति “7 अव्य-पर्यायसामान्यविशेषार्थात्मवेदनम्‌ / १० व्या- 
ज्याते स्यायविनिशत्रयविवरणे। ११ श्रोमद्रादिराजाचार्येण । 


। शाब्द' इति श्रा प्रतिपाठ: । 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: र्भ्‌ 


मेत स्पष्टत्वमू, स्वानुभवप्रसिद्धं चैतत्सवंस्थापि परीक्षकस्थेति 
नातीव निर्बाध्यते' [न्यायविनि० वि० का० ३] इति | तस्मात्सुष्ठ्क्तं 
विशदप्रतिभासात्मक ज्ञान प्रत्यक्षमिति' । 


[सौगतीयप्रत्यक्षस्य निरास:] 
$ ३. “कल्पनापोढमश्नास्तं 'प्रत्यक्षम्‌” [न्यायबिन्दु प० ११] 
इति ताथागता:। अत्र हि कल्पनापोढपदेत सविकल्पकस्यथ व्या- 
वृत्ति.' श्रश्नान्तमिति पदेन त्वाभासस्थ'। तथा च” समीचोन 
निविकल्पक प्रत्यक्षमित्युक्तं भवति; तदेतद्‌ बालचेष्टितम्‌ ; निवि- 
कल्पकस्य प्रामाण्यमेव दुलंभम्‌, समारोपाविरोधित्वात्‌, कुतः 
प्रत्यक्षत्वम्‌ ? व्यवसायात्मकस्यैव प्रामाण्यव्यस्थापनात्‌" । 


१ तथा चोक्तम्‌--विशदज्ञानात्मक प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षत्वात, यत्त न 
विशदज्ञानात्मकं तन्‍न प्रत्यक्ष यथाउनुमानादिज्ञानम, प्रत्यक्ष च॒ विवादाध्या- 
सितम्‌, तस्माह्विशदज्ञानात्मकमिति ।“--प्रमाणपरी० पृ० ६७ । २ “अ्रभि- 
लापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीति: कल्पना, तया रहितम्‌'--न्यायबिन्दु पृ० 
१३ । नाम-जात््यादियोजना वा कल्पना, तया5पोढम्‌, कल्पनास्वभावशन्य- 
मित्यर्थ: | तत्र यन्‍्न भ्राम्यति तदश्ान्तम्‌' न्यायबिन्दुटीका पृ० १२। 
३ (प्रत्यक्ष कल्पनापोढम्‌ । यज्ज्ञानमर्थे रूपादो नाम-जात्यादिकल्पनारहित॑ 
तदक्षमक्ष॑ प्रति वत्तंते इति प्रत्यक्षम्‌--न्यायप्र० प्रृ० ७, प्रत्यक्ष कल्पना- 
पोढ नाम-जात्याद्यसयुतम्‌---प्रमाणसं ० का० ३! अन्नेदं बोध्यमू-“कल्पना- 
पोढं प्रत्यक्षम” इति दिग्नागस्य प्रत्यक्षलक्षणम्‌, भ्रश्नान्तविशेषणसहित॑ 
तु घमंकीत्तें: । ४ तथागत: सुगतो बुद्ध इत्यनर्थान्तरम्‌, तदनुयायिनों ये ते 
ताथागता बौद्धा:। ४ व्यवच्छेदों निरास इति यावत्‌ | ६ मिथ्या- 
ज्ञानस्थ । ७ फलितलक्षणं प्रदर्शमति तथा चेति । ८ निरचयात्मकस्यैब 
ज्ञानस्य। € 'तस्निश्चयात्मक समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत्‌' (परीक्षा० १-३) 


५६ न्थाय-दीपिका 


$ ४. 'ननु सिंविकल्पकमेव प्रत्यक्षप्रमाणमर्थजत्वात्‌ | तदेव" 
हि 'परमार्थंसत्स्वलक्षणजन्य न तु सविकल्पकम्‌, तस्यापरमार्थ- 
भूतसामान्यविषयत्वेनाथेजत्वाभावादिति चेत्‌ ; न' ; अ्र्थस्यालोक- 
वज्ज्ञानकारणत्वानुपपत्ते: । तद्यथा--ग्रन्वयव्यतिरेकगम्यो हि 
कार्यकारणभाव: । तत्रालोकस्तावन्न ज्ञानकारणम्‌, 'तदभावेडपि 
नक्‍्तऊचराणां मार्जारादीनां ज्ञानोत्पत्ते:, 'तद्भावेडपि [ च |*घुका- 
दोनां तदनुत्पत्ते: । 'तद्बदर्थोपि न ज्ञानकारणम्‌, "तदभावे5पि 
केशमशकादिज्ञानोत्पत्ते:! | तथा च कुतो5थंजत्व ज्ञानस्य ? 
तदुक्त परीक्षामुखे--“नार्थालोको कारणम्‌” [२-६] इति। 
प्रामाण्यस्थ चार्थाव्यभिचार" एवं 'निबन्धनं न त्वर्थजन्यत्वम्‌, 





इत्यादिना निश्चयात्मकस्यैव ज्ञानस्य प्रमाण्य व्यवस्थापितम्‌ । 

१ वौद्ध: शद्भुते नन्विति । २ परमार्थभूतेन स्वलक्षणेत जन्य॑ 'पर- 
मार्थाक्ृत्रिममता रोपित रूपम्‌, तेनास्तीति परमार्थसत्‌ । य एवार्थ: सच्ति- 
धानासन्निधानाभ्या स्फुटमस्फुट चर प्रतिभास करोति परमार्थसन्‌ स 
एवं। स एवं च प्रत्यक्षविषयों यतस्तस्मात्तदेव स्वलक्षणम्‌--न्यायबरि० 
टी० पृ० २३, “यदर्थक्रियासमर्थ तदेव स्वलक्षणमिति, सामान्यलक्षण च॑ 
ततो विपरीतम्‌'---प्रमाणस० पृ० ६। ३ जैन उत्तरयति । ४ अन्वय- 
व्यत्तिरेकाम्या विना न कार्यकारणभावावगम इत्येततदर्शनार्थ 'हि' शब्द: । 
# आलोकाभावेधपि। ६ झआलोकसद्भावेडपि । ७ उलूकादीनाम्‌ । 5५ ज्ञानो- 
तत्त्यभावात्‌ । € आलोकवत्‌ । १० भ्रर्थाभावेषपि । ११ केशोण्डुकादि- 
चानस्य भावात्‌ । १२ तदभावबद्वृत्तित्वं व्यभिचारस्तद्भिन्‍्नोड्व्यभिचार: । 
तत्पदेनात्रा्थों ग्राह्मः । १३ कारण प्रयोजकमित्यथे: । 


| एतदेव हि' इति द प्रतिपाठ: | 


२. प्रत्मक्षअकाश: २७ 


स्वसंवेदनस्थ विषयाजन्यत्वेषपि प्रामाण्याभ्युपगमात'। न हि 
किड्चित्स्वस्मादेव जायते । 


$ ५. 'नन्‍्वतज्जन्यस्य ज्ञानस्थ] कथ्थ॑ 'तत्प्रकाशकत्वम्‌ ? इति 
चेतू; घटाद्यजन्यस्यापि प्रदीपस्य तत्प्रकाशकत्व॑ दृष्ट्वा सन्‍्तोष्ट- 
व्यमायुष्मता' । भ्रथ कथमयं विषयप्रतिनियम:' ? यदुत 'घटज्ञा- 
नस्य घट एवं विषयो न पट: इति | अर्थजत्वं हि विषयप्रतिनि- 
यमकारणम्‌, तज्जन्यत्वात्‌ तद्दिषयमेव चेतदिति । "तत्तु भवता 
नाअभ्युपगम्यते इति चेत्‌; योग्यतेव विषयप्रतिनियमकारणमिति 
ब्रूम:*। का नाम योग्यता ? इति2। उच्यते--स्वावरणक्षयोप- 
हम: । तदुक्तम्‌--“स्वावरणक्षयोपशमलक्षणयो ग्यतया हि प्रति- 
नियतमर्थ व्यवस्थापयति”“ [परीक्षा० २-६] इति। 


१ बौद्ध: । २ श्रत्र बौद्ध: पुनराशडूसे नन्बिति । ३ श्रयं भाव:--यदि 
ज्ञानं अर्थान्नोत्दग्मते तहि कथमर्थप्रकाशकं स्थात्‌ ? तदेव हि ज्ञानभर्थ- 
प्रकाशक यदर्थजन्यम्‌, भ्रजन्यत्वे तु तस्यार्थों विषयो न स्थात्‌ “नाकारणं 
विषय: इति वचनात्‌ । ४ उत्त रयति--घटाद्यजन्योषपि हि यथा प्रदीषः 
घटादिप्रकाशको भवति तथा ज्ञानमप्यर्थाजन्यं सत्‌ अर्थप्रकाशकमिति 
किमनुपपन्‍नम्‌ ? श्रर्थस्य ज्ञानकारणत्वनिरासस्तु पूर्वमेव कृतस्ततो नात्र 
किड्चिद्वनीयमस्ति । ५ सन्‍्तोषः: करणीयो भवता। ६ श्रमुकन्नानस्य 
अमुक एवं विषयो नान्‍्य इति विषयप्रतिनियम:, स न स्या/द्यदि ज्ञानस्थार्थ- 
जन्यत्वं नो भवेदिति शद्भाया झ्राशयः | ७ अ्र्थजन्यत्वम्‌ । ८ जैनेन । 
€ जैना: । १० प्रतिनियतार्थव्यवस्थापको हि तत्तदावरणक्षयोपञ्ममो3र्थ- 
ग्रहणशक्तिरूप: । तदुक्तमू--वल्लक्षणबोग्यता च शक्तिरेव । सैव ज्ञानस्य 
23300 002 05300:% 2: कल टन पदक रन > लक 


] श्ला प मु प्रतियु 'अन्यस्य' इति पाठ: । 2 द प्रतो 'इति' पाठो नास्ति : 


श्८ न्याय-दीपिका 


$ ६. 'एतेन 'तदाका रत्वात्तत्प्रकाशकत्वम्‌' इत्यपि प्रत्युक्तम्‌) 
ग्रतदाकारस्यापि प्रदीपादेस्तत्प्रकाशकत्वदशंनात्‌ । ततस्तदा- 
कार वत्तज्जन्यत्वमप्रयोजक प्रामाण्ये। सविकल्पकविषयभूतस्य 





प्रतिनियताथव्यवस्थायामज़्म्‌ नार्थोत्पत्यादि ।--श्रमेयक० २-१०, 
योग्यताविशेष: पुन. प्रत्यक्षस्येत स्वविषयज्ञानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोप- 
शमविशेष एव --प्रमाणपरीक्षा पृ० ६७ । 


१ श्रथंजन्यताया निराकरणेन, योग्यतायाइच प्रतिनियताथंव्यव स्थापक- 
त्वसमर्थनेन । २ निरस्तम्‌ । ३ इत्थ च तदाकारत्वं तज्जन्यत्व चोभयमपि 
प्रामाण्ये न प्रयोजकमिति बोध्यम्‌ । ४ यच्चोक्तमू---सविकल्पकस्यापरमा- 
थंभूतसामान्यविषयत्वमिति; तनन्‍न युक्तम्‌, सविकल्पकस्य विषयभूतसामा- 
न्यस्य प्रमाणाबाघितत्वात्परमार्थत्वमेव । यद्धि न केनापि प्रमाणेन बाध्यते 
तत्परमार्थसत्‌, यथा भवदभिमत स्वलक्षणम्‌, प्रमाणाबाधित च सामान्यम्‌, 
तस्मात्परमार्थसत्‌ । किज्च, 'यर्थव हि विशेष: (स्वलक्षणरूप:) स्वेना- 
साधरणेन रूपेण सामान्यासम्भविना विसदृशपरिणामात्मना लक्ष्यते तथा 
सामान्यमपि स्व्रेनासाधारणेन रूपेण सदृशपरिणामात्मना विश्येषासम्भविना 
लक्ष्यते इति कथ स्वलक्षणत्वेन विशेषाद भिद्यते ? यथा च विशेष: स्वा- 
मर्थक्रिया कुर्वनू व्यावृत्तिज्ञानलक्षणार्थक्रियाकारी तथा सामान्यमपि 
स्वामर्थक्रियामन्वयज्ञानलक्षणा कुर्वत्‌ कथमर्थक्रियाकारि न स्यात्‌ तद्बाह्मा 
पुनर्वाह-दोहाबयर्थक्रिया यथा न सामान्य कर्तुमुत्सहते तथा विशेषो5पि केवल:, 
सामान्यविशेषात्मनो वस्तुनो गवादेस्तत्रोपयोगात्‌ । इत्यर्थक्रियाकारित्वे- 
नापि तयोरभेद: सिद्ध: /-अ्रष्टस ० पृ. १२१। ततो यदुक्‍त॑ घर्मकीत्तिना-- 

यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । 

ग्रन्यत्संवृतिसत्‌ प्रोक्‍्ते ते स्व॒सामान्यलक्षणे ध' 


--प्रमाणवा० ३-३ इति | 


२. प्रस्यक्ष-प्रकाश: ६ 


सामान्‍्यस्य परमार्थत्वमेव, श्रवाघितत्वात्‌ । प्रत्युत सौगताभिमत 
एव स्वलक्षणे विवाद: । तस्मान्न निविकल्पकल्यत्॑ प्रत्यक्षस्थ । 
[नैयायिकाभिमतस्य सम्निकर्यस्य पत्यक्षत्वनिरास: | 

$ ७. 'सन्निकर्षस्य च यौगाभ्युपगतस्याचेतनत्वात्‌ कुतः'प्रमि- 
तिकरणत्वम्‌, कुतस्तरां प्रमाणत्वम्‌, कुतस्तमां प्रत्यक्षत्वम्‌ ? 

$ ८. 'किज्च, रूपप्रमितेरसन्निकृष्टमेव चक्षुजंनकम्‌, भ्रप्राष्य- 
कारित्वात्तस्य । तत: सन्निकर्षाभावे5पि साक्षात्कारिप्रमोत्पत्तेन 
सन्निकर्षरूपतंव प्रत्यक्षस्य। न चाप्राप्यकारित्वं चक्षुषो5प्रसिद्धम्‌, 
प्रत्यक्षतस्तथब' प्रतीते:। ननु 'प्रत्यक्षागम्यामपि चक्षुषो विषय- 
प्राप्तिमनुमानेन साधयिष्याम: परमाणुवत्‌ । यथा प्रत्यक्षासिद्धों- 
5पि, परमाणु: कार्यान्यथानुपपत्त्यानुमानेन' साध्यते तथा “चक्षुः 
प्राप्त/र्थप्रकाशक “बहिरिन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्द्रियवत्‌' इत्यनुमानात्‌ 


8 आप न नानी 
तन्निरस्तम्‌; सामान्यलक्षण-स्वलक्षणयोहिं भेदाभावात्‌--अष्टस ० पृ० १२१ 
१ इन्द्रियायार्थयो: सम्बन्ध: सन्तिकर्ष:। २ भ्रज्ञाननिवृत्तिरूपप्रमां प्रति 
करणत्वं प्रमितिकरणत्वम्‌। तच्च सन्निकर्षस्य न सम्भवति, जडत्वातू । प्रमि- 
तिकरणत्वासम्भवे च न तस्य प्रमाणत्वम्‌, प्रमाकरणस्यैव प्रमाणत्वाभ्युपग- 
मात्‌ । तदभावे च न प्रत्यक्षत्वमिति भाव: । ३ दोषान्तरमाह किझ्बेति | 
अक्षुहि असम्बद्धमेव रूपज्ञानस्थ जनक भवति, श्रप्राप्तार्थप्रकाशकत्वात्‌ । 
न हि चक्षु: पदार्थ प्राप्य प्रकाशयति, अपि तु दूरादेव । ४ श्रप्राप्यकारित्व- 
स्यैव । ५ प्रत्यक्षेणापरिच्छेशाम्‌ । ६ परमाणुरस्ति दगणुकादिकार्योतपत्त्य- 
न्‍्यथानुपपत्ते:' इत्यनुमानेन । ७ बहिःपद॑ मवोव्यवच्छेदाथरेम्‌, सनो हिंन 
बहिरिन्द्रियं तस्यान्त:क रणत्वात्‌ । तच्चाग्राप्यकारीति। श्रत्न व्याप्ति:-यढ- 
हिरिन्द्रियं तत्माप्तार्थप्रकाशकम्‌, यथा स्परशनेन्द्रियम्‌ । यन्न प्राप्तायेश्रका- 


क्र 
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प्राप्तिसिद्धि:। प्राप्तिरेव हि सन्निकर्षस्ततो न सस्निकर्षस्या- 
व्याप्तिरिति चेत्‌; न; अस्यानुमानाभासत्वात्‌' । तद्यथा -- 

$ ६. चक्षुरित्यत्र कः पक्षोउभिग्र त:' ? कि लौकिक चक्षुरु- 
तालौकिकम्‌ ? 'आयथे हेतो: कालात्यापदिष्टत्वमू, गोलकाखुय- 
स्य! लौकिकचल्षुषो विषयप्राप्ते: प्रत्यक्षबाधितत्वात्‌ | द्वितीये" 
त्वाश्रयासिद्धि, श्रलौकिकस्य' चक्षुषोध्याध्प्यसिद्धे: । शाखा- 
सुधादीधिति" समानकाल* ग्रहणा2न्यथानुपपत्तेर्च3 चक्षुरप्राप्य- 
कारीति निश्चीयते । तदेवं सन्निकर्षाभावेडपि चक्षुषा रूपप्रतीति- 
जायत इति सन्निकर्षोध्व्यापक' स्वात्प्रत्यक्षस्य स्वरूप न 
भवतीति स्थितम्‌ । 


$ १०. “अस्य च प्रमेयस्य प्रप>च:' प्रमेवक्मलमात्तेण्डे 





शक तन्‍न बहिरिन्द्रिमू, यथा मनः, बहिरिन्द्रयं चेद चक्ष्‌:, तस्मात्प्राप्ता- 
थप्रकाशकमिति भाव: । 


१ सदोषानुमानत्वमनुमानाभासत्वम्‌ । २ स्वीकृतो भवता यौगेन। ३ 
प्रथमे पक्षे । ४ बाधितपक्षानन्तरं प्रयुक्तो हि हेतु: कालात्यापदिष्ट उच्यते । 
५ उत्तरविकल्पे--अलौकिक चक्षुरित्यम्युपपमे । ६ किरणरूपस्थ । ७ 
सुधादीधिति.--चन्द्रमा: । ५ शाखाचन्द्रमसोस्तुल्यकालग्रहणं दृष्ट ततो 
ज्ञायते चक्षुरप्राप्यकारीति । प्राप्यकारित्वे तु क्रमश एवं तयोग्रेहणं स्थात्‌ न 
युगपत्‌, पर ग्रुगपत्तयोग्रेहणं सर्वजनसाक्षिकमिति भाव: । € श्रव्याप्तिदो- 
पदुष्टट्वात्‌ । १० एतस्य सन्सिकर्षाप्रामाण्यविचारस्य । ११ विस्तर:। 





! क्षस्य' इति म मु प्रत्यो: पाठ: । 2 'ग्रहणाअन्यथानु' इति श्रा म 
प मु प्रतिपाठ: । 3 झा म सु प्रतिषु 'च' पाठो नास्ति । 


२. प्रत्यक्ष-अकाश: ३१ 


[१-१ तथा २-४] सुलभ:' । संग्रहग्रन्थत्वात्तु नेह' प्रतन्यते' । एवं 
चन सौगताभिमत निविकल्पं प्रत्यक्षम, नापि योगान्िमत 
इन्द्रियार्थसन्निकर्ष::। कि तहिं ? विदज्ञदग्रतिभासं ज्ञनमेव 
प्रत्यक्ष सिद्धम्‌ 4 
[प्रत्यक्ष द्विधा विभज्य सांव्यवहारिकस्य लक्षणपुरस्सरं भेदनिरूपणम्‌ | 
$ ११. तत्प्रत्यक्ष द्विविधम!--सांव्यवहारिक पारमार्थिकं 
चेति। तत्र देशतो विशदं सांव्यवंहारिक प्रत्यक्षम्‌। यज्ज्ञानं देशतो 
विशदमीषन्निमंल तत्सांव्यवहारिकप्रत्यक्षमित्यर्थ: । 'तच्चतु- 
विधम्‌--अ्रवग्रह:, ईहा, अ्रवाय:, धारणा चेति । 'तत्रेन्द्रियार्थ- 
समवधानसमनन्तरसमृुत्यसत्तालोचनान्तरभावी सत्ताश्वा- 
न्तरजातिविशिष्टवस्तुग्रही* बयान्तरओ गी5वग्रहः---यथा5यं पुरुष 
इति। नाअयं संशयः, विषयान्तरद॑ 'स्वविषयनिश्चा- 
यकत्वात्‌ । “तद्विपरीतलक्षणों हि संशय: । “'यद्राजवात्तिकम्‌ 
-'अनेकार्थानिश्चिताउपयु दासात्मक: संशयस्तद्विपरीतो5वग्रह:” 
१ सुबोधः । २ अत्र न्‍्यायदीपिकायास्‌ । ३ विस्ताय॑ते । ४ प्रत्यक्ष 
समिति सम्बन्ध: । ४ साव्यवहारिकप्रत्यक्षम्‌ ॥। ६ अवग्रहनदियु सध्ये । ७ 
इन्द्रियार्थेयो: समवधानं सन्निपातः सम्बन्ध इति यावत्‌, तत्पर्चादुत्पन्नो यः 
सत्तालोचनरूप: सामान्यप्रतिभासस्तस्पानन्तरं जायमान:, झथ चावान्तर- 
सत्ताविशिष्टवस्तुम्राहको यो ज्ञानविशेष: सोउवग्नह इति भाव: | ८ स्ववि- 
षयादन्यों विषयो विषयान्तरम्‌, तस्य व्युदासो व्यवच्छेदस्तेन स्त्रविषयाति- 
रिक्तविषयव्यवच्छेदेन । € स्वविषयभूतप रमार्थककोटिनिश्चायको ह्यवग्रह: । 


१० श्रवग्रहात्सवंथा विपरीत: संशय: । ११ अ्रवग्नह-सशययोभेंदसाधकं 
तत्त्वार्थराजवात्तिकीथं लक्षणं प्रदर्शवति यविति । १२ अ्रयसर्थ:--नानार्थ- 


] 'तत्कियक्रकारं, तद्विविधं! इति भ प्रतिपाठ: । 


डर न्याय-दीपिका 


[ १-१५४-६ ) इति । 'भाष्यं च--'संद्यो हि. निर्णय- 
विरोधी नत्ववग्रह:” [ १-१५-१० ] इति। अवग्रहग्रहोता- 
थंसमुद्भूतसंशयनि राशाय यतनमीहा' । तद्यथा--पुरुष इति 
निरिचितेडर्थ किमय॑ दाक्षिणात्यों उत्तौदीक्ष्य" इति संशये 
सति दक्षिणात्येन भवितव्यमिति तन्निरासायेहाख्यं ज्ञानं जायत 
इति। भाषादिविशेषनिर्जञानाद्याथात्म्यावगमनमवाय:, यथा 
दाक्षिणात्य एवायमिति । 'कालान्तराविस्मरणयोग्यतया तस्येव 


विषयक:, अनिश्चयात्मकः, विषयान्तरण्व्यवच्छेदक: संशय: । श्रवग्रहस्तु 
तदह्विपरीत:--ए कार्थविषयकः:, निश्चयात्मक:, विषयान्तरब्यवच्छेदकश्चेति । 


१ तत्त्वार्थंराजवात्ति कभाष्यम्‌ । २ सति संशये पदार्थस्य निर्णयों न 
भवति, अवग्रहे तु भवत्येवेति भाव:। ३ ननु कथमीहाया ज्ञानत्वम्‌ ? 
यतो हीहाया इच्छारूपत्वाच्चेष्टात्मकत्वाद्रा; मैवम्‌; ईहा जिज्ञासा, सा 
च विच्यररूपा, विचा रइ्च ज्ञानमू, नातो कश्चिदोष:। तथा चोक्तमू-- 
'ईहा ऊहा तर्क: परीक्षा विचारणा जिज्ञासा हत्यनर्थान्तरम्‌ ।* तत्त्वार्था- 
घधि० भा० १-१५, ईहा-धारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वमुम्नेयं तदुपयोगविशे- 
षात्‌ --लघीय० स्वोपज्ञवि० का० ६, 'झानेने (ज्ञानमी)हाभिलाषात्मा 
संस्कारात्मा न धारणा ।। इति केचित्प्रभाषन्ते तच्च न व्यवतिष्टते । 
विशेषवेदनस्येह दृढस्येहात्वसूचनात्‌ ॥ >< »< अ्ज्ञानात्मकतायां तु संस्कार- 
स्पेह (हि)तस्य वा । ज्ञानोपादानता न स्थाद्रंपादेरिव सास्ति व (/--- 
तत्त्वाथंइलोकबा० १-१५-१६, २०, २२, ईहा च यद्यपि चेष्टोच्यते 
तथापि चेतनस्थ सेति ज्ञानरूपवेति युक्त प्रत्यक्षभेदत्वमस्था:--प्र माणमी ० 
१-१-२७, “ईहा-घारणयोज्ञानोपादानत्वात्‌ ज्ञानरूपतोन्नेया--प्रमाणमी ० 
१-१-३६ । ४ दक्षिणदेशीय: । ५ उत्तरदेक्षीय:। ६ अ्तुभवकालाड्िल्ल- 
काल: कालान्तरमागामिसमय इत्यथं: | 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: ३३ 
ज्ञानं धारणा' । यह्रशादुत्तरकालेडषपि स इत्येवं स्मरणं जायते । 


$ १२. ननु पूर्वपूर्वज्ञानगृहीताथथंग्राहकत्वादेतेषां' धारावाहिक- 
वदप्रामाण्यप्रसद्ध इति चेतू; न; विषयभेदेनागृहीतग्राहक- 
त्वात्‌। तथा हि-योवग्रहस्य विषयो नासावीहाया:, यः पुनरीहाया 
नायमवायस्यथ, यश्चावायस्य नेष2 धारणाया इति परिशुद्धप्रति- 
भानां' सुलभमेवेतत्‌ । 'तदेतदवग्रह्ददिचतुष्टयमपि यदेन्द्रियेण 
जन्यते तदेन्द्रियप्रत्यक्षमित्युच्यते,यदा पुन रनिन्द्रियेण तदाउनिन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष गीयते'। इन्द्रियाणि स्पशेन-रसन-प्नाण-चक्षु:श्रो त्राणि पञ्च, 
भ्रनिन्द्रियं तु मन:। तद्वयनिमित्तकमिदं 'लोकसंव्यवहारे प्रत्यक्षमि- 
ति प्रसिद्धत्वात्सांव्यवहारिक"प्रत्यक्षमुच्यते । तदुक्तं परोक्षासुखे3- 





१ 'स्मृतिहेतुर्धारणा, संस्कार इति यावत्‌' लघी ०स्वोपज्ञविवृ०का० ६। 
ननु घारणाया: कथ॑ ज्ञानत्वमू, संस्काररूपत्वात्‌ ? न च संस्कारस्य ज्ञान- 
रूपतेति चेत्‌; तन्‍न; उक्तमेव पूर्व म-'ईहा-घारणयोरपि ज्ञानात्मकत्वम्‌, तदु- 
पयोगविशेषात्‌” इति। 'अ्रस्य ह्मज्ञानरूपत्वे ज्ञानलपस्मृतिजनकत्वं न स्यात्‌, 
न हि सत्ता सत्तान्तरमनुविशति' (प्रमाणमी ० १-१-२६) । “अवग्रहस्य ईहा 
अवायस्य च धारणा व्यापारविशेष:, न च चेतनोपादानों व्यापारविशेषः 
अझचेतनो युक्तोउतिप्रसड्भात्‌ (न्यायकुमु ० पू० १७३) । २ अवग्रहादीनाम्‌ । 
३ विशुद्धबुद्धीनाम्‌ु । ४ प्रवग्नरहादिचतुष्टयस्यापि इन्द्रियानिन्द्रियजन्यत्वेन 
द्विविषत्वं प्रदर्शयति तबदेतदिति । ५ कथ्यते । ६ लोकस्य यः समीचीनो 
बाधारहित: प्रवृत्ति-निवृत्तिहपो व्यवहारस्तस्मिन्‌ | ७ संव्यवहा रप्रयोजनकं 
साँव्यवहारिकम्‌ू--अपारमार्थिकमित्यथे: । 


| 'स एवेत्येवं द प प्रतिपाठ: । 2 निव' इति म प्रतिपाठ: । 3 झा 
म न प्रतिष 'परीक्षामुखे' इति पाठो नास्ति । 


ड््४ड न्‍्याय-दीपिका 


“इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम्‌” (२-५) इति। 
इद चामुख्यप्रत्यक्षम्‌, उपचारसिद्धत्वात्‌ । वस्तुतस्तु' परोक्षमेव, 
मतिज्ञानत्वात्‌ । कुतो नु खल्वेतन्मतिज्ञानं परोक्षमिति ? उच्यते- 
“आझादे परोक्षम्‌ [तत्त्वा्थंयू० १-११] इति सूत्रणात्‌।। आये 
मति-श्रुतज्ञाने परोक्षमिति हि सूत्राथं:। उपचारमूलं' पुनरत्र 
देशतो वेशद्यमिति कृतं विस्तरेण । 


[पारमार्थिकप्रत्यक्षं लक्षयित्वा तड् दानां प्ररूपणम्‌ ] 


$ १३. सवंतों विशदं पारमार्थिकप्रत्यक्षम्‌ । यज्ज्ञानं साक- 
ल्येन' स्पष्टं तत्पारमार्थिकप्रत्यक्षम्‌, मुख्यप्रत्यक्षमिति यावत्‌ । 
'तद्‌ द्विविधभू--विकलं सकल॑ च। तत्र कतिपयविषय विकलम्‌ । 
"तदपि द्विविधम्‌ू-अवधिज्ञानं मन:पर्ययज्ञानं च2। तत्रावधिज्ञाना- 
वरणक्षयोपशमाद्दीर्यान्तरायक्षयोपशमसहकृताज्जातं॑ रूपिद्रव्य- 
मात्रविषयमवधिज्ञानम्‌ मनःपर्ययज्ञानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोप- 





१ ननु यदि प्रकृतं ज्ञानममुख्यतः प्रत्यक्ष तहि मुख्यतः कि स्थादित्यत 
आह वस्तुतस्त्विति। २ इन्द्रियानिन्द्रयजन्यज्ञानस्योपचा रत: प्रत्यक्षत्वकथने 
निमित्तम्‌ । ३ सामस्त्येन । ४ पारमाथिकप्रत्यक्षम्‌ ॥ ५ विकलमपि प्रत्यक्षम्‌ । 
६ भ्रवधि: सीमा मर्यादा इति यावत्‌ । स विषयो यस्य ज्ञानस्य तदवधि- 
ज्ञानम्‌ । अत एवेदं ज्ञानं सीमाज्ञानमपि कथ्यते । अवायन्ति ब्रजन्तीत्य- 
वाया: पुदूगला:, तानू दघाति जानातीत्यवधिः' »< >< अ्रवधानम्‌ अवधि: । 
कोईर्थ: ? अधघस्तादबहुतरविषयग्रहणादवधिरुच्यते, देवा खल्ववधिज्ञानेन 





 सूत्रमणनात्‌” इति स प्रतिपाठ:। 2 'चेति' पाठो स भरा सु प्रतिषु। 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: ३५ 


शमसमुत्यं परमनोगतार्थ विषयं मन:पर्ययज्ञानम्‌' । मतिज्ञानस्थे- 


वावधिमन:पर्यययो रवान्तरभेद्रा:' तस्‍्वायराजवात्तिक-इलोकवा- 
त्तिकभाष्याभ्यामवगन्तव्या:' । - 


सप्तमनरकपयंन्तं पश्यन्ति । उपरि स्तोक पश्यन्ति, निजविमानध्वजदण्ड- 
प्यन्तमित्यथे: ।“--तत्त्वाथंबु० श्रु० १-६ । अवाग्धानात्‌ (पुदूगलपरिजश्ञा- 
नात्‌) श्रवच्छिन्नविषयत्वाद्दा ( रूपिविषयत्वाद्दा ) भ्रववि: ।' सर्वार्थ ० १-९ | 

१ परिकीयमनोगतो&्थों मन इत्थुच्यते, साहचर्यात्तस्थ पर्यंबर्ण परि- 
गमन मनःपर्ययः । सर्वाथं० १-६ । २ प्रभेदा:। ३ तदित्थम्‌--भ्रनुगा- 
स्यननुगासिवद्धमानही यमान|वस्थिताइनवस्थितभेदात्‌ पघड्विधो5वधि: >< »< 
पुनरपरे<वधेस्त्रयो भेदा:--देशावधि:, परमावधि:, सर्वावधिरचेति । तत्र 
देशावधिस्त्रेधा---जघन्य:, उत्कृष्ट:, अ्रजघन्योत्कृष्टरचेति । तथा परमा- 
वधिरपि त्रिधा (जधन्य:, उत्कृष्ट: अजघन्योत्कृष्टअव ) । सर्वावधिरवि- 
कल्पत््वादेक एवं । उत्सेघांगुलासंख्येयभागक्षेत्रो देशावधिजंघन्य: । उत्कृष्ट: 
कृत्स्नलोक: । तयोरन्तरालेड्संस्येयविकल्प अजघन्योत्कृष्ट: । परमावधिजें- 
घन्य एकग्रदेशाधिकलोकक्षेत्र: । उत्कृष्टोज्संस्येयलोकक्षेत्र:, भश्रजघन्योत्कृष्टो 
मध्यमक्षेत्र: । उत्कृष्ठपरमावघिक्षेत्राद्‌ बहिरसंख्यातक्षेत्र: सर्वावधि: । बढ़ें- 
मान:, हीयमान:, अवस्थित:, अनवस्थितः:, अनुगामी, अश्रननुगामी, अप्रति- 
पाती, प्रतिपातीत्येतेषष्टों भेदा देशावधेभवन्ति । हीयमान-प्रतिपातिभेद- 
बर्ज्या इतरे बड़भेदा भवन्ति परमावधे: । अवस्थितो5नुगाम्यननुगाम्यप्रति- 
पातीत्येते चत्वारों भेदा: सर्वावधे: ।-तत्त्वार्थथा० १,२२,४। 'अनुगाम्यननु- 
गामी वद्धंमानो हीयमानो3वस्थितोइनव स्थित इति षड्विकल्पो5बचि: संप्रति- 
पाताप्रतिपातयो रजैवान्तर्भावात्‌ । देशावधि: परमावधि: सर्वावधिरिति च 
परमागमप्रसिद्धानां पूर्वोक्तयुक्त्या सम्भावितानामत्रोपसंग्रहात्‌ ।-सत्त्वार्थे- 
इलो० भा० १-२२-१० । 'स मनःपर्ययो द्वेघा। कुतः ? सूत्रोक्तविकल्पात्‌ । 
ऋजुमतिविपुलमतिरिति » ><झ्राद्य ऋजुमतिमन:पर्ययस्त्रेधा । कुतः ? 
ऋजुमनोवावकायविषयभेदात्‌ । ऋजुमनरक्ृता्थज्ञ,, ऋजुवाककृताथेज्ञ:, 





३६ न्याय-दीपिका 


$ १४. सर्वद्रव्यपर्यायविषयं सकलम्‌' । 'तच्च 'घातिसंघात- 
निरवशेषघातन!समुन्मीलितं केवलज्ञानमेव । '“सर्वंद्रव्यपर्यायेषु 
केवलस्य'" [तत्त्वाथंसू० १-२६] इत्याज्ञापितत्वात्‌2 । 


$ १५. तदेवमवधि-मनःपर्यय-केवलज्ञानत्रयं स्वतो वैशद्यात्‌ 
पारमार्थिक3प्रत्यक्षम्‌ । सवंतो वेश 'चात्ममात्रसापेक्षत्वात्‌ । 





ऋजुकायकृतार्थश्चेति ।********* द्वितीयों विपुलमति: षोढा भिद्वते॥ कुत: ? 
ऋजुवक्रमनोवावका यविषयभेदात्‌ । ऋजुविकल्पा: पूर्वोक्ताट, वक्रविकल्पाइच 
तद्विपरीता योज्या:---तत्त्याथंवा० १,२३,६-८ । एवमेव इलोकवात्तिके 
(१-२३) मनःपर्ययभेदाः प्रोक्‍्ताः । 


१ पारमाथिकप्रत्यक्षमिति सम्बन्ध: | २ सकलप्रत्यक्षम्‌ । ३ घातिना 
ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीयान्तरायकर्मणां संधात: समूहस्तस्य निर- 
वशेषेण सामस्त्येन घातनात्‌ क्षयात्समुन्मीलितं जातमित्यर्थ:। ४ 'सर्व- 
ग्रहणं निरवशेषप्रतिपत्त्यर्थम्‌ । ये लोकालोकभिन्नास्त्रिकालविषया द्रव्य- 
पर्याया अनन्ता:, तेषु निरवशेषेषु केवलज्ञानविषयनिबन्ध इति प्रतिपत्त्यर्थ 
सर्वग्रहणम्‌ । यावॉल्लोकालोकस्वभावो$तन्तस्तावन्तोध्नन्तानन्ता यद्यपि 
स्युस्तानपि ज्ञातुमस्य सामथ्यमस्तीत्यपरिमितमाहात्म्यं केवलज्ञानं वेदित- 
व्यमू! ।' तत्त्वाथंवा० १,२६,६ । ५ विषयनिबन्ध: (सम्बन्ध: )इति शेष: । 
६ आत्मानमेवापेक्ष्येतानि त्रीणि ज्ञानान्युत्यद्यन्ते, नेन्द्रियानिन्द्रियापेक्षा 
झत्रास्ति । उक्त च---******** अ्रत एवाक्षानपेक्षाउञ्ज नादिसंस्कृतचक्ष्‌षो 
यथाउलोकानपेक्षा ।--अ्रष्टदा ० का० ३; “न हि सर्वार्थें: सक्ृृदक्षसम्बन्ध: 
सम्मवति साक्षात्परम्परया बा। ननु चावधि-मनःपर्ययज्ञानिनोदेशतो 
विरतव्यामोहयो रसवंदर्शनयो: कथमक्षानपेक्षा संलक्षणीया ? तदावरण- 





। म मु प्रत्यो: 'घातनात्‌' इति पाठ: । 2 “इत्यादिज्ञापितत्वात्‌! इति 
द प प्रतिपाठ: | 3 'पारमार्थिक प्रत्यक्ष! इति म मु प्रतिपाठ: । 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: ॥ ३७ 


$ १६. 'नन्‍्वस्तु केवलस्य पारमाथिकत्वम्‌ अ्रवधि-मनःपर्यय- 
योस्तु न युक्तम्‌, विकलत्वादिति चेत्‌ ; न*; साकल्य-वेकल्ययोरत्र 
विषयोपाधिकत्वात्‌' । तथा हि-सर्वद्रव्यपर्यायविषयमिति केवलं 
सकलप्‌ । अवधि-मनःपर्ययौ तु कतिपयविषयत्वाद्विकलौ । नेता- 
बता तयो: पारमार्थिकत्वच्युति:। केवलवत्तयोरपि वेशर्य स्व- 
विषये साकल्येन समस्तीति तावपषि पारमार्थिकावेब' । 


[अवध्यादित्रयस्याती न्द्रियप्रत्यक्षत्वप्रतिपादन म्‌ ] 


$ १७. 'कद्चिदाह-“अ्रक्षं नाम चक्षुरादिकमिन्द्रियम्‌, 'तत्‌ 





क्षयोपशमातिशयवल्यात्स्वविषये परिस्फुटत्वादिति ब्रूम. ।--भ्रष्टस ० पृ. ५० । 


१ अवधिमनःपर्ययो: पारमा्थिकत्वाभावमाशडुते नन्विति। २ समा- 
घत्ते नेति । अ्रयं साव:--अन्र हि केवलस्यथ यत्सकलप्रत्यक्षत्वमवज्िमन:- 
पर्ययोश्च विकलप्रत्यक्षत्वमुक्तं तद्रिषयकृतम्‌। सकलरूप्यरूपिपदार्थविषयत्वेन 
केवलं सकलप्रत्क्षमुच्यते, रूपिमात्र विषयत्वेन चावधिमन:पर्ययौ विकलप्रत्य- 
क्षौ कथ्येते । ततो न तयो: पारमाथिकत्वहानि. । पारमाथिकत्वप्रयोजकं हि 
स्वविषये साकल्येन वैशद्यमू, तच्च केवलवत्तयोरपि विद्यत एवेति । ३ 
विषय उपाधिनिमित्त ययोस्तौं विषयोपाधिकौ विषयनिमित्तकौ तयोर्भाव- 
स्तत्त्वं तस्मात्‌ विषयोपाधिकत्वात्‌ विषयनिमित्तकत्वादित्यर्थ: । ४ पारमा- 
थिकत्वाभाव: । ५ एवकारेणापा रमाथिकत्वव्यवच्छेद:, तेन नापारमाथिकौ 
इति फलति । ६ 'अक्षमक्ष प्रतीत्योत्पथ्यते इति प्रत्यक्षमू, अक्षाणि इन्द्रिया- 
णि--श्रशस्त०भा० पृ. €४। क्षमक्षं प्रति वत्तेत इति प्रत्यक्षम्‌'--- 
न्यायप्र० पृ. ७। ये खलु इन्द्रियव्यापारजनितं प्रत्यक्षं--श्रक्षमक्ष॑ प्रति 
यद्वत्तेते तत्प्रत्यक्षमित्यम्युपगमात्‌” (सर्वार्थं ० १-१२) इति प्रत्यक्षलक्षण- 
मामनन्ति तेषामियं शद्धूा, ते च बेशेषिकादयः | ७ इन्द्रियमाशत्य । 


न न्याय-दीपिका 


प्रतीत्य 'यदुत्पद्यते तदेव प्रत्यक्षमुचितम्‌, नान्‍्यत्‌”' [ ] 
इति; 'तदसत्‌; आ्रात्ममात्रसापेक्षाणामबधिमन:पर्ययकेवलाना- 
मिन्द्रियनिरपेक्षाणामपि प्रत्क्षत्वाविरोधात्‌ । स्पष्टत्वमेव हि 
प्रत्यक्षत्वप्रयोजक नेन्द्रियजन्यत्वम्‌" | अत एवहि मतिश्रुतावधि- 
मनःपर्ययकेवलानां ज्ञानत्वेन "प्रतिपन्नानां मध्ये “आये परोक्षम्‌ 
[तत्त्वार्थंसू० १-११] “प्रत्यक्षमन्यत्‌” [तत्त्वार्थंयू० १-१२] इत्या- 
ययोगम॑तिश्रुतयो: परोक्षत्वकथनमन्येषां त्ववधिमन:पर्ययकेवलानां 
“्रत्यक्षत्ववाचोयुक्ति: । 


$ १८. कथ पुनरेतेषां' प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वम्‌* ? इति चेत्‌; 
रूढित' इति ब्रूम: । 





१ यज्ज्ञानमु । २ नेन्द्रियनिरपेक्षमू, तथा च नावध्यादित्रय॑ं प्रत्यक्ष- 
मिति शद्धितुराशय:। ३ तदयुक्तम्‌ । ४ प्रत्यक्षतायां निबन्धनम्‌ । ५ यतो 
हि 'यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञान प्रत्यक्षमिष्यते, एवं सत्या5पप्तस्य प्रत्यक्ष- 
ज्ञान न स्थात्‌। न हि तसस्‍्येन्द्रियपूर्वोश्थाधिगम: ।--सर्वार्थ & १-१२ । 
६ स्पष्टत्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रयोजकत्वादेव, यत एवं स्पष्टत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयोज कं 
तत एवं इत्यथे: । ७ शअम्युपगतानामवगतानामिति यावत्‌ । ८ प्रत्यक्षत्व- 
प्रतियादनं सज्भतं सूत्रकाराणाम्‌ । यदाह श्रकलझुःदेवो5पि 'श्राद्ये परोक्षमपरं 
प्रत्यक्ष प्राहुराऊुज सम्‌ ।“-न्यायवि० का० ४७४ । € अवधिमन:पर्येय- 
केवलानाम्‌। १० कथनयोग्यता, व्यपदेश इति यावत्‌ । ११ भ्रक्षमक्ष प्रति 
यद्गत्तते ततात्यक्षमितीमं प्रत्यक्षशब्दस्य व्युत्पत्त्यथेमनाश्रित्याथंसाक्षात्कारि- 
त्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तसद्भावात्‌ । 'प्रक्षाश्रितत्व चव्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य 
(प्रत्यक्षशब्दस्य ), न तु प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । अनेन त्वक्षाश्रितत्वेत एकार्थे- 
समवेतमर्थंसाक्षात्कारित्वं लक्ष्यते तदेव च शब्दस्य [ प्रत्यक्षशब्दस्य ) प्रवृत्ति- 


२. प्रत्यक्ष-प्रंकाश: श्ेह 


8 १६. झ्रथवा' अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा, 
तम्मात्रापेक्षोत्पत्तिक प्रत्यक्षमिति 'किमनुपपन्नम्‌ ? तहि इन्द्रिय- 
जन्यमप्रत्यक्षं प्राप्तमिति चेत्‌; हन्त विस्मरणशीलत्वं वत्सस्या । 
झ्रवोचाम खत्वौपचारिक प्रत्यक्षत्वमक्षजज्ञानस्थ । ततस्तस्या-* 
प्रत्यक्षत्त्वं काम प्राप्नोतु, का नो" हानि:। एसतेन “अ्क्षेभ्य: 





निमित्तम्‌ । ततरच यत्किज्चिदर्थस्य साक्षात्कारिन्ानं तत्यत्यक्षमुच्यते । 
यदि चाक्षाश्षितत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्त स्यादिन्द्रियज्ञानमेव प्रत्यक्षमुच्येत, 
न मानसादि, यथा गच्छतीति गौ: इति गमनक्षियायां ब्युत्पादितो5पि 
गोशब्दों गमनक्रियोपलक्षितमेकार्थसमवेत गोत्व॑ प्रवृत्ति निमित्तीकरोति तथा 
च गच्छति अगच्छति च गति भोशब्द: सिद्धों भवति“--न्यायबिस्वुटी० 
पृ० ११। तथा प्रकृतेषपि अक्षजन्येडनक्षजन्ये च ज्ञाने प्रत्यक्षशब्द: प्रवत्तंते । 
प्रतो युक्तमेवावध्यादित्रयाणामिन्द्रियनिरपेक्षाणामपि प्रत्यक्षवाब्दवाच्यत्वम्‌, 
स्पष्टत्वापरनामार्थसाक्षात्का रित्वस्य तत्र प्रवृत्ति निमित्तसद्भावादिति भाव: $ 


१ यद्ययमाग्रहः स्यायद्वथृत्पत्ति निमित्तेनेव भाव्यमिति तदा तदप्याह 
भ्रयवेति । यथोक्‍त श्रोप्रभाचन्द्र रपि--यदि वा, ब्युत्पत्तिनिमित्तमप्यत्र 
विद्यत एव। तथा हि-प्रक्षशब्दो5्यमिन्द्रियवत्‌ श्रात्मन्यपि वत्तंते, भ्रद्णोति 
व्याप्नोति जानातीति अक्ष प्रात्मा इति व्युत्पत्ते: | तमेव क्षीणोपशान्तावरणं 
क्षीणावरणं वा प्रति नियतस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षशब्दातिशयता सुधघटैब ।-- 
न्यायकु० पृ० २६। २ नायुक्तमिति भाव: । ३ बालस्य, विस्मरणशीलः 
प्रायो बाल एवं भवति, अत उकत॑ बत्सस्थेति । ४ इन्द्रियजन्यशानस्य । 
५ इन्द्रियजज्ञानस्य । ६ यथेष्टम्‌ । ७ अस्माकम्‌ू--जैनानाम्‌ । ८ 'भ्रक्षमक्ष॑ 
प्रतीत्य यदुत्पच्चते तत्त्यक्ष' इति, 'भक्षमक्षं प्रति वत्तेत इति प्रत्यक्षम्‌' 
इति वा प्रत्यक्षलक्षणनिरसनेन । 





] झा प्रती 'किसनुपपन्‍नम्‌' इति पाठो नास्ति । 


ह० न्याय-दीपिका 


परावृत्त परोक्षम्‌” [ ] इत्यपि 'प्रतिविहितम्‌, अवे- 
शबद्यस्येव परोक्षलक्ष णत्वात्‌' । 


$ २०. स्यादेतत्‌ अतीन्द्रियं प्रत्यक्षमस्तोत्यतिसाहसम्‌ ; 
असम्भावितत्वात्‌ । यद्यसम्भावितमपि कल्प्येत, गगनकुसुमा- 
दिकमपि कल्प्य स्यथात्‌; न! स्यात्‌ ; गगनकुसुमादे2रप्रसिद्धत्वात, 
अतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य तु प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । तथा हि-केवलज्ञानं 
तावत्किड्चिज्ञानां कपिलादीनामसम्भवदष्यहंत: सम्भवत्येव । 
सर्वज्ञो हि स भगवान्‌ । 


१ व्यावृत्त रहितमति यावत्‌ | भ्रक्षेम्यों हि परावृत्त परोक्षम्‌--- 
तत्त्वार्थश्लो०१० १८३ | २ निरस्तम्‌ । ३ यदाहाउकलडुबेव:---इतरस्य 
(अ्रविशदनिर्भासिनो ज्ञानस्य) परोक्षता'--लघी० स्वो० वि० का ३ । 
४ अती न्दियप्रत्यक्षाभावमाश डूुते स्थादेतदिति । ५ लोके खलु इन्द्रियेरुत्पन्न- 
मेव ज्ञान प्रत्यक्षमुच्यते प्रसिद्ध च, नत्विन्द्रियनिरपेक्षम्‌, तदन्तरेण तदुत्पत्ते 
रसम्भवादिति भाव' । ६ इन्द्रियनिरपेक्षस्यापि प्रत्यक्षज्ञानस्योत्पत्ते: सम्भ- 
वान्‌ । न हि सुक्ष्मान्तरितदूरार्थविषयक ज्ञानमिन्द्रियं: सम्भवति, तेषा 
सन्निहितदेशविषयकत्वात्सम्बद्धवर्तमानार्थग्राहकत्वाच्च, सम्बद्ध बतंमान 
च गह्मते चक्षुरादिना' (मी० इलो० सू० ४ इलो० ८४) इति भावत्क- 
वचनात्‌ । न च तज्ज्ञान प्रत्यक्षमेव नास्ति, चोदनाप्रभवत्वात्‌ । “चोदना 
हि भूतं भवन्त भविष्यन्त विप्रकृष्टमित्येवंजातीयकमर्थमवगमयितुमल 
पुरुषविशेषान्‌' (शाबरभा० १-१-२) इति वाच्यम्‌, तज्ज्ञानस्थावैशद्यन 
परोक्षत्वातू । न हि. णब्दप्रभवं ज्ञानं विशदं साक्षाद्र्पं च्‌। प्रत्यक्षज्ञानं 
तु विशद साक्षाद्रपं च। अत एवं तयो: साक्षाल्वेनासाक्षात्वेत भेद: । 


| श्रा प्रती इति चेन्न' इति पाठ: । 2 स सु प्रत्यो: गगनकुसुमादि'पाठ: । 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: छह 
[प्रासज्िकी सर्वज्ञसिद्धि:] 
$ २१. 'ननु सर्वज्ञत्वमेवाप्रसिद्धं किमुच्यते' सर्वज्ञोहहेन्निति, 
क्वचिदप्यप्रसिद्धस्य/ विषयविशेषे" व्यवस्थापय्रितुमशक्तैरिति 
चेत्‌; न; सूक्ष्मान्तरितदूरार्था: कस्यचित्प्रत्यक्षाट, अनुमेयत्वात्‌, 
अग्न्यादिवतू, इत्यनुमानात्सवंज्ञत्वसिद्धे: । तदुक्त॑ 'स्वामिभि- 
मंहाभाष्थस्यादावाप्तमोमांसाप्रंस्तावे 


सूक्ष्मान्तरितदूरार्था: प्रत्यक्षा: कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो5ग्न्यादिरिति सर्वज्ञसस्थिति: ॥ 
[का० ५] इतित। 
$ २२. सूक्ष्मा: स्वभावविप्रक्ृष्टा: परमाण्वादय:, 'श्रन्तरिता: 
कालविप्रकृष्टा रामादय:, दूरा2 देशविप्रकृष्टा मेर्वादय:। एते 


तथा चोक्‍्त॑ समन्‍्तभद्रस्वासिभि:--'स्याद्वादकेवलज्ञाने स्वेतत्त्वप्रका- 
शने। भेद: साक्षादसाक्षाच्च'** ** / झ्राप्तमी० १०५। सम्भवति च 
सुक्ष्मादीना साक्षादपं ज्ञानम्‌ । साक्षात्कृतेरेव सर्वद्रव्यपर्यायान्‌ू परि- 
ौचिछनत्ति (कंवलाख्येन प्रत्यक्षेण केवली), नान्‍्यत: (नागमात्‌ ) इति' 
(अष्ठश० का० १०५) इति बचनात्‌ | अतोष्तीन्द्रियं प्रत्यक्षमस्तीति 
युज्यते । 

१ सर्वज्ञाभाववादी मीमांसकदव्चार्वाकरचात्र शद्भुते नन्विति। २ 
भवता जैनेन । ३ कपिलादीना मध्ये कस्मिश्चिदपि अपग्रतीतस्य सर्वज्ञत्वस्य । 
४ व्यक्तिविशेष अहेति । ५ समन्तभद्वाचार्य: । ६ देवागमाभिधाप्त- 
मीमांसाप्रक रणे । ७ व्यवहिताः कालापेक्षयेत्यथथ: । 





] द स स्‌ प्रतिषु 'इति' पाठो नास्ति। 2 भ मु प्रत्यो: दूरा्था: पाठ:। 


डर न्थाय-दीपिका 


स्वभावकालदेशविप्रकृष्टा: पदार्था धमित्वेन विवक्षिता:। तेषां 
कस्यचित्पत्यक्षत्वं साध्यम्‌ । 'इह प्रत्यक्षत्व॑ प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वम्‌, 
विषयिधर्मस्य' विषयेष्प्युपचारोपपत्ते: । अनुमेयत्वादिति हेतु: । 
अग्न्यादिद्‌ ष्टान्त: । अ्रग्न्यादावनुमेयत्वं कस्यचित्रत्यक्षत्वेन सहो- 
पलब्घं परमाण्वादावपि कस्यचित्प्रत्यक्षत्वं साधयत्येव । न चाण्वा- 
दावनुमेयत्वमसिद्धम्‌।, 'सर्वेषामध्यनुमेयमात्रे' विवादाभावात्‌ । 

$ २२. 'अस्त्वेवं सूक्ष्मादीनां प्रत्यक्षत्वसिद्धिद्वारेण कस्यचि- 
दहोष विषय प्रत्यक्षज्ञानम्‌ । तत्पुनरतीन्द्रियमिति कथम्‌ ? इत्थम्‌- 
यदि 'तज्ज्ञानमैन्द्रियिक स्यात्‌ भ्रशेषविषयं न स्यात्‌, इन्द्रियाणां 
स्वयोग्यविषय एव ज्ञानजनकत्वशक्ते: । सूक्ष्मादीनां च तदयोग्य- 





१ अत्रानुमाने ! २ ज्ञानधर्मस्थ प्रतिभासस्य, श्रयमाशयः--- सूक्ष्मादया: 
कस्यचित्प्रत्यक्षा: इत्यत्र सूक्ष्मादीनां यत्रत्यक्षत्वमुक्तं तद्धि प्रत्यक्षज्षान- 
वृत्तिधर्मों न तु सूक्ष्मादिपदार्थ वृत्तिस्तत्कथं सूक्ष्मादीनां प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनं 
श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्याणा सद्भतम्‌ ? भ्रस्येदं समाधानम्‌ू--प्रत्यक्षत्वमत्र 
प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वं विवक्षितम्‌, तथा च सूक्ष्मादीनां प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वे- 
नोपचारतस्तेषां प्रत्यक्षत्वमुक्त 'घट: प्रतिभासते, पट: प्रतिभासते, घटज्ञानम्‌, 
पठज्ञानम्‌' इति भवति हि व्यवहारों न च घटस्य प्रतिभास: पटस्य वा 
प्रतिभास:, तस्थ ज्ञानघर्मत्वात्‌ । एवं न घटस्य ज्ञानं पटस्य वा ज्ञानम्‌, 
तस्यात्मनिष्ठत्वेन घटपटादिनिष्ठत्वासम्भवात्‌, आत्मनो हि तद्‌ गुणस्तथापि 
तथा व्यवहारों भवत्येव । एवं प्रकृतेषपि बोध्यम्‌ । ३ वादिप्रतिवादिनाम्‌ । 
४ अप्वादेरनुमानविषयतायाम्‌ । ५ पुनरषि अतीन्द्रियप्रत्यक्षाभावमाशद्धूते 
अस्त्वेवसिति । ६ सर्वज्ञज्ञानम्‌ू । ७ इन्द्रियजम्‌ । ८ इन्द्रियायोग्यविषय- 
त्वात, न हीन्द्रियाणि सद्ृत्सर्वार्थेषु ज्ञानमुपजनयितुमलम्‌, सम्बद्धवर्तमानार्थ- 

2227 2 न 2 हक 2 


] भभ्‌ प्रत्यो: प्रसिद्ध पाठ: । 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: ४३ 


त्वादिति । तस्मात्सिड तदशेषविषयं ज्ञानमनैन्द्रियकम्रेव' इति। | 





विषयत्वात्‌ । किज्च, इन्द्रियाणि सक्ृत्सवार्थसाक्षात्तरणे बाधकान्येव 
श्रावरणनिबन्धनत्वात्‌ । तदुक्तम्‌--“भावेन्द्रियणामावरणनिबन्धनत्वात्‌ । 
कात्स्येतो ज्ञानावरणसंक्षये हि भगवानतीन्द्रियप्रत्यक्षमाक्‌ सिद्ध:। न च॑ 
सकलावरणसंक्षये भावेन्द्रियाणामावरणनिबन्धनानां सम्भव:, कारणाभावे 
कार्यानुपपत्ते:: भ्रधष्टस० पृ० ४५। श्रीमाणिक्यनन्धप्याह--'सावरणत्वे 
* क्रणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्भवात्‌'परीक्षा०२-१३। अकलऊूदेवे र॒प्युक्तमू- 
कथडिशचत्‌ स्वप्रदेशेषु स्पात्कमंपटलाच्छता । 
संसारिणां तु जीवांनां यत्र ते चक्षुरादयः ॥ 
साक्षात्कतुं विरोधः कः स्वंयाध्वरणात्यये ? । 
सत्यमर्थ तथा सर्व ययाउभूह्वा भविष्यति ४ 

न्यायवि० ३६१, ३६२ ॥ 


अथ न कश्चिड्धवभूदतीन्द्रियप्रत्यक्षभागुपलब्धघो यतो भगवांस्तथा 
सम्भाव्यते; इत्यपि न शद्धा श्रेयसी; तस्य भवभूतां प्रभुत्वात्‌ । न हि भव- 
भृत्साम्ये दृष्टो धर्म: सकलभवभृत्यभौ सम्भावयितुं शक्‍यः, तस्य संसारिजन- 
प्रकृतिमम्यतीतत्वात्‌' (अ्रष्टस 2 पृ० ४५) । कथ्थ संसारिजनप्रकृतिमम्य- 
तीतोष्सौ ? इत्यत भ्राह-- 

मानुषों प्रकृतिमम्यतीतवान्‌ देवतास्थपि च देवता यतः । 

तेन नाथ परमासि देवता शेयसे जिनवष प्रसोद नः ॥ 

स्वयंभूस्तोत्र का० ७५ । 

ततस्तदशेषविषयं ज्ञानमतीन्द्रियमेव, अशेषविषयत्वान्यथानुपपत्तेरिति 
ध्येयम्‌ । प्रत्यक्ष विशदज्ञानात्मकं 'प्रत्यक्षत्वात्‌' इति बत्‌ विशेष धर्मिणं 
कंत्वा सामान्य हेतुं ब्रुबतां दोषासम्भवात्‌' (प्रमाणप० पृ० ६७) । 
१ इन्द्रियेम्यो निष्क्रान्तमू--अ्रतीन्द्रियमित्यर्थ: । 


! म भु “भ्रतीन्द्रियकमेव' इति पाठ: । 





डड न्याय-दीपिका 


अस्मिदचार्थे  सर्वेषा सर्वक्षवादिना न विवाद.। यद्‌ बाह्या' अप्याहु ' 
--“अदृष्टादय कस्यचित्प्रत्यक्षा प्रमेवत्वात्‌ ।! [| ]इति। 


[सामान्यत प्रसिद्धस्य सा्वज््यस्याहंति प्रसाधनम्‌ ] 


8 २४ नन्वस्त्वेवमशेषविषयसात्क्षात्कारित्वलक्षणमतीन्द्रिय- 
प्रत्यक्षज्ञानम्‌, तच्चाहंत इति कथम्‌ ? कस्यचिदितति स्वनाम्न: 
सामान्यज्ञापकत्वादिति चेत्‌ , सत्यम्‌ , 'प्रकृतानुमानात्सामान्यत 
सर्वज्ञत्वसिद्धि । अहंत'एतदिति। पुनरनुमानान्तरात्‌*। तथा हि- 
अहंन्‌ स्ंज्ञों भवितुमहंति, निर्दोषत्वात्‌, यस्तु न स्वज्ञों नासो 
निर्दोष , यथा रध्यापुरुष इति 'केवलव्यतिरेकिलिज्भकमनुमानम । 


१ विषये, अनुमेयत्वादिहेतुना सूक्ष्मादीना कस्यचित्परत्यक्षत्वसावने 
इति यावत्‌ । २ जैनेतरा नैयायिकादय । ३ यथा हिं--स्वर्गादय कस्य- 
चित्पत्यक्षा ** वस्तुत्वादागमविषयत्वा त्‌, यद्वस्तु यच्च कथ्यते तत्कस्य- 
चित्रत्यक्ष भवति,यथा घटादि'-न्यायवा० १-१-७, “धर कस्यचित्प्रत्यक्ष 
प्रमेयत्वात्‌ वासोवदिति, यस्य प्रत्यक्ष स योगी--प्रमाणस० पृ० ६ । 
ढ अदृष्टशब्देन पुण्यपापद्चयमुच्यते, अ्रदृष्टमादियेंषा ते अ्रदुष्टादय पृण्यपापा- 
दयोध्तीचिियार्था । ५ 'सुक्ष्मान्तरितदूरार्था कस्यचित्पत्यक्षा अनुमेयत्वात्‌' 
इत्यस्मादनुमानात्‌ । ६ सर्वज्ञत्वम्‌ ॥। ७ वक्ष्यममाणादन्यस्मादनुमानात्‌ । 
८ अनुमानान्तरमेव प्रदर्शयति तथा हीति। € व्यतिरेकव्याप्तिकाल्लिज़ात्‌ 
यदनुमान क्रियते तद्बथ तिरेकिलिड्रकानुमानमुच्यते । साध्याभावे साधना- 
भावप्रदर्शन व्यतिरेकव्याप्ति । तथा च प्रकृते 'नुमाने सर्वज्ञत्वरूपसाध्याभावे 
निर्दोषत्वरूपसाधना भाव प्रदर्शित । तत इद व्यतिरेकिलिज्कानुमानम्‌ । 

नन्‍्वाशुबोवजनकमन्वयिलिड्भकमेवानुमान वाच्यमू, न केवलव्यतिरेकि- 
बम 26 यम 5 20 0 पद भ 7 आ 5 


] एवं तदिति इति द प्रतिपाठ । 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: ड्ू 


$ २५. आवरणरागादयो दोषास्तेमभ्यो निष्क्रान्तत्वं हि निर्दोष- 
त्वम्‌ ।' तत्खलु सर्वज्ञत्वमन्तरेण। नोपपद्मते, किड्शविज्ञस्यावरणा- 
दिदोष रहितत्ववि रोधात्‌ । ततो निर्दोषत्वमहंति विद्यमान सावंह्यं 


साधयत्येव । निर्दोषत्वं पुनरहेत्परमेष्ठिनि युक्ति-शास्त्राविरोधि- 
वाक्त्वात्सिद्थति । युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक्त्वं च 'तदभिमतस्य 
मुक्ति-संसारतत्कारण [त | त्त्वस्थानेकघर्मात्मकचेतना चेतन2तत्त्व- 


स्य च3३ 'प्रमाणाबाधितत्वात्सुव्यवस्थितमेव । 


लिड्भकम्‌, तस्य वक्रत्वेनाशु बोधजनकत्वाभावात्‌ “ऋजुमार्गेण सिद्धथवन्तं को 
हि वक्रेण साधयेत्‌” (वशे० सूत्रोप० २-१-१) इति वचनात्‌ । किड्च, 
व्यतिरेकिणि लिज्जिनि बहूनि दूषणानि सम्भवन्ति । तथा हि-- 
'साध्याप्रसिडिवेंबम्यं व्ययंतोपनयस्थ च । 
अ्रन्वयेनेव सिद्धिइच व्यतिरेकिणि वृषणम्‌ ।।/ 
--वैशे० सृत्रोप० २-१-१ इति + 
ततो न तल्लिज्भुकमनुमानं युक्तमिति चेतू; न; व्याप्तिमद्बथ तिरेकि- 
णो5पि लिड्ुस्यान्वयिवदाशुबोधजनकत्वातू । व्याप्तिशून्यस्य तूभयस्याअ्प्य- 
गमकत्वात्‌ । अत एवान्तर्व्याप्त्यैव सवंत्र साध्यसिद्धे रभ्युपगमात्स्याद्गादिभि:। 
यदुक्‍्तम्‌--बहिरव्याप्तिमन्तरेणान्तर्व्याप्त्या सिद्धमू । यत इयमेवान्यत्रापि 
प्रधाना' आप्तमी० बदु० ६ । सा च प्रकृते केवलव्यतिरेकिलिगकानुमाने5पि 
विद्यत एब । ततो नोकतदोष: । 
१ निर्दोषित्वम्‌ । २ भ्रहेदभिमतस्य । ३ प्रमाणेन बाधितुमशक्यत्वात्‌ । 
तथा हि--तत्र तावद्धगवतो5भिमत मोक्षतत्त्वं न प्रत्यक्षेण बाध्यते, तस्य 
तदविषयत्वेन तदबाघकत्वायोगात्‌ । नाध्प्यनुमानेन 'नास्ति कस्यचिन्मोक्ष:, 





] झ्ला म सु सर्वज्ञमन्तरेण' पाठ:। 2 झा से सु प्रतिष चितनाचेत- 
नात्मक' पाठ: । 3 आ स प सु प्रतिषु "व पाठो नास्ति । 


दर न्याय-दीपिका 


8 २६. 'एवमपि सर्वज्ञत्वमहंत एवेति कथम्‌ ? कपिलादीना- 
मपि सम्भाव्यमानत्वादिति चेत्‌, उच्यते-कपिलादयो न सर्वज्ञाः 
सदोषत्वात्‌ । सदोषत्व तु तेषा न्‍्यायागमविरुद्धभाषित्वात्‌ । 'तच्च 
'तदभिमतमुक्तबादितत्त्वस्थ सर्वथकान्तस्य" च 'प्रमाणबाधित- 





सदुपलम्भकप्रमाणपञ्चकाविषयत्वात्‌, कूर्म रोमादिवत्‌' इत्यादिरूपेण, तस्य 
भिथ्यानुमानत्वात्‌, मोक्षस्यानुमानागमाम्यामस्तित्वव्यस्थापनात्‌ । तद्यथा- 
'क्वचिदात्मनि दोषावरणयोनिश्शेषा हानिरस्ति, अतिशायनात्‌ क्वचित्‌ 
कनकपाषाणादौ किट्टिमादिमलक्ष यवत्‌' इत्यनुमानात्सकलकर्मक्षयस्वभावस्य 
मोक्षस्य प्रसिद्धे । 'बन्धहेत्वभाव-निर्जराभ्या कऋृत्स्नकर्म॑विप्रमोक्षों मोक्ष ' 
इत्यागमाच्च तत्सिद्धे । तथा मोक्षकारणतत्त्वमपि न प्रमाणेन बाध्यते, 
प्रत्यक्षतोइका रणकमोक्षाप्रतीतेस्तेन तद्बाघनायोगात्‌ । नाध्प्यनुमानेन, तस्य 
मोक्षकारणस्थैव प्रसाधकत्वात्‌ । सकारणको मोक्ष प्रतिनियतकालादित्वात्‌ 
पटादिवदिति । तस्थाकारणकत्वे सबंदा सर्वत्र तत्सद्भावप्रसड्भ॒स्यात्‌, 
परापेक्षारहितत्वात्‌ । आगमेनापि मोक्षकारणतत्त्व न बाध्यते, प्रत्युत तस्य 
तत्साधकत्वात्‌ । 'सम्यर्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग (तत्त्वार्थसू ० १-१) 
इति वचनात्‌ । एवं ससारतस्व ससारकारणतत्त्वमनेकान्तात्मकवस्तुतत्त्वत च 
प्रमाणनाबाध्यमान बोद्धव्यमिति सक्षेप । विस्तरतस्त्वप्टसहल्नथा (देवा- 
गमालडूारे) विद्यानन्दस्वामिभिनिरूपितम्‌ 


१ निर्दोषत्वेन हेतुना अ्रहंत सर्वेज्ञत्वसिद्धावपि । २ न्यायो5नुमानम्‌, 
आगम शास्त्रमू, ताम्था विरुद्धभाषिणो विपरीतवादिन , तेषा भावस्तत्त्व 
तस्मात्‌ । ये न्यायागमविरुद्धभाषिणस्ते न निर्दोषा, यथा दुर्वेश्यादय , 
तथा चान्ये कपिलादय ' अ्रष्टस० पृ० ६६। २ न्यायागमविरुद्धभाषित्व 

$ थ। ४ कपिलाइभिमतमुक्तिससारतत्कारणतत्त्वस्य । ५ नित्याद्येकान्तस्य । 
$ प्रमाणन बाध्यत्वात्‌, तद्यथा--कपिलस्य तावत्‌ 'तदा दृष्टु स्वरूपेध्व- 


२. प्रत्यक्ष-प्रकाश: है 


त्वात्‌ । 'तदुक्तं 'स्वामिभिरेव-- 
स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक्‌ ! 
अविरोधो यदिष्टं ते 'प्रसिद्धेन न 'बाध्यते ॥ 


स्थानम्‌ (योगसू ० १-३ ) स्वरूपे चैतन्यमात्रेडवस्थानमात्मनों मोक्ष इत्यभि- 
मतम्‌, तत्प्रमाणेन बाध्यते; चेतन्यविशेषेष्नन्तज्ञानादौ स्वरूपेइवस्थानस्य 
मोक्षत्वप्रसाघनातू । न हि ग्रनन्तज्ञानादिकमात्मनो5स्वरूप॑ सर्वज्ञत्वादि- 
विरोधात्‌ । श्रथ सर्वज्ञत्वादि प्रधानस्थ स्वरूपम्‌, नात्मन इति चेनन; तस्था- 
चेतनत्वान्न स्वज्ञत्वादि तत्स्वरूपम्‌, आकाशवत्‌ । ज्ञानादयश्च नाचेतन- 
धर्मा:,स्वसंवेदनस्वरूपत्वादनुभववदिति न चैतन्यमात्रे<वस्थानं मोक्षः, भ्रपि 
त्वनन्तज्ञानादिचेतन्यविशेषे्वस्थानस्यथ मोक्षत्वप्रतीते: । एतेन बुद्धधादि- 
गुणोच्छेदो मोक्ष इति बेशेषिकाः, भ्रनन्तसुखमेव मुक्तस्थ न ज्ञानादिकर्मि- 
त्यानन्देकस्वभावाभिव्यक्ति्मोक्ष इति बेदान्तिनः, निराखवचित्तसन्तत्यु- 
त्पादों मोक्ष इति बौद्धा:, तेषां सर्वेषामपि मोक्षतत्त्व प्रमाणेन बाधित शेयम ; 
अनन्तज्ञानादिष्वरूपोपलब्धेरेव मोक्षत्वसिद्धे:। एवमेव कपिलादिभिर्भाषितं 
मोक्षकारणतत्त्वं ससारतत्त्व संसारकारणतत्त्वं च न्‍्यायागमविरुद्ध' बोद्ध- 
व्यम्‌ । इत्यष्टसहसथा: संक्षेपो विस्तरतस्तु तत्रेव दृष्टब्य: । 

६ प्रकरणसार: स्वोक्तमेव समन्तभद्राचार्यस्थ कथनेन सह सद्भमयति 
तदुकतमिति। २ समस्तभद्वाचार्य: । ३'प्रमाणबलातू सामान्यतों य: स्वज्ञो 
वीतरागश्च सिद्ध: स त्वमेवाहंन्‌, युक्तिशास्त्रावि रोधिवाक्त्वात्‌, यो यत्र 
युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ स तत्र निर्दोषो दृष्टो, यथा क्वचिद्‌ व्याध्युपशमे 
भिषय्वरः । युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ च भगवान्‌ मुक्तिसंसारतत्कारणेषु, 
तस्मान्निदोंष इति' भ्रष्टस०पृ० ६२ । अ्रविरोधश्च, यस्मादिष्टं सोक्षादिक 
तत्तव ते प्रसिद्धेन प्रमाणेन न बाध्यते । तथा हि--“यत्र यस्याभिमतं तत्त्वं 
प्रमाणेव न बाध्यते स तत्र युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ यथा रोगस्वास्थ्यतत्का- 
रणतत्त्वे मिषग्वर:, न बाध्यते च भगवतोउभिमत मोक्षसंसारतत्कारण- 
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तत्त्वमू, तस्मात्तत्र त्व युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ इति विषयस्य (भगवतों 
मुक्त्यादितत्त्वस्य ) युक्तिशास्त्राविरोधित्वसिद्धे विषयिण्या भगवद्वाचो युक्ति- 
शास्वराविरोधित्वसाधन (समर्थित प्रतिपत्तव्यम्‌ ) --श्रष्टस० पृ० ७२। 


ननु इष्ट इच्छाविषयोकृतमुच्यते, इच्छा च वीतमोहस्य भगवत 
कथ सम्भवति? तथा च नासौ युक्तिशास्त्राविरोधिवाकू, तन्‍न, इष्ट मत 
शासनमिस्युपचर्यते, तथा च्‌ उपचारेण सयोगिध्यानवत्तदम्युपगमे दोषाभा- 
वात्‌ । अनुपचारतो5पि भगवतोपभ्रमत्तेच्छास्वीकारे न दोष । तदुक्‍्तमू-- 
श्रप्रमसता विवक्षेय श्रन्यथा नियमात्ययात्‌ । . 
इष्ट सत्य हित वकक्‍तुमिच्छा दोषवती कथम्‌ ?॥ 
-न्यायवि० का० ३५६ 


वस्तुतस्तु भगवतों बीतमोहत्वान्मोहपरिणामरूपाया इच्छायास्तत्रा- 
सम्भवात्‌ । 'तथा हि--नेच्छा सवंविद शासनप्रकाशननिमित्त प्रणष्टमोह- 
त्वात्‌ । यस्येच्छा शासनप्रकाशननिमित्त न स प्रणष्टमोहो यथा किचिज्ज्ञ , 
प्रणष्टमोहरच स्ववित्यमाणत साधितस्तस्मान्न तस्येच्छा शासनप्रकाशन- 
निमित्तम्‌ ।' भ्रष्टस० पृ० ७२ | न चेच्छामन्तरेण वाकूप्रवृत्तिनं सम्भव- 
तीति वाच्य मं, नियमाभावात्‌ । “नियमाम्युपगमे सुशुप्त्यादावषि निरभिप्राय- 
प्रवृत्तिनं स्थात्‌ । न हि सुषुप्तौ गोत्रस्खलनादी वाग्व्यवहारादिहेतुरिच्छास्ति 
श्रष्टस ० पृ०७३,ततो न वाक॒प्रवृत्तेरिच्छापूर्व कत्वनियम , तस्य सुषृप्त्यादिना 
व्यभिचारात्‌, श्रपि तु 'चैतन्य-करणपाटवयोरेव साधकतमत्वम्‌' (अ्रष्टश०, 
अ्रष्टस ० पृ० ७३) वाकप्रवृत्ती, सवित्तरणपाटवयो सत्त्वे एवं वाकप्रवृत्ते 
सत्त्व तदभावे चासत्त्वम्‌। 'तस्माच्चेतन्य करणपाटव च वाचो हेतुरेव निय- 
मतो न विवक्षा विवक्षामन्तरेणापि सुषुप्त्यादौ तहर्शनात्‌' । किझ्च, इच्छा 
वाकूप्रवृत्तिहेतुर्न 'तत्प्रकर्षाप्रकर्षानुविधानाभावाद्‌ बुद्धधादिवत्‌ । न हि यथा 
बुद्धे शक्तेइ्च प्रकर्ष वाण्या प्रकर्षोष्पकर्षे वाउपकर्ष प्रतीयते तथा दोषजाते 
(इच्छाया ) अ्रपि, तत्प्रकर्ष वाचो5पकर्षात्‌ तदपकर्ष एवं तत्मकर्षाव्‌, 
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'त्वन्मतामृतबाह्याता सर्वेथेकान्तवादिनाम्‌ । 
झ्राप्ताभिमानदग्धाना स्वेष्ट दुष्टेन बाध्यते।।[अआाप्तमी का ६-७] 


यतो वकक्‍्तुर्दोषजाति (इच्छा) अनुमीयेत' । >< »< »< “विज्ञानगुणदोषा- 
भ्यामेव वाचवृत्तेगु णदोषवत्ता व्यवतिष्ठते, न पुनविवक्षातों दोषणातैर्वा । 
तदुक्तमू-- 

विज्ञानगुण दोषाम्यां वास्वत्तेगुणदोषता । 

बाउञछन्तो वा न ववतारः शञास्त्राणा मन्दबुद्धयः ॥श्रष्टस०पृ० ७३ । 

अन्यच्चोक्तम्‌ू--- 

विवक्षामन्तरेणापि वाग्वृत्तिर्जातु वीक्ष्यते । 
वाउऊछन्तो वा न वक्‍तारः शास्त्राणा मन्दब द्धय' ॥। 
प्रज्ञा येष्‌ पटीयस्यः प्रायो वचनहेतवः ! 
विवक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषार्थ प्रचक्षते ॥। 
-ज्यायवि० ३५४-५५ । 

४ तत साघूक्‍त तत्रेष्ट शासन मतमिति। ४ प्रमाणेन अनित्यत्वा- 
झकान्तथमेंण वा। ६ अनेकान्तात्मक तवेष्ट तत्त्व नानित्यत्वाद्येकान्त- 
धर्मेण बाध्यते तस्यासिद्धत्वात्‌, प्रमाणत सिद्धमेव हि कस्यचिद्‌ बाधक 
भवति । न चानित्यत्वाद्येकान्ततत्त्व प्रमाणत सिद्धमू, ततो न तत्तवाने- 
कान्तशासनस्य बाघकमिति भाव । 

१ त्वन्मत त्वदीयमनेकान्तात्मक तत्त्व तज्ज्ञान च, तदेवामृत ततो बाह्या 
बहिष्कृतास्तेषाम्‌, सर्वभैकान्तवादिना सर्वप्रकारैनित्यत्वानित्यत्वाय्रेकधर्म 
स्वीकुर्वताम्‌, 'वयमाप्ता ' इत्यभिमानेन दग्धाना भस्मीभूताना कपिलादीना 
स्वेष्ट सदार््कान्ततत्त्व प्रत्यक्षेणेव बाध्यते, अ्रत किमनुमानादिविहित- 
बाधाप्रदर्शेत ? सकलप्रमाणज्येष्ठ-वात्प्रत्यक्षल्य । न हि दृष्टाज्ज्येष्ठ 
गरिष्ठमिष्ट नाम । तत प्रत्यक्षज्ञाधाप्रद्शनेनेवानुमानादिबाधा प्रदर्शिता 
भवतीत्यवसेयम्‌ । 
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8$ २७. इति कारिकाहइयेन एतयोरेव 'परात्माभिमततत्व- 
बाधाबाघयो:' समर्थन भ्रस्तुत्य “भावंकान्ते”' [का०९] इत्युप- 
अम्य “स्यात्कार: सत्यलाडछन: [का० ११२] इत्यन्त श्राप्त- 
सोमांसासन्दर्भ इति इत॑' विस्तरेण । 

$ २८. तदेवमतीन्द्रियं केवलज्ञानमहंत !एवेति सिद्धम्‌ । 
'तद्बचनप्रमाण्याच्वावधिमन:परयययो रतीन्द्रिययो: सिद्धिरित्यती- 
न्द्रियप्रत्यक्षमनवद्यम्‌ । ततः स्थित सांव्यवह्यरिकं पारमाथिक 
चेति द्विविध प्रत्यक्षमिति । 

इति श्रीपरमाहुंताचायं-धर्म भूषण-यति-विरचितायां 
न्यायदीपिकायां प्रत्यक्षप्रकाशों द्वितीयः ॥२॥ 





१ पराभिमते कपिलाबभिमते तत्त्वे सर्वकान्तरूपे बाघा, श्रात्माभि- 
मते जैनाभिमते तत्त्वेइ्नेकान्तरूपेब्बाघा बाधाभावस्तयो: । २ प्रस्तावभूतें 
कृत्वा । 

*भावेकान्ते पदार्थानामभावानासपह्कवात्‌ । 
सर्वात्मकमताध्वन्तमस्वरूपसतावकम्‌ ॥९॥ 
'सामान्यवाग्‌ विशेषे चेन्‍न शब्दार्था मृधा हि सा। 
प्रभिप्रेतविशेषाप्ले: स्थात्कार: सत्यलाडछन: ॥११२॥ 


इति सम्पूर्ण कारिके । ५ श्रलम्‌ । ६ “वक्तु: प्रामाष्यात्‌ वचनप्रामा- 


ण्यम्‌' इति न्यायादहंत: प्रामाष्यसिद्धे: तदुपदिष्टावतीन्द्रियावव बिमन:- 
पर्ययावषि सिद्धाविति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


! द प प्रत्यो: "एवं पाठो नास्ति । 


त 


३२, परोक्षमकाश: 
+-६ ६ :--- 

[ परोक्षप्रमाणस्य लक्षणम्‌ ] 
$ १. 'अथ परोक्षप्रमाणनिरूपणं प्रक्रम्यते । अविशदप्रतिभासं 
परोक्षम्‌ । अत्र परोक्ष लक्ष्यम्‌, अविशदगप्रतिभासत्वं लक्षणम्‌ । 
यस्य ज्ञानस्य प्रतिभासों विशदों न भवति तत्परोक्षप्रमाण- 
मित्यर्थ: । वेशद्यमुक्तलक्षणम्‌' । 'ततो5 न्‍्यदवेशद्यमस्पष्टत्वम्‌ । 

"तदप्यनुभवसिद्धमेव । 

$ २. सामान्यमांत्रविषयत्त्वं परोक्षप्रमाणलक्षणमिति केचित्‌९; 
तन; प्रत्यक्षस्थेव परोक्षस्थापि सामान्य-विशेषात्मकवस्तुविषय- 
त्वेन तस्य* लक्षणस्थाउसम्भवित्वात्‌र। 'तथा हि--धटादिविषयेषु 
प्रवत्तमान प्रत्यक्ष प्रमाण तद्गत॑” सामान्याकारं" घटत्वादिकं 
व्यावृत्ताकारं व्यक्तिरूपं)! च “युगपदेव प्रकाशयदुपलब्धं'“, 





१ द्वितीयप्रकाशे प्रत्यक्षप्रमाण निरूप्येदानीमिह परोक्षप्रमाणस्यथ निहू- 
पर्ण प्रारभते भ्रयेति | २ स्पष्टत्वं वैश्य तदेव नैर्मल्यमित्युक्तं पूर्व बेशथ- 
लक्षणम्‌ । ३ वैशद्यात्‌ू । ४ विपरीतम्‌ । ५ अवेशद्यमपि, यथा नैमंल्य॑ 
स्पष्टत्वमनुभवसिद्ध तथाःस्पष्टत्वमनैमल्यमप्यनुभवसिद्धमेवेति भाव:। ६ 
बौद्धा: । ७ सामान्यमात्रविषयत्वमिति परोक्षलक्षणस्य । ८ अ्सम्भवदोष- 
दुष्टत्वातू, तथा च तस्य लक्षणाभासत्वमिति भाव:। & परोक्षस्य सामान्य- 
विशेषात्मकवस्तुविषयत्वमेव, न सामान्यमात्रविषयत्वमिति प्रदर्शयत्ि तथा 
हीति । १० घटादिनिष्ठम्‌। ११ अ्रनुगताकारम्‌ । १२ श्रघटादिम्यों व्यव- 
च्छैदात्मकम्‌ । १३ सहैव । १४ अनुवृत्ताकारव्यावृत्ताकारोभयं विषयी- 
420 के नम पट 


] व विशेषरूप! इति झा प्रतिपाठ: | 


भर न्‍्याय-दीपिका 


तथा परोक्षमपीति' न स्रामान्यमात्रविषयत्वं॑ परोक्षलक्षणम्‌, 
झ्पि त्ववेशद्यमेवा । सामान्य-विशेषयोरेकतरविषयत्वे तु प्रमाण- 
त्वस्यैवा5'नुपपत्ति:2, सर्वप्रमाणानां सामान्य-विश्वेषात्मकवस्तुवि- 
घयत्वाभ्यनुज्ञानात'र | तदुक्तम्‌--“सामान्यविशेषात्मा तदर्थो 
विषय: --. परीक्षा ० ४-१ | इति । तस्मात्सुष्ट्क्त अविशदावभा- 
सन॑ परोक्षम्‌' इति । 





कुवंत्‌ दृष्टम्‌ । 

१ इति इब्दोउत्र हेत्वर्थ वत्तते, तथा च इति हेतोरित्यस्मात्‌ 
कारणादित्यर्थ । २ असम्भव: । ३ अश्रम्युपगमात्‌ । ४ झत्रेद॑ बोध्यम्‌ 
--परोक्षमविशदज्ञानात्मक परोक्षत्वात्‌, यन्नाविशदज्ञानात्मकं तन्‍न परो- 
क्षमू, यथा5तीन्द्रियप्रत्यक्षम्‌, परोक्ष च विवादाध्यासितं ज्ञानम्‌, तस्माद- 
विशदज्ञानात्मकम्‌--प्रमाण१० पृ० ६६ । 'कुतो&स्य परोक्षत्वम्‌ ? परा- 
यत्तत्वात्‌''  पराणीन्द्रियाणि मनहच प्रकाशोपदेशादि च बाह्य' निमित्त 
प्रतीत्य तदावरणकर्मंक्षयोउशमापेक्षस्यात्मन उत्पद्यमानं मतिश्रुत परोक्ष- 
मित्याख्यायते--सर्वार्थ/ १-११, न च परोक्षेण प्रमेय न प्रमीयते 
परोक्षत्वादिति वाच्यम्‌, तस्या पि प्रत्यक्षस्येव सामान्यविशेषात्मकवस्तुविषय- 
त्वाम्युपगमात्‌ । नाध्प्यस्याज्ञानरूपताउश्रमाणता वा, 'तत्प्माणे' (तत्त्वार्थ- 
सू० १-१०) इति वचनेन प्रत्यक्षपरोक्षयोद्यो रपि प्रमाणत्वाभ्युपगमात्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 

ज्ञानानुवत्ंनात्तत्र नाज्ञानस्य परोक्षता । 
प्रमाण स्थानुवत्तेन॑ परोक्षस्थाप्रभाणता ॥' 


+ततत्त्वार्थश्लो० १, ११, ६ । 





| द प्रतो एवं' इति पाठो नास्ति। 2 व प्रतौ 'त्ते:' इति पाठ: | 


३. परोक्ष-प्रकाश: भरे 


पिरोक्षप्रमाणं पवत्तरधा विभज्य तस्य प्रत्ययान्तरसापेक्षत्वप्रतिपादनम्‌ | 

$ ३. 'तत्‌ पञ्चविधम्‌-स्मृति:, प्रत्यभिज्ञानम्‌, तर्क, अनुमा- 
नम, आगमइचेति । पञचविधस्याप्प्यस्य।परोक्षस्य प्रत्ययान्तर- 
सापेक्षत्वेनेवोत्पत्ति:2 ॥ तद्यथा-स्मरणस्य प्राक्तनानुभवापेक्षा, 
प्रत्यभिज्ञानस्य स्मरणानुभवापेक्षा, तकस्यानुभव-स्म रण-प्रत्यभि- 
ज्ञानापेक्षा, अनुमानस्य च लिज्जदर्शनाद' पेक्षा, आरगमस्य शब्द- 
श्रवण-सद्भेतग्रहणायपेक्षा, प्रत्यक्षस्य3 तु न तथा स्वातनत्रयेणेवो- 
त्पत्ते: । स्मरणादीनां प्रत्ययान्तरापेक्षा तु'तत्र तत्र निवेदयिष्यते । 

[स्मृतेनिरूपणम्‌ | 

$ ४. तत्न च4 का नाम स्मृतिः? तदित्याकारा प्रागनुभूतवस्तु- 
विषया स्मृति, यथा स देवदत्त इति। शअत्र हि प्रागनुभूत एवं 
देवदत्तस्तत्तया' प्रतीयते । तस्मादेषा प्रतीतिस्तत्तो ल्‍लेखिन्यनुभूत- 
विषया च, अननुभूते विषशे तदनुत्पत्ते: । "तन्मूलं चानु भवो धार- 
णारूप एव' अवग्रह्द्यनुभूतेषपि घारणाया अभावे स्मृतिजनना- 
योगात्‌ । धारणा हि. तथा»त्मानं संस्करोति, यथा5सावात्मा 
कालान्तरेषपि तस्मिन्‌ विषये ज्ञानमुत्पादयति । तदेतद्धारणा- 
विषये समुत्पन्नं तत्तोल्लेखिज्ञान स्मृतिरिति सिद्धम्‌ । 

१ परोक्षप्रमाणम्‌ । २ ज्ञानान्तरापेक्षत्वेत । ३ आदिपदेन व्याप्ति- 


ग्रहणादेपरिग्रह: । ४ प्रत्ययान्तरनिरपेक्षत्वेनेव । ५ यथावसरम्‌ । ६ तदो- 
मॉवस्तत्ता तया, 'तत' शब्दोल्लेखेन । ७ स्मृते: कारणम्‌ ॥ ८ एवकारेणा- 


] द प्रतौ 'झस्य' इति पाठो नास्ति । 2 द 'त्ते:' पाठ: । 3 प्रत्यक्ष" 
इति मुदितप्रतिषु पाठ: । 4 “बच इति मुद्रितप्रतिषु नास्ति । 


भ्र्डट स्याय-दीपिका 


$ ५. नन्‍्वेवं धारणागृहीत एवं स्मरणस्योत्पत्त 'गहीतग्राहि- 
त्वादप्रामाष्यं प्रसज्यत' इति चेत्‌; न; 'विषयविशेषसद्धावादी- 
हादिवत्‌ । यथा ह्मवग्रहादिगृहीतविषयाणामीहादीनां विषयवि- 
शेषस-:द्भावात्स्वविषयसमारोपव्यवच्छेदकत्वेन' प्रामाण्यं तथा 
स्मरणस्यापि धारणागृहीतविषयप्रवत्तावषि प्रामाण्यमेव । धार- 
णाया हीदन्ताधवच्छिन्नो' विषय:, स्मरणस्य तु तत्तावच्छिन्न:"। 
तथा च स्मरणं स्वविषयास्मरणादिसमारोपव्यवच्छेदकत्वात्प्रमा- 
णमेव । तदुक्त प्रमेषकमलमात्तंण्डे --/विस्मरणसंशयविपर्यास- 
लक्षण: समारोपो5स्ति, तन्निराकरणाच्चास्या: स्पृते: प्रामा- 
ण्यम्‌” [३-४] इति। 





बग्नह्मथनुभवत्रयस्यथ व्यवच्छेद:, अवग्रहादयों ह्दृढात्मका:। घारणा तु 
दृढात्मिका, भरत: सैव स्मृते: कारणं नावग्रहादय: 'स्मृतिहेतुर्धारणा' इति 
वचनादिति भाव: । 

१ ग्रहीतस्थैव ग्रहणात्‌ । २ प्रसक्‍त भवति। हे समाधत्तें नेति । 
४ विषयभेदस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथा हि--“न खलु यथा प्रत्यक्षे विशदा- 
का रतया वस्तुप्रतिभास: तथैव स्मृत्ौ, तत्र तस्या (तस्य) वेशद्याप्रतीते” 
--प्रमेयक ० ३-४ “किज्च, स्मृते: वत्तमानकालावच्छेदेनाधिगत- 
स्ार्थस्यातीतकालावच्छेदेनाधिगते रप्वशाधिगमोपपत्ते: । --्याद्ादर० 
३-४ | श्रतो न ग्रहीतग्राहित्व स्मरणस्थेति भाव:। ४ स्वेषामीहादीनां 
विषयो ज्ञेयस्तस्मिन्नुत्पन्नो य. संशयादिलक्षण: समारोपस्तदृव्यवच्छेदकत्वेन 
तन्निराकारकत्वेन । ६ वत्तेमानकालावच्छिन्न: । ७ भूतकालावच्छिन्त. । 
८ अत्रेदमनुमान बोध्यमू--स्मृति:ः प्रमाणं समारोपव्यवच्छेदकत्वात्‌, 
यदेव॑ तदेव॑ यथा प्रत्यक्षम्‌, समारोपव्यवच्छेदिका च स्मृति, तस्मात्ममाण- 
मिति | 


३. परोक्ष-प्रकाश: भ्र्र्‌ 


$ ६. 'यदि चानुभूते प्रवृत्तमित्येतावता स्मरणमप्रमाण स्यात्‌ 
तहि अनुमितेः्ग्नौ पब्चात्प्रवृत्त भ्रत्यक्षमप्यप्रमाणं स्यात्‌ । 


$ ७. 'अविसंवादित्वाच्च प्रमाणं स्मृति: प्रत्यक्षादिवत्‌ । न 
हि स्मृत्वा निक्षेपादिषु प्रवत्तमानस्य“ विषयविसंवादो5स्ति' । 
“यत्र त्वस्ति विसंवादस्तत्र स्मरणस्याभासत्व॑ं प्रत्यक्षाभासवत्‌ । 
तदेव॑ स्मरणाख्यं पृथक प्रमाणमस्तीति सिद्धम्‌ । 





१ भ्रत्र स्मृतेरप्रामाण्यवादिनों नैयायिकादय: कंथयन्ति--- अतीत: 
पूर्वानुभूत इत्यतीतविषया स्मृति, भरत एवं सा न प्रमाणमर्थपरिच्छेदे 
पूर्वानुभवपारतन्त्यात्‌' इति कन्दलीकार:, “न प्रमाण स्मृति: पूर्वप्रतिपत्ति- 
व्यपेक्षणात्‌ । स्मृतिहि तदित्युपजायमाना प्राचीं प्रतीतिमनुरुद्धधमाना न 
स्वालन्ञ्येणार्थ परिच्छिनत्तीति न भप्रमाणम्‌/--प्रकरणपश्जि० पृ० ४२ । 
२ 'ब्रनुभूतार्थविषयत्वमात्रेणास्था: प्रामाण्यानम्युपगमे3नुमानेनाधिगते5ग्नौ 
यत्र॒त्यक्ष तदप्यप्रमाणं स्थात्‌ ।--प्रमेषक० ३-४, स्थाह्वादर० २-४, 
अनुभूतेनार्थेन सालम्बनत्वोपपत्ते: । प्रन्यथा प्रत्यक्षस्थाप्यनुभूतार्थविषय- 
त्वादप्रामाण्यमनिवार्य स्यात्‌ । स्वविषयावभासन स्मरणे5प्यविशिष्टमिति ।' 
प्रभेयर० २-२, प्रमाणमी० १-२-३। ३ “न च तस्या विसंवादादप्रामा- 
ण्यम्‌, दत्तग्रहादिविलोपापत्ते: ।' प्रमेबर० २-२, “सा च॒ प्रमाणम्‌, अवि- 
संवादकत्वात्‌, प्रत्यक्ष॒त्‌ ।--प्रमाणप० पृ० ६६, प्रमाणमी० १-२-३, 
न चासावप्रमाणम्‌, संवादकत्वात्‌, यत्संवादकं तत्प्रमाणं यथा प्रत्यक्षादि, 
संवादिका च स्मृति, तस्मात्यमाणम्‌ --प्रमेयक० ३-४ । ४ भूगर्भादि- 
स्थापितेष्वर्थेषु ॥ ५ जनस्य । ६ विषयाप्राप्ति: । ७ यत्न तु विसंवाद: सा 
स्मृत्याभासा प्रत्यक्षाभासवत्‌ ।---प्रमाणप० पृ० ६६९, स्थाहावर० ३-४ । 
८क्ति डच, स्मृतेरप्रामाण्येडनुमानवारत्ताईपि दुलंमा, तया व्याप्तेरविषयी- 
करणे तदुत्थानायोगादिति । तत इंद॑ वकक्‍तव्यमू--स्मृति: प्रमाणम्‌, 


५६ न्याय-दोपिका - 


[ प्रत्यभिज्ञानस्य निरूपणम्‌ | 
$ ८. अनु भवस्मृतिहेतुक सद्धूलनात्मक॑' ज्ञान प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 
इदन्तोल्लेखिज्ञानमनुभव:, तत्तोल्लेखिज्ञान स्मरणम्‌ । तदुभय- 
समुत्य॑ पूर्वोत्तरेक्य-सादुश्य-वैलक्षण्यादिविषयं यत्सद्धूलनरूप॑ 
ज्ञानं जायते तत्पत्यभिज्ञानमिति ज्ञातव्यमू । यथा स॒ एवाशथ्य॑ 
जिनदत्त:', गोसदृशों गवयः', गोविलक्षणों महिषष इत्यादि । 


8 ६. 'अत्र हि पूर्वस्मिन्नुदाहरणे जिनदत्तस्थ पूर्वोत्तरदशा- 
द्यव्यापक' मेकत्वं प्रत्यभिज्ञानस्य विषय: । तदिदमेकत्वप्रत्य- 
भिज्ञानम्‌ । द्वितीये* तु पूर्वानुभूतगोप्रतियोगिक गवयनिष्ठ' 
सादृश्यम्‌” । तदिदं सादृश्यप्रत्यभिज्ञानम्‌। तृतीये तु पुनः प्राग- 
नुभूतगोप्रतियोगिक॑ महिषनिष्ठं वैसादुइ्यम्‌'' । यदिदं वेसादृश्य- 


अनुमानप्रामाण्यान्यथानुपपत्ते रिति ।--प्रभेवर ० २-२, प्रभाणमी. १-२-३। 
१ सद्भूलन विवक्षितधर्मयुक्तत्वेन वस्तुनः प्रत्यवमर्शनमृ, यथा--- 
'रोमशो दन्तुरः श्यामों बामन: पृथुलोचनः । 
यस्तत्र चिपिटप्राणस्तं चंत्रमवधारयें: ॥/ 


२ इदमेकत्वप्रत्यभिज्ञानस्योदाहरणम्‌ । ३ इद सादृश्यप्रत्यभिज्ञानस्थोदाह- 
रणम्‌ । ४ इद वलक्षप्पप्रत्यभिज्ञानस्योदाहरणम्‌ । ५ एष्दाहरणेष । 
६ व्याप्त्या वत्तमानम्‌ । ७ उदाहरणे । ८ गोत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकम्‌ । 
६ गवयों वन्यपशुविशेष', तस्मिन्‌ वर्तमानम्‌, गवयत्वावच्छिन्तानुयोगिता- 
कमित्यर्थ:) अत्रेदं बोध्यमू-यन्निरूपणाधीन निरूपणं यस्य तत्तत्प्तियोगि । 
अथवा यस्य सादृश्यादिक  प्रदर्श्यते स प्रतियोगी, यस्मिइच प्रदर्श्यते सो5नु- 
योगी इति भाव: । १० प्रत्यभिज्ञानस्यथ विषय इति शेष: । ११ अ्रत्रापि 
प्रत्यभिज्ञानस्य विषय इति सम्बन्धनीयम्‌ । 


३. परीक्ष-प्रकाश: ५७ 
प्रत्यभिनज्नानम्‌ । एव्मन्येडपि' प्रत्यभिज्ञानभेदा यथाप्रतीति स्वयमु- 
त्परे क्ष्या:' । ग्रत्र' सर्वत्राप्प्यनुभवस्मृतिसापेक्षत्वात्तद्धेतुकत्वम । 


$ १०. केचिदाहु:--अनुभवस्मृतिव्यतिरिकतं प्रत्यभिज्ञानं 
नास्‍तीति; तदसत्‌; श्रनुभवस्य वत्तमानकालवरत्ति'विवतमात्र- 





१ तदित्यमू-- 
इतमल्‍्पं॑ मह॒द द्रमासन्ल प्रांश नेति वा। 
व्यपेक्षात: समक्षेपर्थ विकल्प: साधनान्तरम्‌ ॥॥ 
+-लघी० का २१ । 
“इदमस्माद दूरम्‌” वृक्षोड्यमित्यादि-परीक्षा० ३, ६-१० । भ्रन्यच्च-- 

पयोष्म्बुभेदी हंस: स्थात्‌ घट्पादेअ्ंसरः स्थृुतः । 

सप्तपणस्तु तत्वज्ञेविशेयो विषच्छदः ।॥ 

पठ्चवर्ण भवेद्रत्न॑ मेचकाख्यं पृथुस्तनी । 

युवतिइचेकश्पृंगोषपि गण्डक: परिकोत्तित:ः ॥ 

शरभोष्प्यष्टमिः पादें: सिह॒चा रुसटान्वितः । 

इत्येवमादिशब्दश्रवणात्तथाविधानेव मरालादीनवलोक्य तथा सत्या- 

पयति यदा तदा तत्सड्डूलनमपि प्रत्यभिज्ञानमुक्तम्‌ दर्शतस्मरणका रणत्वा- 
विशेषात्‌ ।' प्रमेबर० ६-१०। २ चिन्तनीया:। ३ प्रत्यभिज्ञानभेदेषु । 
४ बौद्धा: | तेषामयमाशयः---ननु पूर्वापरावस्थाविषय परामर्शज्ञानं कथमे- 
कम्‌ ? विषयभेदात्‌, परोक्ष्यापरोक्ष्यलक्षणविरुद्धधर्मससर्गाज्च । तथा हि--- 
तदिति परोक्षमिद्िति साक्षात्कार:--न्यायबा० तात्पर्येटी० पृ० १४०, 
तस्माद्‌ हे एते ज्ञाने-स इति स्मरणम्‌, अयम्‌ इत्यनुभव:--न्यायमं० पू० 
४४९ । अत्र बौद्धानां पूर्वपक्षत्वेनोल्लेखः। “ननु तदिति स्मरणमिदर्मिति 
प्रत्यक्षमिति ज्ञानद्यमैव, न ताभ्याँ विभिन्‍न प्रत्यभिज्ञानालयं वयं प्रतिपद्य- 
मान॑ प्रमाणान्तरमुपलभामहे--प्रमेघर० २-२। ४ विचत्तें: पर्याय: । 


भ्र्प न्‍्याय-दीपिका 


प्रकाशकत्वम्‌, स्मृतेदचातीतविवत्तंद्योतकत्वमिति तावद्वस्तृगति: 
कथं नाम तयोरतीतवत्तमानसडूलितेक्य-सादुश्यादिविषयावगा- 
हित्वम्‌? तस्मादस्ति स्मृत्यनुभवातिरिक्तं तदनन्‍्तरभाविसद्धुलन- 
ज्ञानम्‌ । तदेव प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 


$ ११. अपरे' त्वेकत्वप्रत्यभिज्ञानमभ्युपगम्यापि तस्य 'प्र- 
त्यक्षेन्‍न्तर्भावं कल्पयन्ति । तद्यथा--यदिन्द्रियान्वयब्यतिरेकानु- 
विधायि तत्प्रत्यक्षमिति तावत्प्रसिद्धमू, इन्द्रियान्वयव्यतिरेकानु- 
विधायि चेदं प्रत्यभिज्ञानम्‌, तस्मात्परत्यक्षमिति; तन्‍न ; इन्द्रियाणां 
वत्तमानदशापरामशंमात्रोपक्षी णत्वेन वत्तमानातीतदश्षाव्यापकै- 
क्यावगाहित्वाघटनात्‌ । न ह्मविषयप्रवृत्तिरिन्द्रियाणां युक्तिमती 
चक्ष॒षा रसादेरपि प्रतीतिप्रसद्भात्‌ । 


8 १२. * ननु सत्यमेतदिन्द्रियाणां वत्तमानदशावगाहित्वमे- 
वेति तथापि तानि सहकारि समवधानसामर्थ्याहशा"द्वयव्यापि- 


१ वेशेषिकादय. । २ यदुक्‍तम्‌ --यस्तु भवतामस्य मानसत्वे प्रयास: स 
वरमिन्द्रियजस्वे एवं भवतु »< »< पश्चाज्जायमानपीन्द्रियार्थसन्निकर्षप्र भव- 
तया प्रत्यक्ष भवत्येव >< >< विवादाध्यासिता विकल्पा: (प्रत्यभिज्ञानरूपा: ) 
प्रत्यक्षा: अव्यभिचा रित्वे सतीन्द्रियार्थंसन्निकर्षजत्वात्‌--न्याय वा ०तात्पय॑ - 
टी० पृ० १४३, एवं पूर्वज्ञानविशेषितस्य स्तम्भादेविशेषणमतीतक्षणविषय 
इति मानसी प्रत्यभिज्ञा---न्यायमं० पृ० ४६१, तिनेन्द्रियार्थसम्बन्धात्परा- 
यूध्व॑ चापि यत्स्मृते: । विज्ञान जायते सर्व प्रत्यक्षमिति गम्यताम्‌ ॥' समो० 
इलो० सू० ४ इलो० २३७। ३ त एवं वेशेषिकादय: पुनराशडद्»ुन्ते 
नन्विति । ४ समवधानं सन्निपात एकत्र मेलनं इति यावत्‌ । ५ दशशाह्ययं 
पूर्वोत्तरावस्थे व्याप्य बतंमाने । 


३. परीक्ष॑-अंकाद: भ्र्ह 


न्येकत्वेडपि 'प्रतोति जनयन्तु, झञ्जनसंस्क्ृतं चक्षुरिव व्यवहिते- 
ध्यें । न हि चक्ष॒षरों व्यवहिताथे।प्रत्यायन'सामर्थमस्ति, अज्जन- 
संस्कारवशात्तु  तथात्वमुपलब्धम्‌" । 'तद्ददेव स्मरणादि" सह- 
कृतानीन्द्रियाण्येब दशाहयव्यापकमेकत्व प्रत्याययिष्यन्तीति कि 
"प्रमाणान्तरकल्पनाप्रयासेनेति । तदप्यसत्‌; सहकारिसहख- 


“समवधानेण्प्यविषयप्रवृत्तेरयोगात्‌ । चक्षुषो हि भ्रञ्जनसंस्कारा- 
दि: सहकारी स्वविषये रूपादावेव प्रवत्तको न त्वविषये रसादौ। 
'ग्रविषयश्च पूर्वोत्तरावस्थाव्यापकमेकत्वमिन्द्रियाणाम्‌ । तस्मा- 
तत्प्रत्यायनाय'' "प्रमाणान्त रमन्वेषणीयमेव, 'सर्वत्रापि विषय- 
विशेषद्वारेण प्रमाणभेदव्यवस्थापनात्‌ । 


$ १३. “किज्च, अस्पष्टेवेयं तदेवेदमिति प्रतिपत्ति:, तस्मा- 
दपि न तस्या: प्रत्यक्षान्तर्भाव इति । अ्रवदयं चेतदेवं 2विज्ञेयं चक्षु- 





१ ज्ञामू । २ अन्तरिते। ३ प्रत्यायनं ज्ञापनम्‌ । ४ व्य- 
वहितार्थप्रत्यायनसामथ्यंम्‌ । ५ दृष्ठम्‌ । ६ चक्षुरिव । ७ आदिपदेन 
पूर्वानुभवस्य परिग्रह:। ८ ज्ञापयिष्यन्ति । ६ प्रमाणान्तरं प्रत्यभिज्ञा- 
नाख्यमू । १० मिलितेडषपि | ११ इन्द्रियाणामविषयमेव प्रदर्शयति 
अ्रविषयश्च्ेति । १२ एकत्वज्ञापनाय । १३ प्रत्यभिज्ञाननामकम्‌ । १४ सर्वे- 
ष्वपि दर्शनेषु, सर्वेरपि वादिभि: । स्व-स्वदर्शने विषयभेदमाश्रित्यैव प्रमाण- 
श्ेदव्यवस्था कृतेति भावः । १५ युकत्यन्तरेण प्रत्यभिज्ञानस्य प्रत्यक्षान्त- 
भार्वनिराकरोति किड्चेति--स एवायसिति हि ज्ञानमस्पष्टमेव, प्रत्यक्ष 
तु न तथा, तस्य स्पष्टत्वात्‌ | ततो5पि न तस्य प्रत्यक्षेडल्तर्भाव इति भाव: । 








]द “थे पाठ: । 2 द प जय पाठ: | 


६० न्याय-दीपिका 


रादेरैक्यप्रतीत्तिजननसामर्थ्य॑ नास्तीति । 'अन्यथा' लिज्दशंन- 
व्याप्तिस्मरणादिसहकृतं चक्षुरादिकमेव वह्लभादिलिज़ि ज्ञान 
जनयेदिति नानुमानमपि पृथक्‌ प्रमाणं स्यथात्‌ । स्वविषयम्रात्र 
एवं चरिताथ्थंत्वाच्चक्षुरादिकमिन्द्रियं न लिज़्िनि प्रवत्तितुं 
'प्रगल्भमिति चेत्‌ प्रक्तेन' किमपराद्धम्‌ ? तत: स्थित प्रत्यभि- 
ज्ञानाख्यं पृथक्‌ प्रमाणमस्तीति । 

$ १४. साद्श्यप्रत्यभिज्ञानमुपमानाख्यं पृथक्‌ प्रमाणमिति 
केचित* कथयन्ति; तदसत्‌; स्मृत्यनुभवपूर्वकसद्धूलनज्ञानत्वेन 





१ चक्षुरादेरैक्यश्रतीतिजननसामरथ्येस्वीकरणे । २ ननु चक्षुरादे: स्ववि- 
घय एव पुरोदृव्यमाने घूमादौ प्रवत्तेन परोक्षे वह्नथादो लिझज्लिनि प्रवत्तितु 
सामर्थ्येमस्ति, ततो5नुमानं प्रृथगेव प्रमाणमिति चेत्‌; प्रत्यभिज्ञानेअप्येतत्‌ 
समानमू, तत्रापि हि इदन्तोलिखित एवार्थे देवदत्तादो चल्षुरादे: प्रवृत्ति 
परोक्षे एकत्वे कुमारयुवावृद्धावस्थाव्यापिनी देवदत्तत्वादौ । तदुक्तम्‌-- 


तया (व्रग्यसंवित्त्या) यावत्स्वतीतेषु पयथश्िष्वस्ति संस्मृति: । 
केन तद॒धापिनि द्रग्ये प्रत्यभिज्ञास्थ बाय॑ते ॥ 


बालको5हूं य एवासं स एवं च कुमारकः । 
युवानों मध्यमों वृद्धोईधु नाइस्मीति प्रतोतितः ॥४' 
---तत्त्वा्यश्लोकवा० १, १३, ४५-४६ । 


एतदेवाह स्वविषये । ३ समर्थम्‌ । ४ प्रत्यभिज्ञानेन । ५ नैयायिकाः 
सोमांसकाश्च, तत्र॒तावन्भीमांसका:---ननु_ गोदशनाहितसंस्कारस्य 
ज्ञानस्योपमानरूपत्वान्न प्रत्यभिज्ञानता । सादृश्यविशिष्टो हि विशेषों 
(गोलक्षणों घर्मी ) विशेषविशिष्ट वा सादृष्यमुपमानस्यैच प्रमेयम्‌--- 


३. परीक्षअंकाश: ६१ 
प्रत्यभिज्ञानत्वानतिव॒त्ते: । भ्रन्यथा गोौविलक्षणो महिष इत्यादि- 
विसदृशत्वप्रत्ययस्य, इदमस्माद्‌ दूरमित्यादेद्च प्रत्ययस्य सप्रति- 
योगिकस्य पृथक्‌ प्रमाणत्वं स्थात्‌। ततो ।वेसादुब्यादिप्रत्ययवत्‌ 
सादृश्यप्रत्ययस्यापि प्रत्यभिज्ञानलक्षणाक्रान्तत्वेन प्रत्यभिज्ञान- 
त्वभेवेति प्रामाणिकपद्धति: । 





प्रभेघक ० २-१० । उक्त च-- 
बृष्यसानाशदन्यत्र विशानस्‌पजायते । 
सादृदयोपाधिवत्तज्शेरपसानसिति स्मृतस्‌ ।॥। 
तस्माथवत्स्मयंते तत्स्थात्सादृष्येब विशेषितम्‌ । 
प्रभेयमुपसानस्थ सावृद्रं वा तदन्वितस्‌ ॥। 
प्रत्य क्षेणापवबुद्धेषपि सादृध्ये गवि व स्मृते । 
विशिष्टस्यान्यतः सिद्धेरपसानप्रमाणता ॥। 
- >>मी० इलो० उ० ३६-३८ । 
इति प्रत्यभिज्ञानस्योपमानरूपतां निरूपयन्ति, 'तदसमीक्षिताभिषानम्‌, 
एकत्व-सादृश्यप्रतीत्यो: सद्धुलनज्ञानहूपतया भ्रत्यभिज्ञानतानतिक्रमात्‌ । 
'स एवाय॑म्‌ इति हि यथा उत्तरपर्यायस्य पूर्वपययिर्णकताप्रतीति: अत्यभिन्ना, 
तथा सादृश्यप्रतीतिरपि 'अनेन संदृद्/ इति (प्रत्यभिज्ञा), अविशेषात्‌' 
--प्रसेघक० ३-१० । कंथमन्यथा वैलक्षण्यप्रतीतिरपि प्रमाणान्तरं न स्थात्‌? 
नैयायिकास्तु 'आागमाहितसंस्कारस्मृत्यपेक्ष सारूप्यज्ञानमुपमावम्‌ ॥ यदा 
झनेन श्रुत॑ं भवति “यथा गौरेवं गवय: इति। प्रसिद्धे गो-गवयसाघम्यें 
पुनगेवा साधरम्यं पश्यत्तोडस्य भवत्ययं गवय इति समाख्यासम्बन्धग्रतिपत्ति:' 
--न्यायया० १-१-६ । समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिश्वोपमानमिति प्रतिपाद- 


 -बैसदृश्य' द प्रतिषाठ: । 


श्र े न्वाय-दीपिका 


[_तरक॑स्यथ निरूपणम्‌ ] 

$ १५. भ्रस्तु प्रत्यभिज्ञानम्‌, कस्तहि तक: ? व्याप्तिज्ञानं तक । 
साध्यसाधनयोगेम्यगमकभावप्रयोजको' व्यभिचारगन्धासहिष्णुः 
सम्बन्धविशेषो' व्याप्तिरविनाभाव इति च। व्यपदिश्यते। 'तत्सा- 
मर्थ्यात्खल्वग्न्यादि घूमादिरेव गमयति न तु घटादि:, 'तदभा- 
वात्‌ | तस्याश्चाविना भावाप रन म्त्या:2 व्याप्ते: प्रसितौ यत्सा धक - 
तमं तदिदं तकाख्य॑ प्रमाणमित्यर्थ:। तदुक्‍्तं इलोकवात्तिकभाष्ये- 
“साध्यसाधनसम्बन्धानज्ञाननिवृत्तिर्पे हि फले साधकतमस्तर्क:* 








यन्ति; तन्‍न; वैलक्षण्यादिप्रत्ययानामपि प्रमाणान्तरत्वानुषद्भातू । तथा 
चोकतं श्रीमद्भट्टाकलद्भुदेवे:--- 
उपमानें प्रसिद्धायं साधस्य त्‌ साध्यसाधनम्‌ । 
तह बर्म्यात्‌ प्रमाण कि स्थात्‌ संजिप्रतिपावनस्‌ ॥ 
प्रत्यक्षार्थान्तरापेक्षा सम्बन्धप्रतिपद्चतः । 
तत्प्रमाणं न चेत्सवंमुपमानं कुतस्तथा ॥ 
“+लघीय ० का० १९-२० । 
प्रत: 'यथेव हि एकदा घटमुपलब्धवत: पुनस्तस्मैव दर्शने 'स एवाय॑ 
घट: इति प्रतिपत्ति: प्रत्यभिज्ञा तथा “गोसदृशों गवय:' इति सद्धं तकाले 
गोसदृशगवयाभिघधानयोर्वाच्यवाचकसम्बन्धं प्रतिपद्य पुनगंबयदर्ंनात्तत्पति- 
पत्ति: प्रत्यभिज्ञा किन्तेष्यते ?'--प्रमेयक० ३-१० । 


६ असाधक:। २ व्यभिचारशूत्य:। ३ नियमरूप: । ४ व्याप्तिबलातू । 
४ ज्ञापयति । ६ व्याप्तेरभावात्‌ । ७ इ्लोकवात्तिकश्ाष्ये यदुक्‍्त तत्तकि- 
व्चिवृशब्दभेदनेत्थं बत्तंते-'प्रमाणं तक: साक्षात्परम्परया च स्वार्थनिदचयने 


अप पा 22222 2220 न न्लन नरम 22 
 द प्रती 'च' तास्ति। 2 'नाम्तो' हति दर भरा ५ मे प्रतिपाठ; । 


परोक्ष-अ्रकाश्ष: द्र्३ 


[१-१३-११५] इति । ऊह इति तकंस्येत्र 'व्यपदेशान्तरम्‌ । स च 
तकंस्तां व्याप्ति सकलदेश-कालोपसंहारेण विषयीकरोति । 

$ १६. किमस्थोदाहरणम्‌ ? उच्यते-यत्र यत्र धूमवत्त्वं तत्र 
तत्रान्निमत्त्वभिति | श्रत्र' हि घूमे सति भूयो5ग्न्युपलम्भे झ्ग्न्य- 
भावे च घमानुपलम्भे। सर्वत्र सवंदा धूमोइग्नि न व्यभिचरति” 
इत्येब॑ सर्वोपसंहारेणाविनाभा विज्ञान पश्चादुत्पन्न॑ं तकाख्य॑ प्रत्य- 
क्षादे: पृथगेव । "प्रत्यक्षस्य2 'सन्तिहितदेश एवं “घूमाग्निसम्बन्ध- 
प्रकाशनान्न व्याप्तिप्रकाशकत्वम्‌ । सर्वोपसंहारवती हि व्याप्ति: । 


$ १७. ननु यद्यपि प्रत्यक्षमात्रं व्याप्तिविषयीकरण 'शक्तं न 
भवति तथापि विशिष्ट प्रत्यक्ष तत्र” शक्तमेव । तथा हि-महान- 


फले साधकतमल्वात्पत्यक्षवत्‌ । स्वविषयभुतस्य साध्यसाधनसम्बन्धाशान- 
निवृत्तिर्पे साक्षात्स्वाथनिश्वयने फले साधकतमस्तकं:, परम्परया तु 
स्वार्थानुमाने हानोपादानोपेक्षाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवेति । 


१ नामान्तरम्‌ । २ सर्वदेशकालावच्छेदेन । ३ अस्मिन्नुल्लेखे । ४ घमो- 
ज्न्यभावे न भवति, अपि त्वग्निसद्भाव एवं भवति, इति भाव:। ४५ 'न 
हि प्रत्यक्ष यावान्‌ कश्चिद्धम: कालान्तरे देशान्तरे च पावकस्थैव कार्य 
नार्थान्‍्तरस्येतीयतो व्यापारात्‌ कतु समर्थम, सन्निहितविषयबलोत्पत्ते- 
रविचारकत्वात्‌' लधी० स्वोपज्ञवि० का० ११, झ्रष्टस० पृ० २८०, 
प्रमाणप० पृ० ७०, प्रमेयक० ३-१३। ६ समीपतवर्त्तिनि योग्यदेश एव 
महानसादौ, न दूरवत्तिनि परोक्षे देशे । ७ नियतघृमाग्न्यो: सम्बन्धशाप- 
नात्‌ । ८ प्रत्यक्षसामान्यम्‌ । £ समर्थम्‌ । १० व्याप्तिविषयोकरणे । 





| 'अस्त्यभावे च घूमानुपलम्भे! इति पाठो मुद्रितप्रतिषु | मुद्रितप्रतिषु नास्ति । 
2 प्रत्यक्षस्य हि! इति थ प प्रतिपाठः ! 


दे न्याव-दीपिका 


सादौ तावत्प्रथमं घूमाउग्न्योदंशनमेक  प्रत्यक्षम्‌, तदसन्तरं भूयों' 
भूय: प्रत्यक्षाणि प्रवत्तेन्ते, तानि च प्रत्यक्षाणि न सर्वाणि व्याप्ति- 
विषयीकरणसमर्थानि, श्रपि तु पूव॑पूर्वानुभूतघूमारितिस्मरण- 
तत्सजातीयत्वानुसन्धानख्पप्रत्यभिज्ञानसह॒कतः को$पि' प्रत्यक्ष- 
विशेषो व्याप्ति सर्वोपसंहारवतीमपि। गृह्ममति । तथा च स्मरण- 
प्रत्यभिज्ञाससहकृते प्रत्यक्षविशेषे व्याप्तिविषयीकरणसमर्थे कि 
तकख्यिन पृथक्प्रमाणेनेति केचित्‌'; 'तेषपि न्‍्यायमार्गनिभिज्ञा:; 

"सहकारिसह्ससमवधाने5प्य विषयप्रवृत्तिन घटत इत्युक्तत्वातू । 

तस्मात्परत्यक्षेण व्याप्तिग्रहूणमसञ्जसम्‌ । इदं तु समण्जसम्‌- 
स्मरणम्‌, प्रत्यभिज्ञानम, भूयोदर्शनरूप प्रत्यक्ष च मिलित्वा तादृश- 
मेक ज्ञानं जनयन्ति यद्ब्राप्तिग्रहणसमर्थमिति । तकइच स एवं । 
अनुमानादिक तु व्याप्तिग्रहणं प्रत्यसम्भाव्यमेव' । 





१ पुनः पुनः । २ अनिदिष्टनामा । हे नैयायिकादय: । ४ समाघत्ते 
तेश्पीति । ५ प्रत्यक्षस्य पुरोवत्तिघृमवह्लिव्यक्तिविषयत्वेषपि नापुरोरव॑त्ति- 
सकलघूमवद्िव्यक्तिविषयत्वम्‌, तासां तदयोग्यत्वात्‌ । सहकारिणामविषये 
प्रत्यक्षस्य श्रवत्तंकत्वाघटनाच्च । ६ न ह्ानुमानादिना व्याप्तिग्रहर् 
सम्भवति, भ्रन्योन्याश्रयादिदोषात्‌ । श्रनुमानेन हि व्याप्तिग्रहण चेत्तहि 
प्रकृंतानुमानेनानुमानान्तरेण वा ? प्रकृतानुमानेन चेदितरेतराश्रय: | तथा 
हि-सत्यां व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानस्यात्मलाभस्तदात्मलाभे च सति व्याप्ति- 
प्रतिपत्तिरिति। झ्रनुमानान्तरेण व्याप्तिप्रतिपत्तावनुमानान्तरीयब्याप्तिप्रति- 
पत्तिरप्यनुमानान्तरेणेत्येवमनवस्था स्यात्‌। ततो नानुमानाइचाप्तिग्रहणम्‌ । 
नाथ्प्यागमादे:, तस्य भिन्‍नविषयत्वात्‌। यवृक्तम्‌--नाः्प्यनुमानेन ( ज्याप्ति- 


] 'सर्वोपसहा रवतीमपि' इति पाठो सुद्रितप्रतिषु नास्ति । 


३. परोक्ष-प्रकाश: द्द्भ्‌ 


$ १६. बौद्धास्तु 'प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प: व्याप्ति गृह्लातीति 
मन्यन्ते । त एवं पृष्टव्या:-स हि विकल्प: किमप्रमाणमुत प्रमा- 
णमिति | यद्यप्रमाणम्‌, कथं नाम तद्गृहीतायां व्याप्तो समा- 
इवास: ? अथ प्रमाणम्‌, कि प्रत्यक्षमथवाधनुमानम्‌ ? न तावत्प्र- 
त्यक्षम, अस्पष्टप्रतिभासत्वात्‌ । नाप्यनुमानम्‌, लिझ्भृदर्शनाच्न- 
पेक्षत्वात्‌ । 'ताभ्यामन्यदेव किड्चित्प्रमाणमिति चेदायतर्स्तहिं 
तकं: । तदेव॑ तकखख्य॑ प्रमाणं निर्णीतिम । 


[अनुमानस्य निरूपणम्‌ ] 


१७. इदानीमनुमानमनुवण्यंत्े । साथनात्साध्यविज्ञानमनु- 
मानम्‌*। इहानुमानमिति लक्ष्यनिर्देशः, साधनात्साध्यविज्ञान- 





गप्रहणम्‌), प्रकृृतापरानुमानकल्पनायामितरेत्तराश्रयत्वानवस्थाधबता रात्‌ । 
ग्रागमादेरपि भिन्‍तविषयत्वेन सुप्रसिद्धत्वान्त ततोषपि तत्यतिपत्तिरिति'--- 
प्रमेयर० ३-१८ । श्रीमज्भट्टाकलड्ुदेवेरप्पुक्तम्‌्-- 
श्रविकल्पधिया लिड्भं न किड्चित्‌ सम्प्रतोयते । 
तानुमातादसिद्धत्वात्पममाणान्तरमाञजसस्‌ ॥ 
लघीय०का० ११ 
अ्रतः सूष्टूकत प्रन्थकृता 'अनुानादिक तु व्याप्तिग्रहर्ण प्रत्यसस्भा- 
व्यमेव' इति । 


१ निविकल्पकप्रत्यक्षानन्तरं जायमान:। २ प्रामाण्यम्‌ । ३ प्रत्यक्षानु- 
मानाम्याम्‌ । ४ साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानं'*"**“--न्यायबि० का० 
१७०, 'सानतात्साध्यविज्ञानममनुमानम्‌--परीक्षामु० ३-१४, साधनात्‌ 
साध्यविज्ञानमनुमान विदुर्बुधा:' ।--तत्त्वार्थथलो० १-१३-१२० । 


६६ न्‍्याय-दीपिका 


मिति लक्षणकथनम्‌ । साधनाद्धूमादेलिज्त्साध्येड्न्यादी लिजि- 
नि यदिज्ञानं जायते तदनुमानम्‌, 'तस्येवा्ग्नायव्युत्पत्तिविच्छि- 
स्तिकरणत्वात्‌'। न पुनः साधनज्ञानमनुमानम्‌, तस्य साधनाव्यु- 
त्पत्तिविच्छेदमात्रोपक्षी णत्वेन साध्याज्ञाननिवत्तेकत्वायोगात्‌ । 
*ततो यदुक्‍तं नैयायिक:-“लिज्भपरामशर उ्नुमानम्‌' [ न्‍्यायवा ० १-१-५ 
उद्धतम्‌])' इत्यनुमानलक्षणम्‌ तद*विनीतविलसितमिति निवेदितं 
भवति । 4वयं त्वनुमानप्रमाणस्वरूपलाभे व्याप्तिस्मरणसहकृतो 
लिजड्भपरामशं:' कारण।मिति मन्यामहे, स्मृत्यादि “स्वरूपलाभे- 
अनुभवादिवत्‌ । तथा हि-धारणाख्योअनु भव: स्मृतौ हेतु: | तादा- 
त्विकानुभव-स्मृती प्रत्यभिज्ञाने। स्मृतिप्रत्यभिज्ञानानुभवा: साध्य- 


१ साध्यज्ञानस्थेब । २ भम्न्यादेरव्युत्पत्तिरज्ञानं तस्या विच्छित्तिनि- 
रासस्तत्करणत्वात्‌ साध्यज्ञानस्य, अत: साधनाज्जायमानं साध्यज्ञानमेवानु- 
मानमिति भाव:। ३ साधनज्ञानस्थ | ४ साधनसम्बन्ध्यज्ञाननिराकरणमाश्रे- 
णैव क्ृतार्थत्वेत । ५ यतश्च साधनज्ञानं नानुमानं तत:। ६ भपरे तु 
मन्यन्ते लिड्रपरामशो5नुमानमिति । वयं तु पश्याम: सर्वमनुमानमनुमिते- 
स्तन्‍नान्तरी यकत्वात्‌ । प्रधानोपसर्जनताविवक्षायां लिड्भपरामर्श इति 
न्‍्याय्यम्‌ । कः पुनरत्र न्याय: ? झ्रानन्तयंप्रतिपत्ति: । यस्माल्लिद्भधुपरामर्शा- 
दनन्तरं शेषार्थप्रतिपत्तिरेति। तस्माल्लिद्भुपरामर्शों न्‍्याय्य इति ।-- 
स्यायवा० पृ० ४५ । लिड्भपरामर्शो लिज्भज्ञानमित्यर्थ:। ७ अविनीतैरबि- 
चारिभिविलसितं परिकल्पितमत एवं तदयुक्तमिति भाव: । ८ जैना: । 
& लिजूुज्ञानमनुमानस्योत्पत्ती कारणम्‌ृ, न तु स्वयमनुमानमित्यर्थ: । 
१० आदिपदेन प्रत्यभिज्ञादीनां ग्रहणम्‌ । 





] करणं' इति सु प्रतिपाठ: । 


३. परोक्ष-अकाझ: ; ६७ 


साधनविषयास्तके । 'तदल्लिजज्ञानं व्याप्तिस्मरणादिसहकुतमनु- 
मानोत्पत्ती निबन्धनमित्येतत्सुसड्भतमेव' । 


१८. 'ननु “भवतां मते साधनमेवानुमाने हेतु तु साधन- 
ज्ञान साधनात्साध्यक्षिज्ञानमनुमानम्‌' इति “वचनादिति चेतृ; न; 
साधनादित्यत्र निश्चयपथप्राप्ताद्मादेरिति विवक्षणात्‌', अ्नि- 
इचयपथप्राप्तस्थ धूमादे: साधनत्वस्येवाघटनात्‌ । तथा चोकक्‍त॑ 
तत्त्वाथंइलोकवात्तिके2-“साधनात्साध्यविज्ञानमनुमान विदुर्बुधा:” 
[१-१३-१२०] इति। साधनाज्ज्ञायमानाद्ूमादेः साध्येष्मत्थादौ 
लिजड्िनि यद्विज्ञानं तदतुमानम्‌ । भ्रज्ञायमानस्य "तस्य साध्यज्ञान- 
जनकत्वे हि सुप्तादीनामगृहीतघूमादीना मष्यग्न्यादिज्ञानो त्पत्ति३- 

प्रसदड्भध: । तस्माज्ज्ञायमानलिड्भकारणकस्य' साध्यज्ञानस्यैव 


१ स्मृत्यादिवत्‌ । २ अस्मदीयं कथन सुयुक्तमेव । ३ नैयायिक: शद्भूते 
नन्वितति । ४ जैनानाम्‌ । ५ पूर्व निरूपणात्‌ । ६ भ्रत एवाकलजूदेजेरुक्त म्‌-- 

लिड्डात्साध्याविनाभावाभिनिवोधकलक्षणात्‌ । 

लिड्िषीरनुमानं तत्फल॑ हानादिवुद्धधः ॥ लघी०का० १२। 

७ साधनस्थ। ८ जनानाम्‌ । € ज्ञायमानं लिड्भ' कारणं यस्य तज्ज्ञाय- 
मानलिज्भकारणक तस्य, साध्याविना भावित्वेन निर्णीतसाधनहेतुकस्येत्यथे: । 
अन्रेदं बोध्यमु--न हि वयं केवल लिज्भमनुमाने कारण मन्यामहे, प्रपि 
त्वन्यथानुपपननत्वेन निश्चितमेव, भ्रज्ञायमानस्य लिड्भस्यानुमितिकारणत्वा- 
सम्भवात्‌ । भ्रन्यथा यस्य कस्याप्यनुमिति: स्थात्‌ । एतेन यदुक्‍तं नेयायिकी: 





] 'भनुमानहेतु:' इति ब यप्रत्यो: पाठ: ॥ 2 'इलोकवात्तिके' इति 
सुद्गितप्रतिषु पाठ: । 3 'ज्ञानोत्पाद' इति द प्रतिपाठः । 


द्द्द न्याय-दीपकः 


साध्याव्युत्पत्तिनिरासकत्वेनानुमानत्वम्‌, न तु 'लिझ्भुपरामशदि- 
रिति बुधा: प्रामाणिका' विदुरिति 'वात्तिकार्थ: । 





श्नुमायां ज्ञायमानं लिड्भः तु कारण न हि । 
अ्रनागतादिलिड्भरेन न स्यादनुमितिस्तदा' ॥ 
यद्यनुमितो लिज्भ करण स्यात्तदाध्नागतेन विनष्टेन वा लिझ्ुन (इयं 
यज्ञश्षाला वक्लिमती भविष्यति, भाविधूमात्‌ । इयं यज्ञताला वल्िमत्या- 
सीतू, भूतधूमात्‌ [सिद्धान्तमु० टिप्पण | इत्येवंरूपेण) श्रनुमितिर्न स्थादनु- 
मितिकरणस्य लिज्भस्य तदानीमभावात्‌'--सिद्धान्तमुक्तावली ६७; तन्नि- 
रस्तम्‌; लिड्रस्य ज्ञायमानस्थ करणत्वानम्युपयमे5श्ञायमानादपि लिज्भादनु- 
मितिप्रसड्भात्‌ । किज्च, वत्तमानत्वेन प्रतीतस्येव लिड्डस्यानुमितिहेतुत्वम्‌, 
न भविष्यत्वेनातीतत्वेन वा भाव्यतीतयोलिजुत्वस्यैवाघटनात्‌ । न हि 
| कश्चित्रेक्षावान्‌ भाविधमात्भाविवह्विमतीतघूमादतीतर्वाद्नि वाइनुमिनोति । 
तस्माज्ज्ञायमानलिद्भधका रणकस्यैव साध्यज्ञानस्यानुमानत्वमिति ध्येयम्‌ । 
१ नैयायिकाद्यभिमतस्यथ । २ श्रकलड्धूदेवा न्‍्यायविनिशचये (का० 
१७०) । ३ साधनात्साध्यविज्ञानमित्यादितत्त्वार्थंडलोकवात्तिकीयवात्ति- 
कस्यार्थ: । वात्तिकलक्षणं तु-- 
“उक्तानुक्तद्विरकतानां चिन्ता यत्र प्रसज्यते । 
त॑ ग्रन्यं वात्तिक प्राहुर्वात्तिकन्ञा सनीषिण: ॥* 
-5पराह्वरोपपुराण भ्र० १८ । 
“उक्तानुक्तहिरुकतानां विचारस्य निबन्धनस्‌ । 
हेतुभिइच् प्रमाणेश्च एतद्ात्तिकलक्षणम्‌ ॥॥ 


>< >< >< 
“उक्‍तानुक्तदुरुकतानां- चिन्ताकारि तु वालिकस्‌ ।--हैमकोश । 
'वात्तिक हि सूत्राणामनुपपत्तिचोदना तत्परिहारों विशेषाभिषानं 
प्रसिद्धम्‌ ।' --तत्त्वाथंश्लीकवात्तिक पृ० २॥ 


३. परोक्ष-प्रकाशः द्ह्‌ 


[साघनस्य लक्षणकथनम्‌ ] 

$ १६. कि तत्साघन॑ यद्धेतुक॑ साध्यज्ञानमनुमानम्‌ ? इति 
चेतू; उच्यते--निश्चितसाध्यान्यथानुपपत्तिकं साधनम्‌ । यस्य 
'साध्याभावासम्भवनियमरूपा व्याप्त्यविनाभावाद्यपरपर्याया 
साध्यान्यथानुपपत्तिस्तकस्यिन प्रमाणेतन निर्णीता तत्साधनमि- 
त्यथे: । तदुक्तं कुमारनन्दिभट्वा रके:-- 

“अन्यथानुपपत्येकलक्षणं लिज्भमद्भबते' [['वादन्याय'**]इति । 
[साध्यस्य लक्षणकथनम्‌ ] 

8२०. कि तत्साध्य यदविनाभाव: साधनलक्षणम्‌ ? उच्यते- 
दक्यमभिप्र तमप्रसिद्धं साध्यम। यत्पत्यक्षादिप्रमाणाबाधितत्वेन 
साधयितुं शक्यम्‌, वाद्यभिमतत्वेनाभिप्र तम्‌", 'सन्देहाद्याक्रान्त- 
त्वेनाप्रसिद्धमू, तदेव साध्यम्‌ । “ग्रशक्यस्य साध्यत्वे वह्नथनुष्ण- 

१ साधनस्यथ । २ साध्याभावे न भवतीति नियमरूपा। ३ यद्यपि 
कुमा रनन्दिनो5यं वादन्यायो नेदानीमुपलभ्यते तथापीय कारिका सहोत्त- 
राद्धेन विद्यानन्दस्वामिना प्रमाणपरीक्षायां कुमारनन्दिभट्टा रके:' पत्रपरी- 
क्षाया च 'कुमारनन्दिभट्टा रकैरपि स्ववादन्याये निगदित्वात्‌' इति नामो- 
ल्लेखपुरस्स रमुद्धृताउस्ति । ४ श्रीमाणिक्यनन्दिभि रप्युक्तमु--'इष्टमबा- 
घितमसिद्धं साध्यम--परीक्षेए० ३-२० । ५ इष्टम्‌ । ६ अव्युत्पत्तिसंशय- 
विपर्यासविशिष्टो5थं: साध्य इति भाव: । 'सन्दिग्धविपर्यस्ताव्युत्पन्नानां 
साध्यत्वं यथा स्यादित्यसिद्धपदम्‌'--परीक्षा० ३-२१। ७ बाधितस्य । 
८ वह्ििरनुष्णो द्रव्यत्वात्‌' इत्यादौ वह्लावुष्णस्पशंग्राहिणा प्रत्यक्षेण 
बाधितस्पानुष्णत्वादेरपि साध्यत्वं स्यात्‌ । 

] “लिड्भमम्यत' इति मुद्वितप्रतिषु पाठ: । 


७० न्याय-दीपिका 


त्वादेरपि साध्यत्वप्रसज़भात्‌ । अनभिप्र तस्य साध्यत्वे त्वतिप्रस- 
ज्रात्‌' । प्रसिद्धस्य साध्यत्वे पुनरनुमानवैयर्थ्यात्‌!। तदुक्त न्‍्याय- 
विनिश्चये-- 

“साध्यं शक्‍्यमभिप्र तमअसिद्धं ततो5परम्‌' । 

साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वत:” ॥१७२॥ इति।। 


$ २१. अयमर्थ:2--यच्छक्यमभिप्र तमप्रसिद्ध तत्साध्यम्‌ । 
ततो5परं साध्याभासम्‌ । कि तत्‌3? विरुद्धादि । विरुद्ध प्रत्यक्षा- 
दिबाधितम्‌ । श्रादिशब्दादनभिप्रेतं प्रसिद्ध चेति । कुत एतत्‌ ? 
साधनाविषयत्वत:--साधनेन गोचरीकर्त्तृमशक्यत्वादित्यकलड्ू- 
देवानामसिप्रायलेश:" | तदभिप्रायसाकल्य॑" तु '"स्थाइदविद्या- 





१ स्वेष्टसाधनायोगात्‌ । भरत एवाह--अनिष्टाध्यक्षादिबाधितयो: 
साध्यत्वं मा भूदितीष्ठाबाधितवचनम्‌---परीक्षा० ३-२२। २ साधनाहँ हि 
साध्यम्‌, साधनं चासिद्धस्यैव भवति न सिद्धस्य, पिष्टपेषणानुषदड्भात्‌ । 
तथा चासिद्धस्थ साधनमेवानुमानफलम्‌, सिद्धस्य तु साध्यत्वे तस्य प्रागेव 
सिद्धत्वेनानुमानवैफल्यं स्थादेवेति भाव: । यदुक्‍तं स्थाद्वादविद्यापतिना-- 
'प्रसिद्धादन्यदप्रसिद्धमू, तदेव साध्यम्‌। न श्रसिद्धमू, तत्र साधनवेफल्यात्‌ । 
प्रसिद्धरिव हि साधघनस्य फलम्‌, सा च प्रागेव सिद्धति'--न्यायवि० वि० 
२, पृ० ८। ३ शक्यादिलक्षणात्साध्याद्विपरीतम्‌ । ४ भ्रभिप्रायस्य संक्षेप: । 
५ भ्रकलद्भुदेवानामभिप्रायसामस्त्यम्‌ । ६ श्रीमद्वादिराजाचार्यों न्‍्यायवि- 
निशचयविवरणकार: । 





वजजततत तु 





] श्रा द प्रत्यो: 'इति' पाठो नास्ति । 2 'भ्रस्यायमर्थ: इति भ्रा 
प्रतिपाठ: । 3 'कि तत्‌ ?” इति द प प्रत्योर्नास्ति । 


३. परोक्ष-अकाश: छह 


पतिबेंद। । साधनसाध्यद्रयमधिकृत्य' इलोकवात्तिकं च2-- 
अन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं तत्र साधनम्‌ । 
साध्यं शक्यमशिप्र तमप्रसिद्धमुदाहतम्‌ ॥। 
[१-१३-२२१] इति। 
8 २२९. तदेवमविनाभावनिश्चयकलक्ष णात्साधनाच्छक्यामि- 
प्रे ताप्रसिद्धरूपस्य साध्यस्य ज्ञानमतुमानमिति सिद्धम्‌ । 


[अनुमान द्विधा विभज्य स्वार्थानुमानस्थ निरूपणम्‌ ] 
$ २३. 'तदनुमानं द्विविधम्‌-स्वार्थ परार्थ च। तत्र स्वयमेव 
'निश्चितात्साधनात्साध्यज्ञानं स्वार्थानुमानम्‌ । 'परोपदेशमनपेक्ष्य 
स्वयमेव निश्चितात्प्राक्तर्कानुभूतव्याप्तिस्मरण"सहक्ृृतादूमादे: 
साधनादुत्पन्न॑ं पर्वतादौ घर्मिण्यग्न्यादे: साध्यस्य ज्ञान स्वार्थानु- 





१ झाश्रित्य । २ तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकम्‌ । ३ अन्यथानुपपत्तिरविना- 
भाव:, सा एवँका लक्षणं स्वरूप यस्य तत्तथा साधनम्‌, न पक्षधर्मत्वादि- 
त्रितयलक्षणं पण्चलक्षणं वा बौद्धनैयायिकाभिमतम्‌ । ४ उक्तलक्षणलक्षि- 
तम्‌। ४ प्रत्यक्षादिना ज्ञातात्‌। ६ प्रतिज्ञादिवाक्यप्रयोगम्‌ । ७ हितुग्रहण- 
सम्बन्धस्मरणपूर्वकं जायमान साध्यज्ञानं स्वार्थानुमानम्‌, यथा ग्रहीत- 
घूमस्य स्मृतव्याप्तिकस्य 'पव॑तो वक्तिमान्‌' इति ज्ञानम्‌ । श्रत्र हेतुग्रहण- 
सम्बन्धस्मरण यो: समुदितयोरेव कारणत्ववसेयम्‌-जेनतकंभा० पृ० १२। 
प्रनुमाता हि पर्वंतादौ धूम॑ दृष्ट्वा महानसादौ ग्रहीतव्याप्ति स्मृत्वा च 
'पर्वेतोध्यं वह्िमान्‌!' इत्यनुमिनोति । यत्रेयमनुमिति: परोपदेशमनपेक्ष्य 
स्वयमेव निश्चितात्साघनाजूवति तत्स्वार्थानुमभानभिति माव: । 





कि तन 


] 'विवेद' इति सु प्रतिपाठ: । २ 'च' इति द प्रती नास्ति । 


७२ न्याय-दोपिका 
मानमित्यर्थ: । यथा-पवतोइयमग्निसान्‌ घमवत्त्वादिति | 'श्रयं 
हि स्वार्थानुमानस्य ज्ञानरूपस्यापि शब्देनोल्लेख: । यथा 'अय॑ घट: 


इति शब्देन प्रत्यक्षस्थ' । 'पवृतोडयमग्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌! इत्यनेन 
प्रकारेण प्रमाता जानातीति स्वार्थानुमानस्थितिरित्यवगन्तव्यम्‌ 


[स्वार्थानुमानस्याज्भाप्रतिपादनम्‌ ] 
$ २४. अस्य च स्वार्थानुमानस्य त्रीण्य ज्ञानि-'धर्मी, साध्यम्‌, 
साधन च | तत्र साधन 'गमकत्वेना ज्ञम्‌ । साध्यं तु गम्यत्वेन" । 
धर्मी पुनः साध्यधर्माधारत्वेन । आाधारविशेषनिप्ठतया हि 
साध्यसिद्धिरनुमानप्रयोजनम्‌, धर्ममात्रस्य तु व्याप्तिनिश्वयकाल 
एवं सिद्धत्वात्‌ यत्र तत्र धूमवत्त्व तत्र तत्राश्निमत्त्वम्‌' इति | 


$ २५. “अथवा2, पक्षो हेतुरित्यद्भधदयं स्वार्थानुमानस्य, साध्य- 
धर्मविशिष्टस्य धर्मिण: पक्षत्वात्‌ । तथा च स्वार्थानुमानस्य धर्मि- 
साध्यसाधनभेदात्‌ त्रीण्यज्भानि पक्षसाधनभेदाद जुद्वय॑ वेति सिद्धम्‌ 





१ ननु स्वार्थानुमानस्य ज्ञानरूपत्वात्कथ तस्य 'पर्वतोध्यमग्निमान्‌ घूम- 
वत्त्वात्‌' इति शब्देनोल्लेख:? इत्यत श्राह श्रयमिति | श्रनुमाता येन प्रकारेण 
स्वार्थानुमान करोति तत्प्रकारप्रदर्शना्थमेव ज्ञानरूपस्यापि तस्य शब्दविध- 
योल्लेख: | भवति हि यथा “इदं मदीयं पुस्तकरम्‌' इति शब्देन प्रत्यक्षस्था- 
प्युल्लेख: । ततो न कोइ$पि दोष इति । २ उल्लेख इति पूर्वेण सम्बन्ध: । 
३ पक्ष: । ४ ज्ञापकत्वेन । ५ ज्ञाप्यत्वेस । ६ वर्मिण: स्वार्थानुमाना ज्॒त्वे 
युक्ति: । ७ प्रकारान्तरेण स्वार्थानुमानस्थाजप्रतिपादनार्थमाह्‌ भ्रथवेति । 





भर भु प्रतिषु स्थितिरवगन्तव्या' इति पाठ: । 2 'अ्रथवा' इति पाठो 
मुद्रितप्रतिषु नास्ति । 


३. परोक्ष-प्रकाश: , ७३ 


पविवक्षाया 'वैचित्र्यात्‌ । 'पूर्वत्र हि धरमिधमंभेदविवक्षा, 'उत्तरत्र 
तु। "तत्समुदायविवक्षा । स एप घ्मित्वेनाभिमतः प्रसिद्ध एव । 
तदुक्तमभियुकते:-“प्रसिद्धो धर्मी” [परीक्षा ३-२७] इति । 


[घमिणस्त्रिधा प्रसिद्धेनिरूपणम्‌ 


8२६. प्रसिद्धत्वं च धरमिण: क्वचित्प्रमाणात्‌, क्वचिद्विकल्पात", 
क्वचित्पमाण-विकल्पाभ्याम्‌ । तत्र श्रत्यक्षाद्न्यतमावधृतत्व 
प्रमाणप्रसिद्धत्वम्‌ । अ्रनिदिचतप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्यय2गो चरत्वं 
विकल्पप्रसिद्धत्वम । 'तद्द्यविषयत्व प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम्‌ । 


$ २७. “प्रमाणसिद्धों धर्मी यथा-धृमवत्त्वादग्निमत्त्वे साध्ये 
पर्वत: । "स खलु प्रत्यक्षेणानुभूयते । विकल्पसिद्धों धर्मी यथा- 
अस्ति सर्वज्: सुनिश्चितासम्भवद्बाधकप्रमाणत्वादित्यस्तित्वे 
साध्ये सर्वज्ञ: । अथवा, खरबिषाणं नास्तीति नास्तित्वे साध्ये 
खरबिषाणम्‌ । सर्वज्ञों छस्तित्वसिद्धे: प्राग्‌ न प्रत्यक्षादिप्रमाण- 


१ प्रतिपादनेच्छाया:। २ भिन्‍नत्वात्‌ । ३ अद्धभुत्रयप्रतिपादने । 
४ अज़द्यवचने । ५ चर्मधर्मिणोरैक्यविवक्षा, यतो हि तत्समुदायस्य 
पक्षत्ववचनात्‌ । ६ अनुमाने । ७ प्रतीतेः । ८ प्रत्यक्षादीनामन्यतमेन 
प्रमाणेनावधृतत्वम्‌, निश्चितत्वमित्यर्थ: । ६ प्रमाणविकल्पोभयविषयत्वम्‌ । 
१० उकतानां त्रिविधधर्मिणां क्रमेणोदाहरणानि प्रदर्शयति प्रमाणेति । 
११ पर्वत: । 





] द प्रतौ तु! स्थाते 'च' पाठ:। 2 “अनिश्चितप्रामाण्यप्रत्यय” इति 
द प्रतिपाठ: । 


छ्डं न्याय-दीपिका 


सिद्ध:, अपि तु 'प्रतीतिमात्रसिद्ध इति विकल्पसिद्धोश्यं धर्मी। 
तथा खरविषाणमपि नास्तित्वसिद्धे: प्राग्विकल्पसिद्धम्‌'। 'उभय- 
सिद्धो धर्मी यथा-शब्द: परिणामी कृतकत्वादित्यन्न शब्द: । स 
हि वत्तमान: प्रत्यक्षगम्यः, भूतो भविष्यंश्व विकल्पगम्य:। से 
सर्वोष्पि धर्मीति प्रमाण-विकल्पसिद्धों धर्मी । प्रमाणोभय- 
सिद्धयोघ॑मिणो: साध्ये कामचार:' । विकल्पसिद्धे तु धर्मिणि 
'सत्तासत्तयोरेव साध्यत्वमिति नियम: । तदुक्तम्‌-“विकल्पसिद्ध 
*तस्मिन्‌ सत्तेतरे' साध्ये"” [परीक्षा ३-२८] इति । 

8२५. तदेवं परोपदेशानपेक्षिण:। साधनाद्‌ “द्श्यमानाद्धभि- 
निष्ठतया साध्ये यहिज्ञानं तत्स्वार्थानुमानमिति स्थितम्‌ । तदुक्तम्‌- 





१ सम्भावनामात्रसिद्ध:, सम्भावना प्रतीतिविकल्प इत्येकार्थका:। २ तथा 
चाहु: श्रीमाणिक्यनन्दिन:--विकल्पसिद्धे तस्मिन्‌ सत्तेत्तरे साध्ये” अस्ति 
सर्वज्ञो नाप्ति खरविषाणम्‌--परीक्षर० २-२८,२६ । ३ प्रमाणविकल्प- 
सिद्ध: । ४ पत्र शब्दत्वेत निखिलशब्दानां ग्रहणम्‌, तेषु वत्तंमानशब्दा: 
श्रावणप्रत्यक्षेण गम्या: सन्ति, भरूता भविष्यन्तरच प्रतीतिसिद्धाः सन्ति, 
अत: शब्दस्योभयसिद्धधर्मित्वमिति भाव: । ५ अनियमः । ६ सत्ता अस्ति- 
त्वमू, श्रसत्ता नास्तित्वमू, ते द्वे एवात्र विकल्पसिद्धे ध्मिणि साध्ये भवतः, 
अस्ति सर्वज्ञ: इत्यादों सत्ता साध्या, 'नास्ति खरविषाणम्‌' इत्यादौ 
चासत्ता साध्या इत्येव नियम एव, न प्रमाणो भयसिद्धघमिवत्कामचा रस्तत्रे- 
त्यवसेयम्‌ । ७ घर्मिण । ८ सत्तासत्ते । € भवत इति क्ियाध्याहारः | 
१० एतत्पदप्रयोगात्‌ साधनस्य वत्तंमानकालिकत्वं प्रकटितं बोद्धव्यम्‌, तेन 
भूतभाविषूमादेभूतभाविवक्नथादिसाध्यं प्रति साघनत्वं निरस्तम्‌ । 


) 'परोपदेशानपेक्षेण” इति श्रा प्रतिपाठ: । 


३. परोक्ष-अकाश: 4 


परोपदेशाभावेषपि साधनात्साध्यवोधनम्‌ । 
यद्द्रष्टर'जायते स्वार्थमनुमानं तदुच्यते ॥[ ] इति । 


[परार्थानुमानस्थ निरूपणम्‌ ] 

$ २९. परोपदेशमपेक्ष्य यत्साधनात्साध्यविज्ञानं तत्परार्थानु- 
मानम्‌ । 'प्रतिज्ञा-हेतुरूपपरोपदेशवशात्‌ श्रोतुरुत्पन्न साधनात्‌ 
साध्यविज्ञानं परार्थानुमानमित्यथें: । यथा-पव॑तोध्यमग्निमान्‌ 
भवितुमंहति धूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेरिति' वाक्ये केनचित्प्रयुक्ते 
तद्ाक्यार्थ 'पर्यालोचयतः 'स्मृतव्याप्तिकस्य श्रोतुरनुमानसुप- 
जायते । 

$ ३०. परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानमिति केचित्‌"; त एवं 
प्रष्टव्या: तत्‌ कि मुख्यानुमानम्‌ भ्रथ। 'गौणानुमानम्‌ इति ? 
न तावन्मुख्यानुमानम्‌, वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात्‌ । गौणानुमानं 
"तद्वाक्यमिति त्वनुमन्यामहे“, 'तत्कारणे “तद्बपदेशोपपत्तेरायु2- 
घूं तमित्यादिवत्‌ । 





१ भनुमातु:। २ कोडसौ परोपदेश इत्याह प्रतिज्ञाहेतुरूपेति ॥ ३ वि- 
चारयत: । ४ महानसे पूर्वग्रहीतव्याप्ति स्मरतः। ४ नैयायिकादय: | 
६ ओऔपचारिकानुमानम्‌ । ७ परोपदेशवाक्यम्‌ । ८ वर्य जैना: । & परार्था- 
नुमानकारणे परोपदेशवाक्ये । १० परार्थानुमानव्यपदेशधटनात्‌, तत उप- 
चारादेव परोपदेशवाक्यं परार्थानुमानम्‌ । परमार्थतस्तु तज्जन्यं ज्ञानमेव 
परार्थानुमानमिति । यदाह श्रीमाणिक्यनन्दी-- परार्थ तु तदर्थपरामरशि- 
वचनाज्जातम्‌-परीक्षा ० ३-५५, तद्बचचनमपि तद्धेतुत्वात-परीक्षा० ३-५६, 





| भर स्‌ 'प्रथवा' इति पाठ: । 2 भर मु 'रायुर्वें घृतं इति पाठ: । 


७६ न्‍्याय-दीपिका 
[परार्थानुमानप्रयोजकवाक्यस्य प्रतिज्ञा-हेतुरूपावयवद्यस्य प्रतिपादनम्‌ | 


$ ३१. तस्येतस्य परार्थानुमानस्या ज्जसम्पत्ति: स्वार्थानुमान- 
वतू । परार्थानुमानप्रयोजकस्य च॒ वाक्यस्थ। द्वाववयवौ-प्रतिज्ञा 
हेतुश्च । तत्र धर्म-धमिसमुदायरूपस्य पक्षस्य वचन प्रतिज्ञा । 
यथा-पवबं॑तो5यमग्निमान्‌! इति। साध्याविनाभाविसाधनवचर्न॑ 
हेतु: । यथा-'धूमवत्त्वान्यथानुपपत्ते:: इति “तथव धूमवत्वोष- 
पत्ते:-इति वा2 । अ्रनयोहेंतुप्रयो गयोरुक्तिवेचित्र्यमा त्रम्‌' । पूर्वन्न 
घूमवत्त्वान्यथानुपपत्ते रित्ययमर्थ:-धूमवत्त्वस्याग्निमत्त्वा भा वेड नु 
पपत्तेरिति निषेधमुखेन कथनम्‌3। द्वितोये' तु धूमवत्त्वोपपत्तेरि- 
त्ययमर्थ:-अग्निमत्वे सत्येव भूमवत्त्वस्योपपत्तेरिति विधिमुखेन 
प्रतिपादनप्‌4। श्रथस्तु5 न भिद्यते, उभयत्राध्प्यविनाभावि- 
साधनाभिधानाविश्लेषात्‌ । अतस्तयोहेंतुप्रयोगयोरन्यतर' एवं 
वक्तव्य:, उभयप्रयोगे पौनरुकत्यात्‌ । तथा चोक्तलक्षणा प्रतिज्ञा, 
एतयोरन्यतरो हेतुप्रयोगश्चेत्यवयवद्वयं परार्थानुमानवाक्यस्येति 
स्थिति, व्युत्पन्नस्य श्रोतुस्तावन्‍्मात्रेणवानुमित्युदयात्‌ । 


श्रीहेमचन्द्राचार्योउ्प्याह--'बथोक्तसाधनाभिधानज: परार्थम्‌' “वचनमुप- 
चारात्‌--प्र माणमी ० २,१, १-२। 

१ केवल कथनभेद: । २ हेतुप्रयोगे । ३ हेतुप्रयोगे । ४ हेतुप्रयोगद्वये- 
5पि । ५ एक्तर एवं। ६ प्रतिज्ञाहेतुद्ययेने । 


 द प प्रत्यो: “व वाक्यस्य” इति पाठो नास्ति। 2 द प प्रत्यो: 
च! पाठ:। 3 श सु र प्रतिषु प्रतिपादनम्‌' इति पाठ:। 4झामुस 
प्रतिषु 'कथनम्‌' पाठ: । 5 अथंतस्तु' इति द प्रतिपाठ: । 


३. परोक्ष-प्रकाशः ७७ 
[नैयायिकाभिमतपडस्चावयवानां निरासः ] 


$ ३२. 'नेयायिकास्तु परार्थानुमानप्रयोगस्य यथोकक्‍ताभ्यां 
द्वाभ्यामवयवाभ्यां सममुदाहरणमुपनयों निगमन॑ चेति पञु्चाचय- 
वानाहु: । तथा च ते सूत्रयन्ति “प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगसना- 
न्‍्यवयवा:” [न्यायसू ० १-१-३२] इति। तांश्च ते लक्षणपुरस्सरमु- 


१ अवयवमान्यतामभिप्रेत्य दार्शनिकानां मतभेदो वत्तते | तथा हि-- 
नेयायिकास्तावत्‌ मूले प्रदर्शितान्‌ प्रतिज्ञादीन्‌ पञ्चावयवान्‌ प्रतिपेदिरे । 
नेयायिकेकदेशिन: पूर्वोक्ता: पठच, जिज्ञासा, संशयः, शक्यप्राप्ति:, प्रयो- 
जनम्‌, संशयबव्युदास:' (न्यायभा० १-१-३२) इति दशावयवान्‌ वाक्ये 
सचक्षते । मीसांसकाः 'ततब्राबाधित इति प्रतिज्ञा, ज्ञातसम्बन्धतियमस्ये- 
त्यनेन दुष्टान्तवचनमृ, एकदेशरदंशनादिति हेत्वभिधानम्‌, तदेव॑ं ह्यवयव- 
साधनम्‌' (प्रकरणपडिज० पृ० ८३) इत्येतान्‌ वत्यवयवान्‌ मन्यन्ते। 
सांख्याः 'पक्षहेतुदृष्टान्ता इति व्यवयवं साधनम्‌' (सांख्य० माठरबु० का० 
५) प्रतिपादयन्ति । बौद्धताकिकविग्नागः 'पक्षहेतुदुष्टान्तवचर्नहि प्राश्नि- 
कानामप्रतीतोडर्थ: प्रतिपायते < >< >< एतान्येव त्रयोइबयवा इस्युच्यन्ते' 
(न्याय० पृ० १४, १६) इति प्ररूपयति। केचिन्मीमांसकाः प्रतिज्ञा- 
हेतृदाहरणोपनयान्‌ चतुरोड्बयवान्‌ कथयन्ति (प्रमेबर० ३-३६) । धर्म- 
कीतिस्तन्मतानुसारिणो बौद्धाइच हेतुदृष्टान्ताविति द्वाववयवो [प्रमाण- 
बा० १-२८, वादन्या० पृ० ६१), हेतुरेव हि केवल: (प्रमाणवा० 
१-२८) इति केवल हेतुरूपमेकमवयवरमपि च निहूपयच्ति । वैशेषिकाइच 
“अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदशनानुसन्धानप्रत्याम्नाया:' (प्रश्नस्तपाद- 
भा० पृ० ११४) इत्युक्तान्‌ पञ्चावयवान्‌ मेनिरे । स्थाह्मदिनों जेनास्स्तु 
'एतद्द्यमेवानुमाना ज़ नोदाहरणम्‌' (परीक्षा० ३-३७) इति प्रतिज्ञा- 
हेतुरूपावयवद्वयमेव मन्यन्त इति विवेक: । 


८ स्याय-दीपिका 


दाहरन्ति च। तथ्ेथा--पक्षवचन प्रतिज्ञा, यथा-पर्वंतो5यमरिनि 
मानिति। साधनत्वप्रकाशार्थ2 पञ्चम्यन्तं लिज्जुवचन हेतु:, यथा- 
घूमवस्त्वादिति। व्याप्तिपूर्वकदृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌, यथा-यो यो 
घूमवानसावसावग्निमान्‌, यथा महानस इति साधर्म्योदाहरणम्‌ । 
यो योउग्निमान्न भवति स स॒ धूमवान्न भवति, यथा महाह्ृद इति 
वैधर्म्योदाहरणम्‌ । पूर्वत्रोदाहरणभेदे हेतो रन्वयव्याप्ति:' प्रदश्यंते, 
द्वितीये तु व्यतिरेकव्याप्ति:' । तद्था-अन्वयब्याप्तिप्रदर्शन- 
स्थानमन्वयदृष्टान्त:', व्यतिरेकव्याप्तिप्रदर्शनप्रदेशो व्यतिरेक- 
दृष्टान्त:'। एवं दृष्टान्त्वविध्यात्तद्वचनस्योदाहणस्यापि द्वैविध्यं 
बोध्यम्‌ । भ्रनयोश्चोदाहरणयोरन्यतरप्रयोगेणव पर्याप्तत्वादित- 
राप्रयोग:। दुष्टान्तापेक्षया पक्षे3 हेतो रुपसंहा रवचनमुपनय::", तथा 





१ साधनसद्धावपूर्वकसाध्यसद्भावप्रदर्शनमन्वयव्याप्ति: । २ साध्या- 
भावपूर्वकसाधनाभावप्रदर्शनं व्यतिरेकव्याप्ति: | ३ “यत्र प्रयोज्यप्रयोजक- 
भावेन साध्यसाधनयोघंमंयोरस्तित्वं ख्याप्यते स साधर्म्यदृष्टान्त: । यद्यत्‌ 
कृतक तत्तदनित्य॑ दृष्टमू, यथा घट इति---न्यायकलि० पूृ० ११। ४ “यत्र 
साध्याभावत्रयुक्तो हेत्वभाव: ख्याप्यते स वैधम्यंदृष्टान्त: । यत्रानित्यत्वं 
नास्ति तत्र कुंतकत्वमपि नास्ति, यथा श्राकाश इति' (न्यायकलि० पृ० 
११) एतदुभयमधिक्ृत्य कैश्चिदुक्तमू--साध्येनानुगमो हेतो: साध्याभावे 
च नास्तिता इति” (न्यायवात्तिक पृ० १३७) । ५ 'साधम्यंवेधम्पोंदाहरणा- 
नुसारेण तथेति, न॒तथेति वा साध्यधर्मिणि हेतोरूपसंहार उपनय:'--- 
स्यायकलि० पृ० १२। 





 मुद्रितप्रतिषु 'च' पाठो नास्ति। 2 मु सम 'प्रकादनाथ । 3 सु 


पक्षददेतो' । 


३. परोक्ष-प्रकाश: ७६ 


चाय॑ धूमवानिति । हेतुपूर्वक पुन:] पक्षवचन निगमनम्‌, तस्मा- 
दग्तिमानेवेति । एते पञचावयवाः परार्थानुमानप्रयोगस्य' । 'तद- 
न्यतमाभावे वीतरागकथायां विजिगीषुकथायां च2 नानुमिति- 
रुदेतीति नेयायिकानामभिमति:3 । 

$ ३३. तदेतदविमृश्याभिमननम्‌; वीतरागकथायां4 प्रति- 
पाद्याशयानुरोधेनावयवाधिक्येईपि विजिगोषुकथायां प्रतिज्ञाहेतु- 
रूपावयवह्येनैव पर्याप्ते: किमप्रयोजनैरन्ये रवयवे: । 


(विजिगीषुकथायां प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्रयस्यैव सार्थक्यमिति ] 


$ ३४. तथा हि-वादिप्रतिवादिनो: स्वमतस्थापन।र्थ जयपरा- 
जयपयंन्तं परस्परं प्रवत्तंमानो 'वाग्व्यापारों विजिगीषुकथा । 
गुरुशिष्याणां विशिष्टविदृषां वा5 रागद्वेषरहितानां तत्त्वनिर्णय- 


१ द्विविधे हेतो द्विविधे च दृष्टान्ते द्विविधे चोपनये तुल्यमेव 
हेत्वपदेशेन पुनः साधम्योपसंहरणान्निगमनम्‌!'--न्यापकलि० पृ० १२१ 
२ ते इसमे प्रतिज्ञादयो निगमनास्ता: पञ्चावयवा: स्वप्रतिपत्तिवत्परप्रति- 
पत्ति मुत्पादयितुमिच्छता ययानिदिष्टक्रमका: प्रयोक्तव्या: । एतदेव साधन- 
वाक्य परार्थानुमानमाचक्षते ।! --न्यायकलि० पृ० १२॥ ३ प्रतिज्ञादी- 
नामेकतमस्या5्प्यभावे । ४ वादिप्रतिवादिनो: पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह: कथा । 
सा द्विविधा--बीतरागकथा विजिगीषुकथा चेति ।-न्यायसार पृ० १५। 
भू बचनप्रवृत्ति: । 





] सुद्वितप्रतो पुनः नास्ति। 2 ब्रा ससु प्रतिषु वा पाठः। 
3 भ सु प्रतिषु 'मतम्‌' । 4 व प प्रत्यो: 'बीतरागकथायां तु! इति पाठ: । 
5 द 'वा' पाठो नास्ति । 


द्द० न्‍्याय-दीपिका 


पर्यन्त १रस्परं प्रवत्तेसानो वाग्व्यापारों वीतरायकथा' । तत्रन 
विजगीषुकथा वाद इति चोच्यते'। केचिद्वीतरागकथा बाद इति 
कथयन्ति, तत्पारिभाषिकमेव"। न हि लोके गुरुशिष्यादिवाग्व्यापारे 
वादव्यवहार:, विजिगीषुवाग्व्यवहार एवं वादत्वप्रसिद्धे॥। यथा 
स्वामिसमन्तभद्राचार्ये: सर्वेटसवंथेकान्तवादिनो वादे जिता इति। 
तस्मिश्च वादे परार्थानुमानवाक्यस्य प्रतिज्ञा हेतुरित्यवयवद्दयमे- 
वोपकारकम्‌, नोदाहरणादिकम्‌ । तद्यथा-लिगवचनात्मकेन हेतुना 
तावदवश्यं भवितव्यम्‌, लिज्भज्ञानाभावेष्नुमितेरेवानुदयात्‌ । पक्ष- 
वचनरूपया प्रतिन्ञयाईपि भवितव्यम्‌,'अन्यथाइभिमतसाध्यनिदच- 
याभावे साध्यसन्देहवत: श्रोतुरनुमित्यनुदयात्‌ । तदुक्तम्‌-“एतद्द्वय 
मेवानुमाना ज्भम्‌ [परीक्षा ३-३७]इति | ग्रयमर्थ:-एतयो: प्रतिजा- 
१ जयपराजयाभिप्रायरहिता तत्त्वजिज्ञासया क्रियमाणा तत्त्वचर्चा 
वीतरागकथा इति भाव' । २ उभयोम॑ध्ये । ३ यथोक्‍्तम्‌-- 
प्रत्यनीकव्यवच्छेदप्रकारेणेव सिद्धये । 
वचन साधनादीनां वादः सो$यं जिगीषतो: ॥ न्‍्यायवि०का० ३८२ । 
४ नेयायिकाः--ुर्वादिभि: सह वाद: »< »< >< गुर्वादिभिः सह 
वादोपदेशा व्‌, यस्मादय तत्त्वबुभुत्सु्गवदिभि: सह जिविध (अनधिगत- 
तत्त्वावबोधम्‌, संशयनिवृत्ति मू, श्रध्यवसिताभ्यनुज्ञानम) फलमाकाइक्षन्‌ 
वाद करोति [“--न्यायवा० पृ० १४६ । यत्र वीतरागो वीतरागेणेव सह 
तत्त्वनिर्णयार्थ साधनोपालम्भौ करोति सा वीतरागकथा वादसज्ञयोच्यते ।' 
-न्यायसार पृ० १५। ५ कथनमात्रमू, न तु वास्तविकम्‌ । ६ प्रतिज्ञाया 
अभावे । ७ 'एतद्द्रयमेवानुमानाड़्' नोदाहरणम्‌” इत्युपलब्धसूत्रपाठः । 


] द 'सिद्धे:' पाठ:। 2 द 'सर्वे” पाठो वास्ति । 


३. परोक्ष-अकाह: द्न्रै 


हेत्वोदंयमेबानुमानस्य परार्थानुमानस्याजुम्‌ । वाद इति शेष: । 
एवकारेणावधारणपरेण' नोदाहरणादिकमिति सूचितं' भवति। 
“व्युत्पन्नस्येव हि वादाघिकार:, प्रतिज्ञाहेतुप्रयोग।मात्रेणेवोदाहर- 
णादिप्रतिपाथस्याथंस्य गम्यमानस्य व्युत्यन्नेन ज्ञातुं शक्यत्वात्‌ । 
गम्यमानस्याध्प्यभिधाने' "पौनरुकत्यप्रसद्भादिति2 । 


$ ३५. 'स्यादेतत, प्रतिज्ञाप्रयोगेषपि पौनरुक्त्यमेव, "तदभि- 
धयस्य पक्षस्यापि 'प्रस्तावादिना गम्यमानत्वात्‌ । तथा च लिज्भ- 
वचन3लक्षणो हेतुरेक एव वादे प्रयोक्तव्य' इति बदन बौद्धपशु- 
रात्मनों “दुविदग्धत्व4 मुद्घोषयति" । हेतुमात्रप्रयोगे व्युत्पन्न- 
स्यापि साध्यसन्देहानिवृत्त:"' । तस्मादवध्य प्रतिज्ञा प्रयोक्तव्या । 
तदुक्तम्‌-'साध्यसन्देहापनोदार्थ''गम्थमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌” 
[परीक्षा ३-३४] इति । तदेवं” वादापेक्षया परार्थानुमानस्य 
प्रतिज्ञाहेतुरूपमवयवद्वयमेव, न न्‍्यूनं न: चाधिकमिति स्थितम्‌। 
“प्रपञ"च: पुनरवयवविचारस्य पत्रपरीक्षायामीक्षणीय: "| 


१ इतरव्यवच्छेदकेन । २ ज्ञापितम्‌ । ३ वादकरणसमथ्ंस्येब वक्‍तु:। 
४ बचने । ५ पुनवंचनं पौनरुक्‍त्यम्‌ । ६ सौगतः शद्भुते । ७ प्रतिज्ञाया: 
प्रतिपाद्यस्य । ८ प्रकरणव्याप्तिप्रदर्शनादिना । ६ प्रतिज्ञामन्तरेण केवलस्य 
हेतोरेब प्रयोग: करणीय:, 'हेतुरेव हि केवल: इति धर्मकीतिवचनात्‌ | १० 
जाड्यम्‌ ११ प्रकटयति । १२ साध्यस्य सन्देहों न निवत्तेते । १३ साध्यसं- 
शयनिवृत्त्यर्थम्‌। १४ विजिगीषुकथामाश्रित्य । १५ विस्तर:। १६ दृष्टव्य: । 











] द प प्रत्यो: अतिज्ञाहेतुमात्रे' इति पःठ: । 2 मु 'इत्ति' नास्ति ।3 द 
बचन तास्ति । 4 प भुदुविदग्घता' पाठ: । 5 नाधिक'इति मु प्रतिपाठ: । 


झर न्‍्याय-दीपिका 


[वीतरागकथायामधिकावयवप्रयोगस्यौचित्यसमर्थ॑नभ्‌ ] 

$ ३६. वीतरागकथायां तु प्रतिपाद्याशयानुरोधेन' प्रतिज्ञाहेतृ 
द्वाववयवा, प्रतिज्ञाहेतृदाहरणानि त्रयः, प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनया- 
इचत्वार:, प्रतिज्ञाहेत्‌दाहरणोपनयनिगमनानि वा!पज्चेति यथा- 
योग2 प्रयोगपरिपादी। तदुक्‍्तं कुमारनन्दिभद्‌टारकेः-- 

“प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरो धत: -[वादन्याय* ** ] इति । 

तदेव॑ प्रतिज्ञादिख्पात्परोपदेशादुत्पन्नं' परार्थानुमानम्‌ । 
तदुक्तमू-- 

परोपदेशसापेक्षं साधनात्साध्यवेदनम्‌ । 

श्रोतुयंज्जायते सा हि परार्थानुमितिमंता ॥[. ] इति। 

तथा च स्वार्थ परार्थ चेति द्विविधमनुमानं साध्याविनाभाव- 
निश्चयेकलक्षणाद्धेतोरुत्पद्यते । 





१ प्रतिपाद्या: शिष्यास्तेषामाशयो5भिप्रायस्तदपेक्षया। २ परार्थानुमान- 
वाक्यावयववचनसमुदाय: प्रयोगपरिपाटी । श्रत्रायं भाव:--वीतरागकथा- 
यामवयवप्रयोगस्य न कश्चिन्नियम:, तत्र यावद्धिः प्रयोग: प्रतिपाथों 
बोघनीयो भवति ताबन्तस्ते प्रयोक्तव्या: । दृश्यन्ते खलु केचिद्‌ द्वाभ्या- 
मवयवाम्यां प्रकृतार्थ प्रतिप्चन्ते, केचन त्रिभिरवयवे:, अ्रपरे चतुभिरवयवे:, 
अन्ये पञ्चभिरवयवै:, भ्रत उक्त “प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधत: 
इति। प्रत एवं च परानुग्रहप्रवृत्ते: शास्त्रकारै: प्रतिपाद्यावबोधनदृष्टि- 
भिस्तथैव प्ररूपणात्‌ | व्युत्पन्नप्रज्ञानां तु न तथाइनियमः, तेर्षा ते तु 
प्रतिज्ञाहेतुरूपावयवद्वयस्यैव पर्याप्तत्वादस्ति तादुड्नियम: । हे ज्ञानम्‌ । 
४ साध्यज्ञानम्‌ । 





] द “वा नास्ति । 2 सर मु “यथायोग्यं पाठ: । 


३. परोक्ष-प्रकाश: परे 


[ बौद्धाभिमतत्नैरुप्यहेतु लक्षणस्य निरासः ] 

$ ३७. इत्थमन्यथानुपपत्येकलक्षणो हेतुरनुमितिप्रयोजक' 
इति भ्रथितेष्प्याहँते। मते तदेतदवितकयान्ये'उन्‍्यथा“5प्याहु: । तत्र 
तावत्ताथागताः 'पक्षधमंत्वादितितयलक्षणा2ल्लिद्धादनुमानोत्था- 
नम्‌' इति वर्णयन्ति' । तथा हि-पक्षधमेत्वम्‌, सपक्षे सत्त्वमू, वि- 
पक्षाद्रयावृत्तिरिति हेतोस्त्रीण रूपाणि । तत्र साध्यधर्म विशिष्टो 
धर्मी पक्ष:, यथा'धूमध्वजानुमाने पव॑त:, तस्मिन्‌ व्याप्य वत्तमानत्वं 
हेतो: पक्षधरंत्वम्‌। साध्यसजातीयधर्मा घर्मी सपक्ष:, यथा तत्रेव” 
महानस:,तस्मिन्‌ सर्वत्रेकदेशे वा वत्तंमानत्वं हेतो: सपक्षे सत्त्वम्‌ । 
साध्यविरुद्धधर्मा धर्मी विपक्ष:, यथा तत्रव हृद:3,तस्मात्सवंस्माद 





१ जनक इत्यथ: । २ प्रसिद्धे । ३ सौगतादय: । ४ त्रैरूप्यादिकम्‌ । 
४ भयमभिप्रायो बौद्धानामू--नान्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयैकलक्षणं साघ- 
नमू, अ्रपि तु पक्षघर्मत्वादिरूपत्रययुक्त मू, तेनेवासिद्धत्वादिदोषपरिहारात्‌ । 
उक्त॑ च॑ ।--- 
हेतोस्त्रिष्यपि रूपेषु निर्णयस्तेव बणितः । 
झसिद्धविपरीताय्ंव्यभिचारिविपक्षतः ॥ 
प्रमाणवा० १-१६ ॥ 


हेतुस्त्रिरूप: । कि पुनस्त्ररूप्यम्‌ ? पक्षघधमंत्वम्‌, सपक्षे सत्त्वमू, विपक्षे 
चासत्त्वमिति ।* न्यायप्र० पृ० १। श्रत्र न्यायबिन्दुटी० पृ० ३१,३३। 
वावन्याय० पृ. ६० । तत्त्वसं० पृ. ४०४ इत्याद्यपि दृष्टव्यम्‌ू । ६ घूमध्वजो 
वह्िः, घूमस्य तज्ज्ञापकत्वात्‌। ७ घूमध्वजानुमाने। ८ ह्ृदादिसवंविपक्षात्‌ । 





] मर सु अहंतमते' पाठ:। 2द प्‌ “लक्षणलिड्भा' इति पाठ:। 
3 झा स मु 'महाहृदः इति पाठः। 


ण्ड न्‍्याय-दीपिका 


व्यावृत्तत्वं हेतोविपक्षाद व्यावृत्ति:' | तानीमानि त्रीणि रूपाणि 
मिलितानि हेतोलेक्षणम्‌ । 'भअन्यतमाभावे हेतो राभासत्व॑' 
स्यादिति । 

8 ३८. तदसद्भतम्‌; कृत्तिकोदयादेहँंतोरपक्षधर्मस्थ' शक- 
टोदयादिसाध्यगमकत्वदर्शनात्‌ । तथा हि--शकट ं मुह॒र्तान्ते उदे- 
ध्यति कृत्तिकोदयादिति। अत्र हि--शकटं धर्मी।, मुहूर्त्तान्तोदय:2 
साध्य:, कृत्तिकोदयो हेतु:। न हि कृत्तिकोदयो हेतु: पक्षीकृते 
शकटे वत्तंते, श्रतो न पक्षधर्म: । 'तथाप्यन्थानुपपत्तिबलाच्छक- 
टोदयारूयं साध्यं गमयत्येव* | तस्माद्‌ बौद्धाभिमतं हेतोलंक्षणम- 
व्याप्तम्‌ । 

[नैयायिकाभिमतपाण्चरूप्यहेतुलक्षणस्थ निरास: ] 
8३६. नैयायिकास्तु पाञ्चरूप्यं हेतोलक्षणमाचक्षते | तथा हि- 





ै विधक्षावृत्तित्त्व विपक्षाद व्यावृत्ति:। २ प्रोक्तरूपत्रयाणामेककापाये । 
३ तन्‍नामको हेतल्वाभास: स्यथादिति भाव: । तथा च पक्षधमंत्वाभावेडसिद्ध- : 
त्वम्‌, सपक्षसत्त्वविरहे विरुद्धत्वमृ, विपक्षाद्रावृत्यमावे चार्नकान्तिकत्व- 
मित्ति। ४ ग्रन्थकार: समाधत्ते तरसड्भतमिति। ४५ पक्षेब्वतंमानस्य । 
६ पक्षघर्मत्वाइभावेडपि । ७ किझ्च, 'उपरि वृष्टिरभूत्‌, अधोपूरान्यथानुप- 
पत्ते: इत्यादावपि पक्षधर्मत्व॑ नास्ति तथापि गमकत्वं सर्वेरभ्युपगम्यते, 
अ्रन्यथानुपपत्तिसद्भावात्‌ । ग्रतः सैव हेतो: प्रघानं लक्षणमस्तु ? कि जै- 
रूप्येण। ८ अव्याप्तिदोषटूषितम्‌ । अपि च, “बुद्धो्सवंज्ञों वक्‍तृत्वादे रथ्या- 
पुरुषबत्‌' इत्यत्र पक्षघरमत्वादिरूपत्रयसखद्भावेनातिव्याप्तम्‌ । 





] भु शकटः पक्ष/ पाठ: । 2 लू सु “मुहूर्तान्त उदय: पाठ: । 


३. परोक्ष-प्रकाश: ण्भ 


पक्षघमंत्वम्‌, सपक्षे सत्त्वम्‌, विपक्षाद्द्ावृत्ति: अबाधितविषय- 
त्वम्‌, भ्सत्प्रतिपक्षत्वं चेति पहुच रूपाणि। 'तत्राद्यानि' त्रीष्युक्त- 
लक्षणानि | साध्यविपरीतनि३चायकप्रबलप्रमा णगरहितत्वमबाधित- 
विषयत्वम। ताद्शसमबलप्रमाणशून्यत्वमसत्पतिपक्षत्वम्‌ । तद्यथा 
--परवंतोध्यमग्निमान्‌, धूमवत्त्वातू, यो यो घूमवानसा]वसावग्नि- 
मान, यथा महानस:, यो योडग्निमान्न भवति स धूमवान्न भवति, 
यथा महाहृद:, तथा चायं धूमवांस्तस्मादग्निमानेबेति । अतन्र 
हाग्निमत्त्वेन साध्यधर्मेण विशिष्ट: पव॑ताख्यो धर्मी पक्ष:, धूमवत्त्व॑ 
हेतु: । 'तस्य च तावत्पक्षधरमंत्वमस्ति, पक्षीक्ृते पते वत्तमान- 
त्वात्‌ । सपक्षे सत्त्वमप्यस्ति, सपक्षे महानसे वत्तमानत्वात्‌ । 
"तनु केषुचित्सपक्षेषु धूमवत्त्वं न बत्त॑ते, अजद्भारावस्थापन्नारिन- 
मत्सु प्रदेशेषु धूमाभावात्‌, इति चेत्‌; न; सपक्षेकदेशवुत्तेरपि हेतु- 
त्वातू, सपक्षे स्ंत्रेकदेशे वा वृत्तिहँंतो: सपक्षे सत्त्वमित्युक्तत्वात्‌ । 
विपक्षाद्रथावृत्ति रप्यस्ति, घूमवत्त्वस्य सवेमहा हृदादिविपक्ष2व्या- 
वृत्ते: । 'अबाधितविषयत्वमप्यस्ति, धूमवत्त्वस्य हेतोयों विषयो- 
अस्निमत्त्वाख्यं साध्य॑ तस्य प्रत्यक्षादि" प्रमाणाबाधितत्वात्‌। अस- 
त्पतिपक्षत्वमप्यस्ति, श्रग्निरहितत्वसाधकसमबलप्रमाणासम्भ- 


१ तेषु। २ पक्षबमंत्वादीनि। रे वह्नघनुमाने । ४ घूमवत्त्वस्थ । 
५ यौगं प्रति पर: शड्भूते नन्बिति । ६ धूमवत्त्वे पक्षघर्मेत्वादित्र्य समर्थ्या- 
बाधितविषयत्वमसत्प्रतिपक्षत्वं चापि शेषरूपद्दयं समर्थयति प्रकरणका रो- 
धयाधितेत्यादिना । ७ आदिपदादनुमानागमादिग्रहणम्‌ । ८ न विद्यते 


 भ मु प्रतिषु स स' इति पा5:। 2 झा स भु विपक्षाद्या' इति पाठ:॥ 


द्द्‌ न्‍्याय-दीपिका 


बात । 'तथा च पाञ्चरूप्या सम्पत्तिरेव धृमवत्त्वस्य 2स्वसाध्य- 
साधकत्वे' निबन्धनम | एवमेव सर्वेषामपि' सद्धेतूनां रूपपझचक- 


सम्पत्तिरूहनीया' । 

$ ४०. तदन्‍्यतमविरहादेव खलु पञ्च हेत्वाभासा असिद्धवि- 
रुद्धानैकान्तिक-कालात्ययापदिष्टप्रक रणसमाख्या: सम्पन्ना:। तथा 
हि--''भ्रनिश्चितपक्षवृत्ति सिद्ध), यथा--अनित्य: शब्दव्चाक्षुष- 
त्वात्‌ | श्रत्र हि चाक्षुषत्व॑ हेतु: पक्षीकृते शब्दे न वत्तंते, श्रावण- 
त्वाच्छब्दस्य । तथा च पक्षधमंविरहादसिद्धत्वं चाक्षुषत्वस्य । 
साध्यविपरीतव्याप्तो विरुद्ध, यथा--नित्य: शब्द: कृतकत्वात्‌' 
इति । कृतकत्व॑ हेतु: साध्यभूतनित्यत्वविपरीतेनानित्यत्वेन 'व्या- 
प्त:3, सपक्षे4 गगनादाव विद्यमानो5 विरुद्ध: । “सब्यभिचारो- 
ध्नैकान्तिक:, यथा--अनित्य: दाब्द: प्रमेयत्वात्‌' इति । प्रमेयत्व॑ं 


प्रतिपक्षो यस्य सो5सत्प्रतिपक्षस्तस्य भावस्तत्त्वम. प्रतिद्रन्द्रिहितु रहितत्वमि- 
त्यथथ:। न छात्र 'पव॑तो नाग्निमान्‌ अ्रमुकत्वात्‌' इत्येबंभूतमग्नि रहितत्वसाधकं 
किड्चित्‌ समबलप्रमाणं बत्तंते । ततोउ्सत्प्रतिपक्षत्वं घूमवत्त्वस्य । 

१ उक्तमेवोपसंहरति तथा चेति । २ स्वपदेन घूमवत्त्वं तस्य साध्यं 
वहिस्तत्पसाधने । ३ कृतकत्वादीनाम्‌ । ४ विचारणीया । ५ पक्षघमंत्वा- 
दीनामेकैकापायात्‌ । ६ तानेवोपदर्शयति । ७ न निश्चिता पक्ष वृत्तिय॑स्य 
सो$सिद्ध:। ८ साध्याद (नित्यत्वादे:) विपरीतं यत्‌ (झनित्यत्वादि) तेन 
सह व्याप्तो व्याप्तिमान्‌ हेतु: स विरुद्धो हेत्वाभास:) & नियमेन वत्तमान: । 
१० साध्यासत्तवे हेतुसत्त्वं व्यभ्रिचारस्तेन सहित: सव्यभिचार: । साध्या- 
भाववद्वृत्तिहेंतुव्य भिचारीत्यर्थ: । 





! द पञु्चरूप' पाठ:। 2 आ प स मु स्व” नास्ति । 3 भु धव्याप्तत्वात्‌' 
पाठ: । 4 मु 'सपक्षे च” पाठ: । 5 सु “वविद्यमानत्वात्‌' पाठ: । 


३. परोक्ष-प्रकाश: दा 


हि हेतु:। साध्यभूतमनित्यत्वं व्यभिचरति, गगनादौ विपक्षे' नि- 
त्यत्वेनापि सह वृत्ते:। ततो विपक्षाद्नभावृत्त्यमावादनैकान्तिक:2॥ 
"बाधितविषय: 'कालात्ययापदिष्ट: । 'यथा--'अग्निरनुष्ण: 
पदार्थत्वात्‌” इति। अत्र हि पदार्थत्वं हेतु: स्वविषयेनुष्णत्वे 
उष्णत्वग्राहकेण प्रत्यक्षेण बाधिते प्रवत्तमानो5बाधितविष यत्वाभा- 
वात्कालात्ययापदिष्ट: । 'प्रतिसाधनप्रतिरुद्धो3 हेतु: 'प्रकरणसम:, 
यथा--'अनित्य: छब्दो नित्यधरमरहितत्वात्‌ इति। अ्नत्र 


१ प्रनित्यत्वाभाववति । २ प्रत्यक्षादिना बाधितो विषय: साध्य॑ 
यस्य हेतो: स बाधितविषयः कालात्ययापदिष्टो नाम । ३ एतननामकदच- 
तुर्थो हेत्वाभास:। तथा चोक्तम्‌ू--प्रत्यक्षागमविरुद्ध: कालात्ययापदिष्ट: । 
अबाधितपरपक्षपरिय्रहो हेतुप्रयोगकाल: तमतीत्यासावुपदिष्ट इति। अनुष्णो - 
अग्नि: कृतकत्वात्‌ घटवदिति पध्रत्यक्षविरुद्ध: । ब्राह्मणेन सुरा पैया द्रवद्रव्य- 
त्वात्‌ क्षीरवत्‌ इत्यागमविरुद्ध: ।--न्यायकलि० पृ० १५। ४ कालात्य- 
यापदिष्टमुदाहरति य्थेत्ि । ५ विरोधिसाधन प्रतिसाधघनम्‌, तेन साध्य- 
प्रत्यायनं प्रति रुद्धोआ्समर्थीकृतो यो हेतु: स प्रकरणसमों नाम पञ्चमो 
हेत्वाभास: । ६ जयन्तभट्टस्तु प्रकरणसममित्थं लक्षयति--विशेषाग्रहणात्‌ 
प्रकरणे पक्षे संशयो भवति--नित्य: शब्दो$नित्य: शब्दों वेति । तदेव 
विशेषाग्रहण भ्रान्त्या हेतुत्वेन प्रयोज्यमानं प्रकरणसमो हेत्वाभासों मवति 
अनित्य: शब्दों नित्यधर्मानुपलब्धे: घटवदिति, नित्य: शब्दो3नित्यधर्मानुप- 
लब्धेराकाशवदिति । न चानयो रन्यतरदपि साधनं बलीय: यदितरस्य बाघ- 
कमुच्येत ।--न्यायकलि० पृ० १५ | ७ असत्प्रतिपक्षापरनामप्रकरणसम- 


मुदाहरणद्वारा दर्बायति य्थेति । 





! ढ ह्राप्रत्यो: हेतु: नास्ति । 2 व कम्‌! । 3 व 'विरुद्धों पाठ: । 
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हि नित्यधर्मरहितत्वादिति हेतु: प्रतिसाधनेन प्रतिरुद्ध। कि 
तत्पतिसाधनम्‌ इति चेत्‌; नित्यः शब्दोउनित्यधर्मरहितत्वा- 
दिति नित्यत्वसाधघनम्‌ । तथा नचासत्प्रतिपक्षत्वाभावात्प्रकरण- 
समत्व॑ निध्यधर्म रहितत्वादिति हेतो: । तस्मात्पाञ्चरूप्यं हेतो- 
लंक्षणमन्यतमाभावे हेत्वाभासत्वप्रसड्भादिति सूक्‍तम्‌। 'हेतुलक्षण- 
रहिता हेतुवदवभासमाना: खलु हेत्वाभासा:' | पञ्चरूपान्यत्तम- 
शून्यत्वाद्धेतुलक्षणरहितत्वमू, कतिपयरूपसम्पत्तेहेंतुब॒दवभासमा- 
नत्वम्‌! [ ] इति बचनात्‌ । 


8 ४१. 'तदेतदपि नेयायिकाभिमतमनुपपन्नम्‌,कृत्तिकोदयस्य 
पक्षधर्मरहितस्यापि शकटोदयं प्रति हेतुत्वदर्शनात्पाञचरूप्यस्था- 
व्याप्ते: । 


$ ४२. 'किञ्च, केवलान्वयिकेवलव्यतिरेकिणो हेंत्वो: पाऊच- 
रूप्या भावेषपि गमकत्व॑ तेरेवाड्भीक्रितते । तथा हि-ते मन्यन्ते 
“त्रिविधो हेतु:--अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलब्यतिरेकी 


१ 'भ्रहेतवो हेतुवदवभासमाना: हेत्वाभासा:-नन्‍्यायकलि० पृ० १४। 
२ तरूप्यवत्पाञ्चरूप्यमपि । ३ नैयायिकमतानुसारेणव पुनरव्याप्ति 
दर्शयति किड्चेति । ४ “श्रन्वयी, व्यतिरेकी, भ्रन्वयव्यतिरेकी चेति । तत्रा- 
न्वयव्यतिरेकी विवक्षिततज्जातीयोपपत्तो विपक्षावृत्ति,, यथा--प्रनित्यः 
शब्द: सामान्यविशेषवत्त्वे सत्यस्मदादिबाह्यकरणप्रत्यक्षत्वाद्‌ धटवदिति । 
श्रन्वयी विवक्षिततज्जातीयवृत्तित्वे सति विपक्षहीनों, यथा सर्वानित्यत्व- 
वादिनामनित्य: शब्द: कृतकत्वादिति । श्रस्य हि विपक्षों नास्ति । व्यति- 
रैकी विवक्षितव्यापकत्वे सति सपक्षाभावे सति विपक्षावृत्ति,, यथा नेद॑ 
जीवच्छरीरं निरात्मकमप्राणादिमत्त्वप्रसज्भादिति--न्यायबा० पृ० ४६ । 





] द विरुद्ध: पाठ: । 


३, परोक्ष-प्रकाश: घ्श 


चेति। तत्र पञचरूपोपपन्नोउन्वयव्यति रेकी। यथा-'शब्दो5नित्यो 
भवितुमहंति कृतकत्वात्‌, यद्यत्कृतक॑ तत्तदनित्यं यथा घट:, यद्य- 
दनित्यं न भवति तत्तत्‌ कृतकं न भवति। यथा55काहम्‌, तथा चाय 
कृतक:, तस्मादनित्य एवेति”। अन्न शब्द 'पक्षीकृत्यानित्यत्व॑ 
साध्यते। तत्र कृतकत्वं हेतुस्तस्य पक्षीकृतशब्दधर्मत्वात्पक्षघमेत्व- 
मस्ति । सपक्षे घटादौ वत्तंमानत्वाद्दिपक्षे गगनादववत्त॑मानत्वाद- 
न्वयव्यतिरेकित्वम्‌ । 


$ ४३. पक्षसपक्षवृत्तिविपक्षरहितः केवलान्वयी । यथा-'प्रदू- 
ष्टादय: कस्यचित्प्रत्यक्षा अनुमेयत्वातू, यद्यदनुमेयं तत्तत्कस्य- 
चित्प्रत्यक्षम्‌, यथा5्ग्न्यादि' इति । अत्रादुष्टादयः पक्ष:, कस्यचित्‌ 
प्रत्यक्षत्वं साध्यम्‌, अनुमेयत्वं हेतु: अग्न्याद्यन्वयदृष्टान्त: । अनु- 
मेयत्वं हेतु: पक्षीक्ृतेःदृष्टादौ बत्तंते, सपक्षभूतेः्ग्न्यादौ वत्तते । 
ततः पक्षधरमंत्वं सपक्षे सत्त्वं चास्ति । विपक्षा: पुनरत्र नास्त्येव, 
सर्वस्थापि पक्ष2सपक्षान्तर्भावात्तस्माद्विपक्षाइधावृत्तिरनास्त्येव । 
व्यावृत्तेरवधिसापेक्षत्वात्‌, श्रवधिभूतस्य च विपक्षस्थाभावात्‌ । 
शेषमन्वयव्यतिरेकिवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 





१ धमिणं कृत्वा। २ व्यावृत्तिह्य वधिमपेक्ष्य भवति, अवधिश्च 
विपक्ष:, स चात्र नास्त्येव । ततोध्वधिभूतविपक्षाभावान्न विपक्षव्यावृत्ति: 
केवलान्वयिनि हेताविति भाव: । 


] 6 थ्रा 'यत्कृतक तदनित्यं यथा घट: यदनित्यं न भवति तत्कृतक॑ 
न भवति' इति पाठ: । 2 द पक्षान्तर्भावा-' पाठः । 
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$ ४४. पक्षवृत्ति विपक्षव्यावृत्त: सपक्षरहितो हेतु: केवलव्यति- 
रेकी । यथा-'जीवच्छरीरं सात्मक भवितुमंहति प्राणादिमत्त्वात्‌, 
यद्यत्सात्मकं न भवति तत्तत्प्राणादिमन्न भवति यथा लोष्ठम्‌ 
इति। अन्न जीवच्छरीरं पक्ष:, सात्मकत्वं साध्यम्‌, प्राणादिमत्त्वं 
हेतु:, लोष्ठादिव्यंतिरेकदृष्टान्त: । प्राणादिमरत्त्वं हेतु: पक्षीकृते 
जीवच्छरीरे वत्तंते। विपक्षाच्च लोष्ठादेव््यावत्तते। सपक्ष: पुनरत्र 
नास्त्येव, सर्वस्यापि ।फ्क्षाविपक्षान्तर्भावादिति । शेष पूर्वबत्‌ । 

8४५. एवमेतेषां त्रयाणां हेतूनां मध्येडन्वयव्यतिरिकिण एवं 
पाज्चरूप्यमू, केवलान्वयिनो विपक्षव्या2वत्तेरभावात्‌, केवलव्य- 
तिरेकिण: सपक्षे3 सत्त्वाभावाच्च नेयायिकमतानुसा रेणेव पाञच- 
रूप्यव्यभिचा र:'। अन्यथानुपपत्तेस्तु सर्वहेतुव्याप्तत्वाडधेतुलक्षण- 
त्वमुचितम्‌, 'तदभावे हेतो: स्वसाध्यगमकत्वाघटनातू । 

$ ४६. यदुक्तम्‌-'ग्रसिद्धादिषपञड्चकनिवारणाय पञ्च- 
रूपाणि' [ ] इति, तन्न; अन्यथानुपपत्तिमत्त्वेन निश्चि- 
तत्वस्येवास्मदभिमतलक्षणस्य 'तन्निवारकत्वसिद्धे: । तथा हि- 
साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सति निश्चयपथप्राप्तत्वं खलु हेतोलंक्ष- 

१ श्त्र व्यभिचारपदेनाव्याप्तिदोषो विवक्षितः । २ अन्यथानुपपत्ते र- 
भावे। ३ असिद्धादिदोषव्यवच्छेदकत्वश्रसिद्धे' । ४ ननु कथमेकेनान्यथा- 


नुपपत्तिलक्ष णेनासिद्धादिपब्चहेत्वाभासानां निराकरणम्‌ ? इत्यत श्राह 
तथा हीति। 


] द पक्षास्तर्भा-/। 2 झा पे से मु “विपक्षव्यावृत््यमावात्‌' 3 सु 
'सपक्षसत्वाभावात्‌ । 





३. परोक्ष-प्रकाश: &१ 


णम्‌, “साध्याविनाभावित्वेन निश्चितों हेतु:” [परीक्षा० ३-१५] 
इति वचनात्‌ । न 'चेतदसिद्धस्यास्ति । शब्दानित्यत्वसाधघनाया- 
भिप्रेतस्थ 'चाक्षुषत्वादे: स्वरूपस्थे वाभावे कुतोध्न्यथानुपपत्ति- 
मत्त्वेत निश्चयपथप्राप्ति: ? ततः साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वेन 
निरच्यपथप्राप्त्यभाव देवास्य हेत्वाभासत्वम्‌, नतु पक्षधर्मत्वा भा- 
वातू, 'अ्रपक्षधर्मस्यापि क्ृत्तिकोदयादेयंथोक्‍्त' लक्षणसम्पत्तेरेव 
सद्धेतुत्वप्रतिपादनात्‌ । विरुद्धादेस्तदभाव:" स्पष्ट एबं। नहि 
विरुद्धस्य व्यभिचारिणो बाघितविषयस्य सत्प्रतिपक्षस्थ वा।न्‍्य- 
थानृपपत्तिमत्त्वेन निश्चयपथप्राप्तिर॒स्ति । तस्माद्यस्यान्यथानुप- 
पत्तिमत््वे सति योग्यदेशनिश्चयपथप्राप्तिरस्तीति स एवं सद्धें- 
तुरपरस्तदाभास इति स्थितम्‌ । 

$ ४७. किच', “गर्भस्थो मेत्रीतनय:2 श्यामों भवितुमंहति, 
मत्रीतनयत्वात्‌ू, सम्प्रतिपन्नमैत्नीतनयवत्‌' इत्यत्रापि त्ररूप्य- 





१ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सत्ति निश्वयपथप्राप्तत्वम्‌ । २ 'शब्दो- 
3नित्यद्चाक्षुषत्वात्‌' इत्यत्र शब्देउनित्यत्वसाधनाय प्रयुक्तस्य चाक्षुषत्वहेतो: 
स्वरूपत्वमेव नास्ति । यतो हि शब्दस्य श्रोत्रआ्नह्यत्वमृ, न तु चाक्षुषत्वम्‌ । 
श्रतो न चाल्लुषत्वादे रन्यथानुपपन्नत्वम्‌। तदभावादेव चास्यासिद्धत्वमिति 
ज्ञेयम्‌ । ३ पक्षधर्म रहितस्य । ४ साध्यान्यथानुपपत्तिमत््वे सति निश्चयपथ- 
प्राप्तत्वलक्षणसद्भावादेव। ५ साध्यान्यथानुपपत्तिमत्त्वे सति निश्चयपथप्राप्त- 
त्वाभाव: | ६ त्रैरूप्यपाठचरूप्य यो रतिव्याप्तिप्रदर्शनार्थमाह किड्लेत्यादि । 

] द प्रतो वा स्थाने 'च' पाठ:। 2 आरा द प्रत्यो: सर्वत्र “मैत्र' स्थाने 
मैत्री' शब्द: प्रयुक्त:। जेनतर्कंभाषायां (पृ० १८) स्थत्रीलिज्भवाचको 
“'मित्रा” शब्द: प्रयुक्त: । 
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पाञ्चरूप्ययोबॉड-पोगाभिमतयोरतिव्याप्तेरलक्षणत्वम्‌' । तथा 
हि-परिदृश्यमानेषु पञ्चसु मंत्रीपुत्रेषु श्यामतामुपलभ्य 'तदुगर्भे- 
गतमपि।] विवादापन्नं पक्षीकृत्य श्यामत्वसाधनाय प्रयुक्तो मैत्री- 
तनयत्वाख्यो हेतु राभास'इति तावत्प्रसिद्धम, भ्रश्यामत्वस्यापि तत्र 
सम्भावितत्वात्‌। तत्सम्भावना च श्यामत्व॑ प्रति मेत्रीतनयत्वस्था- 
न्यथानुपपत्त्यमावात्‌"। 'तदभावाइंच सहत्रमभावनियमाभावातू । 

$ ४८. यस्य हि2 धर्मस्य येन धर्मेण सहभावनियम: स त 
गमयति। यथा शिक्षयात्वस्य वृक्षत्वेत सहभावनियमो5्स्तीति 
शिशपात्व॑ हेतुब॒ क्षत्व॑ गमयति । यस्य च3 क्रमभावनियम: स तं॑ 
गमयति । यथा धूमस्याग्न्यनन्तरभावनियमो5स्तीति घूमोईग्नि 
गमयति । “न हि मंत्रीतनयत्वस्य हेतुत्वाभिमतस्थ द्यामत्वेन 
साध्यत्वाभिसतेन सहभावः क्रमभावो वा 4नियमो5स्ति, येन 
मैत्रीतनयत्वं हेतु: श्यामत्वं साध्यं गमयेत्‌ । 





१ लक्षणाभासत्वम्‌ । २ मेत्रीगर्भस्थम्‌ । ३ असद्धेतु:। ४ गर्भस्थे 
मैत्रीतनये । ५ न हि श्यामत्वेन सह मैत्रीतनयत्वस्यान्यथानुपपत्तिरस्ति, 
गौरत्वेनापि तस्य वृत्तिसम्भवात्‌ । ६ भ्रन्यथानुपपत्त्यभाव:, भ्रन्यथानुपपत्ति- 
रविनाभाव:। स च द्विविध:-सहभावनियम: क्रमभावनियमरच । तदेतदू- 
हविविधस्याप्यत्राभावादिति भाव: । ७ ननु मंत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वेन सह- 
भाव: क्रमभावों वा नियमोःस्तु, तथा च मैत्रीतनयत्वं श्यामत्वं गमयेदेव 
इत्याशड्ायामाह नहीत्यादि । 


]द प झा तड्धार्यागर्भगतमपि' पाठ:। 2 4 हि नास्ति। 3श्रा 
म यस्य यत्कमभावनियम:' शु “यस्य येन क्रम'*'"। 44 झापस 
प्रतिषु 'नियतो' पाठ: । 


३. परोक्ष-प्रफाश: श्र 


$ ४९. यद्यपि सम्प्रतिपन्नमेत्रीपुत्रेयु श्यामत्वमैत्रीतनयत्वयों: 
सहभावो5स्ति तथापि नासों नियत:' । सैत्रीतनयत्वमस्तु इयासत्व॑ 
भाअ्स्तु इत्येवंरूपे विपक्षे' बाधकाभावात्‌' । विपक्षे बाधकप्रमाण- 
बलात्खलु हेतुसाध्ययोर्व्याप्तिनिश्वय:। । व्याप्तिनिश्वयत: सह- 
भाव: क्रमभावों वा । “सहक्रमभावनियमो5विनाभाव:” [परीक्षा० 
३-१६] इत्ति वचनात्‌ । “विवादाध्यासितो वृक्षों भवितुमहंति 
शिशपात्वात्‌। या या शिशपा स स वृक्ष:, यथा सम्प्रतिपन्न इति। 
अन्न हि हेतुरस्तु साध्यं मा भूदित्येतस्मिन्‌ विपक्षे सामान्य-विशेष- 
भावभज् प्रसज्ो बाधक:। वृक्षत्वं हि सामान्य शिक्षपात्वं तद्विशेष:। 
न हि विशेष: सामान्याभावे सम्भवति। न चैवं मैत्रीतनयत्वमस्तु 
व्यामत्वं माध््तु इत्युक्ते किज्चिद्बाधकमस्ति । तस्मान्मैत्रीतन- 
यत्वं हेत्वाभास एवं। तस्य2 तावत्पक्षधरमंत्वमस्ति, पक्षीकृते 





१ नियमेन वत्तंमान: । २ व्यभिचारशडुगयाम्‌ । ३ तन्तिवत्तंकानुकूल- 
तर्काभावात्‌ । अत्रायम्भावः हेतुरस्तु साध्यं भाउस्तु' इत्येवं व्यभिचार- 
शक्धायां सत्यां यदि तब्निवत्तकं “यदि साध्यं न स्यात्तहि हेतुरपि न स्यात्‌ 
वह्नथभावे घूमाभाववत्‌' इत्येबंभूतं विपक्षबाधक प्रमाणमस्ति तदाञसौ 
हेतु: सद्वेतृभंवति, विपक्षबाघकप्रमाणाभावे च न सद्धेतु, तथा च'"मैत्री- 
तनयत्वमस्तु इ्यामत्वं मास्तु' इत्यत्र ब्यामत्वाभावे मेत्रीतमयत्वस्यासत्त्वा- 
पादने न खलु यदि द्यामत्वं न स्यात्तहि मैत्रीतनयत्वमपि न स्थात्‌' इत्ये- 
वंभूतं॑ किज्चिद्विपक्षब्ाधक वत्तते, यत:ः गर्भस्थे मैत्रीतनये मैत्रीतनयत्वस्य 
सत्त्वेषपि श्यामत्वस्य सन्दिग्धत्वादिति । ४ पूर्वॉक्तमेव स्पष्टयत्ति विवादा- 








] द नियम: । 2 द "तत्न तावत्प' पाठ: । 


/3.॥ न्याय-दीपिका 


गर्भस्थे तत्सड्भावात्‌ । सपक्षेषु सम्प्रतिपन्नपुज्रेषु। तस्थ विद्यमान- 
त्वात्सपक्षे सत्त्वमप्यस्ति । विपक्षेम्य: पुन'रहयामे भ्यदर्चैत्रपुत्रे भ्यो 
व्यावत्तमानत्वाहिपक्षाद्रद्य वृत्तिरस्ति। विषयबाधाभावादबाधित- 
विषयत्वमस्ति | न हि गर्भस्थस्य श्यामत्वं केनचिद्‌ बाध्यते । 
झसत्प्रतिपक्षत्वमप्यस्ति, प्रतिकूलसमबलप्रमाणाभावात्‌ । इंति 
पाञचरूप्यसम्पत्ति:। त्रैरूप्यं तु 'सहस्नशतन्यायेन2 सुतरां सिद्धमेव । 
[अन्यथानपपन्‍नत्वमेव हेतोलेक्षणमित्युपपादनम्‌ ] 
$ ५०. ननु च न पाञ्चरूप्यमात्र हेतोलेक्षणम्‌ । कि तहि ? 
'अन्यथानुपपत्त्युपलक्षितमेव लक्षणमिति3 चेतू; तहिं "सैवेका 
तललक्षणमस्तु4 'तदभावे पाञ्चरूप्यसम्पत्तावपि मेत्रीतनयत्वादो 
न हेतुत्वम्‌ । तत्सज्भावे पाञचरूप्याभावेषपि कृत्तिकोदयादौ हेतु- 
त्वमिति । तदुक्तमू-- 
अन्यथा नुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्येण किम्‌* | 

[ ] इति बौद्धान्‌ प्रति । 

१ गौरेम्य:। २ विषयः साध्यम, तच्चात्र श्यामत्वरूपम्‌, तस्य प्रत्यक्षा- 
दिना बाधाभावात्‌ । ३ यथा सहस्ने शतमायात्येव तथा मैत्रीतनयत्वे- 
पाञ्चरूप्यप्रद्शिते त्रेरप्यं प्रदर्शितमेवेति बोध्यम्‌ । ४ श्रन्यथानुपपत्तिविशि 

प्टमेव पाञ्चरूप्यं हेतोलंक्षणमित्यर्थ:। ५ श्रन्यथानुपपत्तिरेवान्यनिरपेक्षा 
६ कारणमाह तदभाबे इति, तथा च हेतो: स्वसाध्यगमकत्वे ग्रन्यथानुप- 
पन्‍्तत्वमेव प्रयोजकम्‌, न त्रैरूप्यं न च पाञ्चरूप्यमिति ध्येयम्‌॥ ७ कारिकेय॑ 





| मु 'सम्प्रतिपन्नेषु । 2 झा मु 'सहरस शतन्यायेन' । 3 सु “अन्य- 
थानुपपत्त्युपलक्षणमिति” पाठ: । 4 प सिवेकान्ताल्लक्षणनस्तु” पाठ: । मु 
'सैवैकान्तलक्षणमस्तु” इति पाठ: । 


_३. परोक्षा-प्रकाशः ६५ 


$ ५१. यौग॑। प्रति तु-- 
श्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञुचलि: | 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पत्चभि: ॥ 
[प्रमाणपरी ० पृ० ७२ | इति । 

[हेतूं विधिप्रतिषेघरूपाभ्यां द्विधा विभज्य तयोरवान्तरभेदानां कथनम्‌ ] 

$ ५२. 'सोथ्यमन्यथानुपपत्तिनिश्चयकलक्षणो हेतु: संक्षेपतो 
द्विविध:--विधिरूप:, प्रतिषेधरूपश्चेति । विधिरूपो5पि द्विविध:- 
विधिसाधक: प्रतिषेधघसाघकरचेति । तत्राद्यो'प्नेकधा । तेद्यथा- 
कश्चित्कायेरूप:, यथा--'पर्वतोध्यमग्निमान्‌ धूमवत्त्वान्यथानुप- 
पत्ते:' इत्यत्र घूम: । घूमो ह्यग्ने: कार्यभूतस्तदभावेनुपपद्यमा- 
नो“४ग्ति गसयति । कदिचित्कारणरूप:, यथा--वृष्टिभंविष्यति 
तस्‍्त्वसंग्रहकृता पात्रस्वामिकतृ का निरदिष्टा । सिद्धिविनिश्चयटीकाइता तु 
भगवसत्सीमन्धरस्वामिन: प्रदर्शिता । न्‍्यायविनिश्चयविवरणे झाराघनाकथा- 
कोशे च्‌ भगवत्सीमन्धरस्वामिसकाशादानीय पद्मावतीदेव्या पात्रस्वामिने 
समपितेति समुल्लिखतम्‌ । समुद्धता च निम्नग्रन्थेषु-- 

तत्त्वसं० पृ० ४०६, न्‍्यायविनि० का० ३२३, सिद्धिविनि० ही० २, 
पृ० ३७२, घवला पु. १३, पृ. २४६, तत्त्वाथंश्लोग पृ० २०३, 
२०५ । प्रसाणप० पृ० ७२, जैनतकंवात्तिक पृ० १३४५, सूत्रकृताज़रटी ० 
पृ० २२४, प्रमाणमी० पृ० ४०, सनन्‍्मतिटी० प्रृ० ५६०, स्था० रत्ना० 
पृ० ५२१, इत्थं चेयं कारिका जैनपरम्परायां सर्वत्र प्रतिष्ठिता । 


१ हेतुलक्षणं विस्तरत: प्रदर्श्याधुना तत्पकारनिरूपणार्यमाह सोडइयमिति। 
२ सद्भावात्मक:। ३ विधिसाधक:। ४ भररनयभावे । ४ झनुपपन्‍नः । 


[ सुद्रितप्रतिषु “यौगान्‌' इति पाठ: । 








हद न्याय-दीपिका 
'"विशिष्टमेघान्यथानुपपत्ते:' इत्यत्र मेघविशेष: । मेघविशेषों हि 
वर्षस्यथ कारण स्वकार्यभूतं वर्ष गमयति । 


$ ५३ 'ननु कार्य कारणानुमापकमस्तु, कारणाभावे कार्यस्था- 
नुपपत्तेः । कारण तु कार्याभावेषपि सम्भवति, यथा-धूमा भावेडपि 


१ यथा चोक्तसू--- 


'गम्भी रगजितारम्भनिभिन्‍्नगिरिगद्वधरा: । 

त्वज़भतत्तडिल्लतासड्भपिसड्भतेत्तुड्धविग्रहा: ।--न्यायम० पर.१२६ । 

/रोलम्बगबलथ्यालतमालमलिनत्विष: (तमसन्निभा:) । 

वुष्टि व्यभिचरन्तोह नैवंप्राया. पयोमुच: ॥--घड्दझं ० २० । 
ईदृशा: खलु विशिष्टमेघा वृष्टि गमयन्त्येबेति भाव: । 

२ सौगतः शद्भूते नन्विति, तेबामयमाशयः---नावव्यं कारणानि कार्य- 
बन्ति भवन्तीति नियमः, अतश्च कारणं न कार्यस्थ गसक व्यभिचारात्‌, 
कार्य तु कारणसस्त्त्रे एव भवति तदभावे च न भवति, अतस्तत्तु गमक- 
मिष्टम्‌; तन्‍न युक्तम्‌ 'यर्थव हि किडिचित्‌ कारणमुदिश्य किज्चत्कायंम, 
तथव किज्चित्‌ कार्यमुद्िश्य किड्चित्‌ कारणम्‌ । यद्ददेवाजनक॑ प्रति न 
कार्यत्वम्‌, तद्ददेवाजन्यं प्रति न कारणत्वमिति नानयो. करिचिद्विशेष: । 
अपि च रसादेकसामग्रचनुमानेन रूपानुमानमिच्छता न्यायवादिनेष्टमेव 
कारणस्य हेतुत्वम्‌ । यदाह--- 

एकसामग्रथधोनस्थ रूपादे रसतो गतिः । 
हेतुधर्मानुभानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥। 
(प्रमाणवा० १-१० ) 


न चर वयमपि यस्थ कस्यचित्‌ कारणस्य हेतुत्वं ब्रूम. + श्रपि तु यस्य 
न मन्‍्त्रादिना शक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणान्तरवेकल्यम्‌ ।---प्रमाणमी ० 


३. परोक्ष-प्रकाद: ६७ 


सम्भवन वह्निः सुप्रतीत:। अ्रतेँ एव वह्विने घूम गमयतीति 
चेत्‌; तन्न; उन्‍्मीलितशक्तिकस्थ' कारणस्य कार्याव्यभिचारित्वेन. 
कार्य प्रति हेतुत्वाविरोधात्‌ । 

$ ५४. कश्चिहद्विशेषरूप:', यथा-वृक्षो5्यं शिशपात्वान्यथा- 
नुप्प्तेरित्यत्र [शिशपा] । शिशपा हि वृक्षविशेष: सामान्यभूतं 
वक्ष गमयति । न हि वृक्षाभावे वृक्षविशेषों घटत इत्ति। 
कविचत्यूवंचर:, यथा-उदेष्यति शक कृत्तिकोदयान्यथानुपपत्ते- 
रित्यत्र कृत्तिकोदयः। | कृत्तिकोदयान्तरं मुहूर्तान्ते नियमेल 
शकटोदयो जायत इति कृत्तिकोदय: पूर्वंचरों हेतु: शकटोदयं 
गमयति । कद्चिदुत्तरचर:, यथा-उदगाद्धू रणि: प्राक, कृत्तिको- 
दयादित्यत्र कृत्तिकोदय: । कृत्तिकोदयो हि भरण्युदयोत्त रचरस्तं 
गमयति । कश्चित्सहचर:, यथा-मातुलिडुं रूपवद्भवितुमहंति 
रसवत्त्वान्यथानुपपत्ते रित्यत्र रस: । रसो हि नियमेन रूपसह- 
चरितस्तदभाषेध्तुपपद्ममानस्तद्‌ गमयति । 





१-२-१२। “रसादेकसामग्रभनुमानेन रूपानुमानमिच्छडद्धू रिष्टमेव किचित्‌ 
कारणं हेतुयंत्र सामर्थ्याप्रतिबन्ध-कारणान्तरावैकल्ये ।! --परीक्षामु० 
३-६० । किञड्च, भ्रस्त्यत्त छाया छत्रादित्यादों छत्रादेविशिष्टकारणस्य 
छायादिकार्यानुमापकत्बेन हेतुत्वमवश्यं स्वीकायमस्ति । ततो न कारण- 
हेतोरपह्नव: कत्तुं शक्ष्य इति भाव: । 

१ प्रकटितसामथ्यंस्य । २ विशेषों व्याप्य: । 





॥ द 'कृत्तिकोदय: नास्ति । 


श्द स्थाय-दोषिका ' 


$ ५५. एतेष्दाहरणेषु भावरूपानेवाग्न्यादीन्‌ साधयन्तों 
घुमादयो हेतवो भावरूपा एवेति विधिसाधक-विधिरूप:' एत। 
एवा'विरुद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते । एवं विधिरूपस्थ हेतोविधि- 
साधकाख्य आद्यो भेद उदाह्ृत: ! 

$ ५६. द्वितीयस्तु निषेघसाधकारूय:, विरुद्धोपलब्धिरिति 
तस्यैव नामान्तरम्‌ । स यथा-नास्य मिथ्यात्वमू, आस्तिक्यान्य- 
थानुपपत्त रित्यत्रास्तिक्यम्‌ । भ्रास्तिक्यं हि सर्वेज्ञवीतरागप्रणीत- 
ज़ीवादितत्त्वार्थरचिलक्षणम्‌ । तन्मिथ्यात्ववतो न सम्भवतीति 
मिथ्यात्वाभावं साधयति । यथा वा, नास्ति वस्तुनि स्वंर्थकास्त:, 
झनेकान्तात्मकत्वान्यथानुपपत्ते रित्यत्रानेकान्तात्मकत्वमू2 । भने- 
कान्तात्मकत्वं हि वस्तुन्यबवाधितप्रतीतिविषयत्वेन प्रतिभासमान॑ 
सौगतादिपरिकल्पितसवंर्थंकान्ताभाव॑ साधयत्येव । 

$ ५७. 'ननु किमिदमनेकान्तात्मकत्वं यद्बलाइस्तुनि सव्वे- 
थैकान्ताभाव: साध्यते इति चेत्‌; उच्यते; सर्वस्मिन्नपि जीवादि- 
वस्तुनि भावाभावरूपत्वमभेकानेकरूपत्व॑ नित्यानित्यरूपत्व- 
मित्येवमादिकमनेकान्तात्मकत्वम्‌ । एवं विधिरूपो 'हेतुदंशितः" 





१ साध्यं साधनं चोभयमपि सद्भावात्मकम्‌ । भ्रत एवोल्लिखिता हेतवो 
विधिसाधक-विधिरूपा इति कथ्यते । २ श्रविरुद्धेन साध्येत सहोपलम्यन्त 
इत्यविरुद्धोपलब्धय: । ३ एकान्तवादी शड्ुते नम्बिति। ४ हेतोर्मुलमेदयो- 
विधि-प्रतिषेषरूपयोविधिरूप: प्रथमभेद: । ५ व्याल्यात:। 





] द प भरत पाठान्तरम्‌ । 2 ब हेतु: इत्यधिको पाठ: । 


३. परीक्ष-प्रकाश: ६९ 


$ ५८. 'प्रतिषेघरूपो5पि] हेतुद्वविध:-'विधिसाघक: 'प्रति- 
बेघसाधकदचेति। तत्राद्यो यथा, भरस्त्यत्र प्राणिनि सम्यक्त्वं 'विप- 
रीताभिनिवेशाभावात्‌ । अत्र विपरीताभिनिवेश्ञाभाव: प्रतिबेध- 
रूप: सम्यक्त्वसज्भावं साधयतीति प्रतिषेघरूपो विधिसाधको हेतु:। 

$ ५६. "द्वितीयों यथा, नास्त्यत्र' धूमो:न्यनुपलब्धेरित्य 
आरत्यभाव: प्रतिषेघरूपो घूमाभावं प्रतिषेधरूपमेव साधयतीति 
प्रतिषेधरूप: प्रतिषेघसाधको हेतु: । तदेवं विधिप्रतिषेघरूपतया 
द्विविधस्य हेतो: “कतिचिदवान्तरभेदा उदाहृता:। विस्तरतस्तुं 
परीक्षामुखत:' प्रतिकत्तव्या:2 । इत्थमुक्तलक्षणा” एव३ हेतव: 
साध्यं गमयन्ति । 'नान्ये, हेत्वाभासत्वात्‌ । 

[हेत्वाभासानां चातुविध्यमुकत्वा तेथां निरूपणम्‌ ] 

$ ६०. "के ते हेत्वाभासा: इति चेतू; उच्यते; हेतुलक्षण- 

१ हेसोद्वितीयभेदं प्रदर्शयति प्रतिषंधेति ॥ २ विधि सद्भाव साधय- 
तीति विधिसाधक: । ३ प्रतिषेघमभाव साधयतीति प्रतिषेषसाधक: । 
४ सम्यक्त्वस्य विपरीतं मिथ्यात्वं तस्पाभिनिवेशों मिथ्यैकान्ताग्रहस्तदस- 
- ह्वातू। मिथ्यात्वाभिनिवेशाभावों हि नियमेन जीवे सम्यक्त्वास्तित्वं साध- 
यति, इति भावः। ४ प्रतिषेघसाधको हेतु: । ६ अस्मिन्प्रदेशे । ७ कति- 
पया: प्रभेदा:। ८ उदाहरणद्वारा प्रदर्शिताः। € प्न्न परीक्षामुखस्य 
३-५६ सूत्रमारभ्य ३-६२ पर्यन्तसूत्राणि द्रष्टव्यानि। १० अन्यथानुपपन्न- 
त्वविशिष्टा:। ११ झन्यथानुपपत्ति विरहिता: । १२ हेत्वाभासान्‌ प्रदर्शयति 
के ते, इति । 


] भ्न 'प्रतिषेघरूप: । 2 द प्रतौ 'प्रतिज्ञातब्या: इति पाठः 3 भर व 
झा मु प्रतिषु एव' पाठो नास्ति । 


१०० न्याय-दीपिका 


रहिता हेतुवदवभासमाना हेत्वाभासा:' । ते चतुबिधा:-असिद्ध- 
विरुद्धानैकान्तिकाकिड्चित्करभेदात्‌' । 'तत्रनानिश्चयपथप्र(प्तो- 


इसिद्ध:। अनिशचयपथप्राप्तिब्व हेतोः स्वरूपाभावनिश्चयात्‌ 
स्वरूपसन्देहाचच । स्वरूपा भावनिरचये स्वरूपासिद्ध:, स्वरूपसन्देहे 
सन्दिग्घासिद्ध: । तत्राद्यो यथा-परिणामी शब्द: चाक्षुषत्वादिति" 
हब्दस्य हि श्रावणत्वाच्चाक्षुपत्वाभावो निश्चित इत्ति स्वरूपा- 
सिद्धवचाक्षुषत्वहेतु: । द्वितीयों यथा, धूमवाष्पादिविवेकानिहचये 
कश्चिदाह-प्रग्निमानयं प्रदेशों धूमवत्त्वात्‌"इति। श्रत्र हि धूम- 
वत्त्वं हेतु: सन्दिग्धासिद्ध:, तत्स्वरूपे सन्देहात्‌ । 





१ तदुक्‍तं श्रीमद्भट्राकलड्धुदेवे:--- 
अ्न्यथानुपपन्नत्वरहिता ये विडम्बिता: । 
हेतुत्वेन परंस्तेषां हेत्वाभासत्वमोक्ष्यते ॥। 
न्यायवि० का० ३४३ । 
२ तथा चोक्‍्तम्‌-हेत्वाभासा असिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिडितचत्करा: !' 
“परीक्षा० ६-२१ | एवेषां सक्षेपलक्षणानि-- 
स विरुद्धोइन्‍्ययाभावादसिद्ध: स्वभाध्त्ययात्‌ ॥ 
व्यभिचारी विपक्षेदपि सिद्धेडकिडिचित्करोडखिल: । 
प्रमाणसं० का० ४८, ४६ 
३ हेत्वाभासानां चतुर्भेदेषु प्रथमोहिष्टमसिद्ध लक्षयति तत्रेति। 
४ यदुक्‍्त श्रीमाणिक्यनन्दिभि:---'अ्रविद्यमानसत्ताक: (स्वरूपासिद्ध:) 
परिणामी शब्दर्चाक्षुपत्वात्‌ ।--परीक्षा० ६-२३। ननु कुतोध्स्य चाल्तु- 
पत्वहेतोरसिद्धत्वमिति चेत्तदप्याह 'स्वरूपेणासत्वात्‌'-परीक्षा ६-२४ इति । 
£ उत्तञ्च परीक्षामुखकृता--'अ्रविद्यमाननिश्चयो (सन्दिग्धासिद्ध:) 


- ३. परोक्ष-प्रकाशः १०१ 


$ ६१. 'साध्यविपरीतव्याप्ती हेतु!विरुद्ध: । यथापञ्परिणामी 
शब्द: कृतकत्वादिति'। कृतकत्वं हापरिणामित्वविरोधिना परि- 
णामित्वेन व्याप्तम्‌ । 

$ ६२. पक्षसपक्षविपक्षवृत्ति रनेकान्तिक:' । स॒द्विविध:-- 
निश्चितविपक्षवृत्तिक: शद्धितविपक्षवृत्तिककच । तत्राद्यों यथा, 
धूमवानयं प्रदेशो5ग्निमत्त्वादिति । अनज्नार्निमत्त्वं पक्षीकृते सन्दि- 
ह्मानघूमे पुरोवरत्तिनि प्रदेशे वत्तंते, सपक्षे धूमवति महानसे च2 
वत्तंते, विपक्षे घमरहितत्वेन निश्चिते5ज्भारावस्थापन्नाग्निमति 
प्रदेशे वत्तंते इति निश्चयान्निश्चितविपक्षवृत्तिक:' | द्वितीयों यथा, 


मुग्धबुद्धि प्रत्यग्निरत्र धूमात्‌' इति। “तस्य वाष्पादिभावेन भूतसद्ाते 
सन्देहात्‌--परीक्षा० ६-२६ । 

१ साध्याभावव्याप्तो हेतुविरुद्ध:। यथा--शब्दो नित्य: क्ृत- 
कत्वादिति । कृतकत्व॑ हि. नित्यत्वाभावेना5नित्यत्वेन व्याप्तम्‌'--- 
तकंसं० पृ० ११२। 'विपरीतनिश्चिताविनाभावों विरुद्धोईपरिणामी 
शब्द: कृतकत्वात्‌--परीक्षा० ६-२६। २ य: स्वोत्पत्तौ परव्यापारमपे- 
क्षते स कृतक उच्यते । शब्दो5पि ताल्वादिपरिस्पन्दव्यापारमपेक्ष्य जन्यते । 
अतस्तस्य कृतकत्वं सुव्यक्तमेव । यच्च कृतक॑ तत्परिणामि दृष्टं यथा 
घटपटादि। तथा चात्र कृतकत्वं साध्यभूतापरिणामित्वविपरीतेन परिणा- 
मित्वेन सह व्याप्तत्वाद्विर्दवमिति भाव: । ३ “विपक्षेध्प्यविरुद्धवृत्तिरनेका- 
न्तिक:--परीक्षा० ६-३० । ४ उदाहरणान्तरम्‌--“निश्चितवृत्तिरनित्य: 
शब्द: प्रमेयत्वात्‌ घटवत्‌--परीक्षा० ६-३१ । “आाकाल्षे नित्येष्प्यस्य 
निश्चयात्‌'--परौक्षा ६-३२ । 

क््ल्च्क््ल्लज्लल्ता लत चलती तय यश ००23-०४ ७०० नम 2९५०२००९००ना कार म३५१ा७० ३५९५ ज २३५०-५3 स ८. 


।प स सु हेतु: नास्ति। 2 व 'च' नास्ति । 
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गर्भस्थो मेत्रीतनय: इ्यामो भवितुमहंति मँत्रीतनयत्वादितरतत्त- 
नयवदिति। अत्र मैत्रीतनयत्व॑ हेतु: पक्षीकृते गर्भस्थे वत्तंते, सपक्षे 
इतरतत्त्रे वत्तेते, विपक्षे श्रश्यामे वर्तेतापीति।शद्भुगया अनिवुत्ते: 
शड्धूतविपक्षवृत्तिक: | भ्रपरमपि शद्धितविपक्षवृत्तिकस्योदाहर- 
णम्‌-अहंन्‌ स्वज्ञों न भवितुमहति2 वक्‍तृत्वात्‌ रथ्यापुरुषवदिति। 
वकक्‍तृत्वस्य हि हेतो: पक्षीकृते श्रहेति, सयक्षे रथ्यापुरुषे यथा 
वृत्तिरस्ति तथा विपक्षे सर्वशे5पि वृत्ति: सम्भाव्येत3, वक्‍तृत्वज्ञातृ- 
त्वयोरविरोधात्‌ । यद्धि येन सह विरोधि तत्खलु तद्॒तिन 
बत्तेते । न च वचन-ज्ञानयोलोंके विरोधो$स्ति, प्रत्युत ज्ञानवत 
एवं वचनसौष्ठवं स्पष्ट दृष्टम्‌ | ततो ज्ञानोत्कषंवति सर्वज्ञ 
बचनोत्कर्षे काइ्नुपपत्तिरिति ? 

$ ६३. 'अप्रयोजको4 हेतुरकिव्थ्वित्कर: । स द्विविध:-सिद्ध- 
साधनों बाधितविषयद्चेति। तत्राद्यो यथा, शब्द: श्रावणों भवितु- 
महंति शब्दत्वादिति । अत्र श्रावणत्वस्य साध्यस्य शब्दनिष्ठत्वेन 
सिद्धत्वाद्धतुरकिचित्कर:। बाघितविषयस्त्वनेकधा | कश्चित्त्यक्ष- 
बाधितविषय:, यथा-अ्रनुष्णो४र्निद्रं्यत्वादिति । अ्रत्र द्वव्यत्वं 
हेतुस्तस्य विषयत्वेनाभिमतमनुष्णत्वमुष्णत्वग्राहकेण स्पाशंन- 
प्रत्यक्षेण5 बाधितम्‌। तत:किड्चिदपि कर्त्तुमशक्यत्वादकिचित्करो 

१ ननु कि नामाप्रयोजकत्वमिति चेत्‌, प्रन्यथासिद्ध त्वमप्रयोजकत्व म्‌, 
साध्यसिद्धि प्रत्यसमथत्वनित्यर्थ: । 
|] अनु फ्रोषु बलतते वात यढझ। 5 बज जे क्मका 
3 स सु सम्भाव्यते' प 'सम्भाव्येति' पाठ:। 4 व से 'अथाप्रयोजको' । 
5 व प्‌ स्परशनेन प्रत्यक्षेण' । 





३. पंशोक्ष-अकाश: १०३ 


ब्रग्यत्वहेतु:। कर्चित्युव रनुमानवांधितविषय:, यथा-अपरिणामी 
शब्द: कृतकत्बादिति। झ्त्र परिणामी शब्द: प्रसेयत्वादित्यनुमा- 
तेन बाधितविषयत्वम्‌ । कश्चिदागमबाधितविषय:, यथा-- 
प्रेत्यासुखप्रदो धर्म: पुरुषाश्रितत्वादधर्मवदिति । भ्रत्र धर्म: सुखप्रद 
इत्यागमस्तेन बाधितविषयत्वं हेतो:। कश्चित्स्वव्चनबाधित- 
विषयः, यथा-मे माता बन्ध्या पुरुषसंयोगेज्प्यगरभत्वाट्प्रसिद्ध- 
बन्ध्यावत्‌ । एवमादयोधप्यकिश्चित्क रविशेषाः स्वयमृह्या:'। 
तदेवं हेतुप्रसद्भाद्वेत्वाभासा 'अवभासिता: । 


[उदाहरणस्य निरूपणम्‌ ] 
$ ६४. ननु व्युत्पन्न॑ प्रति यद्यपि प्रतिज्ञाहेतुभ्यामेव पर्याप्त 
तथापिबालबोधाथे।मुदाहरणादिकमप्यभ्युपपत2माचायें:' उदा- 


न 





१ एतत्सवंमभिप्रेत्य सूत्रमाहु:-'सिद्धे प्रत्यक्षादिबाधिते च साध्ये हेतुर- 
किड्चित्कर:-परोक्षा० ६-३५ । २ चिन्तनीया: । ३ प्रकाशिता निरूपिता 
इत्यर्थ:। ४ तथा हि--प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगोपगमात्‌ । यथैव हि 
कस्यचित्प्रतिबोध्यस्यानुरोधेन साधनवाक्ये सब्धाइभिधीयते (तथा) 
दृष्टान्तादिकमपि --पत्रपरो ० पृ० ३ । कुमारनन्दिभट्टारकंरप्युक्तम्‌--- 

प्रतिपाणानुरोधेन प्रयोगेषु पुनर्थथा । 

प्रतिशा! प्रोच्यते तज्जेस्तथोवाहरणाविकम्‌ ॥ पत्रपरी. पृ. ३ उद्धतम्‌ । 

श्रीमाणिक्यनन्धप्याह- बालव्युत्पत्त्यथ तत्त्रयोपगमे शास्त्र एवासौ, 
न॑ वादेश्नुपयोयात्‌ । परीक्षा० ३-४६ । श्रीयक्ञोषिजयधुरिणा5प्युक्तमू-- 


4 'बोधना्थ । 2 मन 'मम्युपगन्तत्य', सु 'मफ्युपगत' ६ 





श्कड ल्याय-दोपषिका 


हरणं च सम्यरदृष्टान्तवचनम्‌' | कोथ्य॑ दृष्टान्तो नाम इंति चेत ; 
उच्चते; व्याप्तिसम्परतिपत्तिप्रदेशो दृष्टान्तः' । व्याप्तिहि साध्ये 
वह्लचादो सत्येव साधन धूमादिरस्ति, श्रसति तु नास्तीति साध्य- 
साधननियतसाहचय।लक्षणा | एतामेव2 साध्यं विता साधनस्या- 
भावादविनाभावमिति च व्यपदिशन्ति। तस्या: सम्प्रतिपत्तिनाम 
वादिप्रतिवा दिनोर्बुद्धिसाम्यम्‌', सैषा यत्र सम्भवति स सम्प्रति- 
पत्तिप्रदेशो महानसादिह्वंदादिश्च । तत्रेव धूमादौ सति नियमेना- 
अ्यादिर॒स्ति, प्रशन्याद्भावे नियमेन धूमादिनास्तीति सम्प्रति- 
पत्तिसम्भवात्‌। तत्र महानसादिरन्वयदृष्टान्त:*। अत्र साध्यसाध- 





'मन्दम्तीस्तु व्युत्पादयितु दृष्टान्तादिप्रयोगोधप्युपयुज्यते-जंनतकभाषा पृ.१६ 

१ 'सम्यर्ृष्टास्ताभिधानमुदाहरणम्‌--न्यायसार पृ० १२ । 'दृष्टान्त- 
वचनमुदाह रणम्‌'--न्वायकलिका पृ० ११। २ यथा चोक्तम्‌ू--- 

सम्बन्धों यत्र निर्शातः साध्यसाधनघमंयो: । 

स दृष्टान्तः तवाभासाः साध्यादिविकलादय: ॥ 

--न्यायविनि० का० रे८घ० । 

३ 'लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्न्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त:'--न्याय- 
सृ० १-१-२५। 'तत्र दृष्टान्तों नाम यत्र मूर्खाविदु्षां बुद्धिसाम्यं-- 
चरकसं० पृ० २६३। 'दृष्टान्तवचनं हि यत्र पृथग्जनानामार्याणां च 
बुद्धिसाम्यं तदा वक्‍तब्यम्‌ । दृष्टान्तो द्विविध:-सम्पूर्ण दृष्टान्त आं शिकदृष्टा- 
न्तरच--उपायहृदय पृ० ५ । ४ दृष्टान्तो द्वेधा, श्रन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ 
साध्यव्याप्तं साधन यत्र प्रदर्यंते सोउन्वयदृष्टान्त:-परीक्षा० ३-४७,४८ | 
दृष्टान्तो द्विविषध: साधम्येंण वेधम्येंग च। तत्र साथरम्येण तावत्‌, 


जन न मन मल ० मर 5० 
! मे भ नियतता साहचये'। २ प भू भु 'एनामेव' । 


३. परोक्ष-अरकाश: श्ण्श्‌ 


नयोमविरूपान्वयसम्परतिपत्तिसम्भवात्‌ । छूदादिस्तु व्यतिरेक- 
दृष्टान्त:', झ्त्र साध्यसाधनयोरभावरूपव्यतिरेकसब्भतिपत्ति- 
सम्भवात्‌। दृष्टान्तौ चेतौ, दृष्टावन्तौ धर्मों साध्यसाधनरूषौ 
यत्र स दृष्टान्त इत्यर्थानुवृत्ते: । 

$ ६५. उक्तलक्षणस्य दुष्टान्तस्य यत्सम्यग्वचनं तदुदाहरणम्‌ । 
न च वचनमात्रमयं दृष्टान्त इति । किन्तु दृष्टान्तत्वेन वचनम्‌ । 
तद्था-यो यो घृूमवानसावसावग्निमानू, यथा महानस इति। 
यत्रार्निर्नास्ति तत्र धूमो४पि नास्ति, यथा महाह्द इति च । एवं- 
विधेनव वचनेन दुृष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात्‌ । 


(उदाहरणप्रसज्जादुदाहरणाभासस्य कथनम्‌ | 
8$ ६६. उदाहरणलक्षणरहित उदाहरणवदवभासमान उदा- 
हरणाभास: । उदाहरणलक्षणराहित्यं। द्वेघा सम्भवति, दृष्टान्त- 
स्यथासम्यग्वचनेनादृष्टान्तस्य सम्यग्वचनेन वा। तत्राद्य॑ यथा, यो 


यत्र हेतो: सपक्ष एवास्तित्वं ख्याप्यते । तद्यथा--यत्कृतक॑ तदलित्य॑ 
दृष्टमू, यथा घटादिरिति ।“--न्यायपत्र० पृ० १,२। यत्र प्रयोज्यप्रयोजक- 
भावेन साध्यसाधनघर्मयोरस्तित्वं स्याप्पते स साधम्यंदृष्टान्त: |--- 
न्‍्यायकलिका पृ० ११। 

१ 'साध्याभावे साघनाभावों यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्त:--- 
परीक्षा० ३-४६ | “यत्र साध्याभावप्रयुकतो हेत्वभाव: ख्याप्यते स वेधम्ये- 
दृष्टान्त:--न्यायकलिका पृ० ११। “वैधम्येंणाईपि, यत्र साध्याभावे 
हेतोरभाव एवं कथ्यते । तद्था-यन्नित्यं तदकृतक दृष्टमू, यथा55काश- 
मिति ।--न्यायपत्र० पृ० २। 





] भर मु 'च अधिक: । 


१०६ न्याय-दीपिका 


योउग्नलिमान्‌! स स धूमवान्‌, यथा महानस इति2, यत्र यत्र 
घूमो नास्ति तत्र तत्राउग्निर्नास्ति, यथा महा हद इति च व्याप्य- 
व्यापकयोवेंपरीत्येन कथनम्‌ । 


$ ६७. ननु किमिदं व्याप्यं व्यापक नाम इति चेत्‌; उच्यते; 
साहचर्यनियमरूपां' व्याप्तिक्रियां प्रति यत्कमें तद्॒घाप्यम्‌, वि- 
पूर्वादापे: कर्मणि प्यद्विधानाइ्धाप्यमिति सिद्धत्वात्‌। तत्तु व्या- 
प्यं घमादि । एतामेव3 व्याप्तिक्रियां प्रति यत्कतृ तद्धापकम्‌, 
व्यापे: कतंरि ण्वुलि4 सति व्यापकमिति सिद्धे.' । एवं सति घूम- 


१ यत्र यत्र घूमस्तत्र तत्र वह्चिरिति साहचर्यनियमो व्याप्ति:---तर्कस ० 
पृ० ६१। २ पत्रेदं बोध्यम्‌ू--साहचर्यनियमरूपां व्याप्तिमाश्रित्य व्याप्य- 
व्यापकयोर््युत्पत्तिमुखेन लक्षणं प्रदर्शयता प्रन्थकृता व्याप्तेरुमयघर्मत्वं 
प्रकटितम्‌ । प्रमाणमीमांसाकृता5पि तथैवोक्तम्‌--“व्यास्ति:' इति यो व्या- 
प्तोति यश्च व्याप्यते तयोरुभयोधंमं: | तत्न यदा व्यापकथर्मतया विवक्ष्यते 
तदा व्यापकस्य गम्यस्य व्याप्ये धर्म सति, यत्र घमिणि व्याप्यमस्ति तत्र 
सबंत्र भाव एव व्यापकस्य स्वगतो धर्मो व्याप्ति: | ततश्च व्याप्यभावापेक्षा 
व्याप्यस्थैव व्याप्तताप्रतीति: ।***यदा तु व्याप्यधमंतया व्याप्तिविवक्ष्यते 
तदा व्याप्यस्य वा गमकस्य तत्रेव व्यापके गम्ये सति यत्र धर्मिणि व्यापको 
$स्ति तत्रेव भावः, न तदभावे5पि व्याप्तिरिति ।-प्रमाणमी ०प. ३८। इ्त्थं 
च व्याप्तेव्याप्यव्यापकोभयधर्मस्वेषपि व्याप्यस्यैव धमादेगेमकत्वम, ब्या- 
पकेस्मेव च वह्तथादेगेम्यत्वमू, विशिष्टव्याप्तिस:्भावात्‌ । व्याप्यस्य 





 श्रा म मु प वक्तिमान्‌' । प्रग्नेतनव्याप्तिस्थाग्निशब्दप्रयोगापेक्षया 
द प्रतेरेव अग्निमान्‌' पाठो मूले निक्षिप्त:। 2 व इत्यादि! ।3 भर मु प 
एनामेव” | 4 मु '्वो', व "्वुण्णि' 





३. परोक्ष-अ्रकाश: १०७ 


मस्निव्योप्नोति, यत्र घूमो वत्तंते तन्न नियमेनाग्निवत्तते इति, 
यावत्सवंत्र भूमवति मियमेतार्निदशनात्‌ । धूमस्तु न तथा$ग्नि 
व्याप्नोति, तस्याजरावस्थस्य धूमं बिनापि बत्तनात्‌।। यत्राग्नि- 
वेलंते तत्र नियमेन धूमो2 वर्त्तति इत्यसम्भवात्‌ । 


$ ६८. 'नन्‍्वाद्रेन्धनमरग्नि व्याप्नोत्येव घूम इति चेत्‌;' झो- 
मिति ब्रूमहे । यत्र यत्राविच्छिन्नमूलो3 धूमस्तत्र तन्राम्निरिति 
यथा, तथैब4 यत्र यत्राउद्वेन्धनोअग्नि: ततन्र तत्र धूम इत्यपि 
सम्भवात्‌ । वक्निमात्रस्य' तु घृमविशेषं प्रति व्यापकत्वमेव', 


व्यापकेनेव सहोपलब्धे:, व्यापकस्य तु व्याप्याभावेध्प्युपलब्धेरिति भाव: । 
इदं च बौद्धविदुषा्यंटेनापि हेतुबिम्दुटीका्यां निरूपितम्‌ । व्याप्यव्यापक- 
मधिकृत्यात्र श्लोक: :-- 
व्यापक तदताम्तिष्ठं व्याप्यं तन्निष्ठसेव थे । 
साध्यं व्यापकमित्याहु: साधन व्याप्यमुच्यते ४ 
प्रमाणभी ० टि० पु० ३७ । 
१ झ्रथ नाय॑ं नियम: यत्‌ “अ्रग्निरेव धूम व्याप्तोति, न घूमोउग्निम्‌” इति, 
धूमस्या<्प्या55द्रेन्घनारिनिव्यापकत्वदर्शनात्‌ “यत्राउद्वेन्धनोउग्निवेत्तंते तंत्र 
नियमेन घूमो वरत्तते” इति, यावत्सवंत्राउपद्वेन्चनवति घूमोपलब्धेट, तथा 
चाग्नेरपि घूमवद्गथाप्यत्वमू, ततश्च तस्यापि गमकत्वं स्वीकार्यमित्याशयेन 
शद्धुते नन्विति । २ समाधत्ते श्रोमिति । आाद्रेन्धनस्थाग्नेर्घूमव्याप्यत्वेषपि 
वहिसामान्यस्य तु व्यापकत्वमेव | ततो नोक्तदोष इति भाव:। ३ वह्निसा- 
मान्यस्य। ४ न व्याप्यत्वमित्यर्थ: । 





] का वत्तमानात्‌, मर मु वत्तेमानत्वातर 2 झा सर सु तर धूमो- 
$पि नियमेन' । 3 द 'यत्र यत्रानवच्छिन्नमूलो' । 4 व तथा । 


श्ण्प न्याय-दीपिका 


अनुभानस्य तावन्मात्रा। पेक्षत्वात्‌'। ततो यो यो घुमबानसाव- 
सावग्निमान्‌, यथा महानस इत्येवं सम्यर्दृष्टान्तवचन वक्तष्यम्‌ । 
विपरीतवचन तु दृष्टान्ताभास एवेत्ययमसम्यग्वचनरूपोपन्वय- 
दृष्टान्ताभास: । व्यतिरेकव्याप्तौ तु व्यापकस्यार्ने रभावो व्याप्य:, 
व्याप्यस्य घमस्याभावो व्यापक: । तथा सति यत्र यत्राष्म्यभाव- 
स्तत्न तत्र घ्माभावों यथा 'ह॒द इत्येवं वक्तव्यम्‌ । विपरीत्कथन तु, 
ग्रसम्यग्वचनत्वादुदाहरणाभास एवं । 'अदृष्टान्तवचनं2 तु, 
प्रन्वयव्याप्तौ व्यतिरेकदृष्टान्तवचनम्‌, व्यतिरेकव्याप्तावन्वय- 
दृष्टान्तवचनं च, उदाहरणाभासौ। स्पष्टमुदाहरणम । 


$ ६६. ननु गर्भस्थों मेत्रीतनय:3 श्यामः, मेत्रीतनयत्वात्‌, 
साम्प्रत4मेत्रीतनयवत्‌ इत्याद्यनुमानप्रयोगे पञचसु मैत्रीतनयेष्व- 
न्वयदृष्टान्तेषु 'यत्र यत्र मेत्रीतनयत्वं तत्र तत्र श्यामत्वम्‌ इत्यन्वय- 
व्याप्ते:, व्यतिरेकदृष्टान्तेषु गौरेष्वमैत्रीतनयेषु सर्वत्र 'यत्र यत्र 





१ 'प्तो वह्लिमान्‌ घूमात्‌” इत्यनुमाने वह्लिसामान्यस्यापेक्षणात्‌, न 
तु वह्तिविशेषस्य । नातो कश्चिद्वोष इति भाव: । २ भ्न्वयदृष्टान्ताभासो 
द्विविध:--दृष्टान्तस्यासम्यस्वचनमदृष्टान्तस्य सम्यग्वचनं च, तत्रायमाद्य: । 
३ भ्त्वयदृष्टान्ताभासस्य ( उदाहरणाभासस्य ) द्वित्तीयभेदमदृष्टान्तस्थ 
सम्यग्वचनाख्यं दर्शयति ध्रवृष्टान्तेति । ४ भ्रनयोरदाह रणाभासयोरुदाहरणं 
स्पष्टमेवेत्यथ: | 





। 'अ्रनुमातुस्तावस्मात्रा' इति मे भु पाठ:। 2 सु “अरदृष्टास्तवचर्स' 
नास्ति । तन न्ुटितोध्यं पाठ:। 3 सु 'मैत्रीतनय:' नास्ति । 4 व प 'सम्मत' 
पाठ: ॥ 


हि 


३.परोक्ष-प्रकाश्न: १०६ 
ध्यामंत्वं नास्ति तत्र तत मेत्नीतनयत्वं नास्ति” इति-व्यतिरेकब्या- 
प्तेश्व सम्भवान्निष्चितसाधने गर्भस्थमंत्रीतनये पक्षे साध्यभूत- 
ध्यामत्वसन्देहस्य'गुणत्वात्‌। सम्यगनुमानं प्रसज्येदिति चेत्‌; न; 
दुष्टान्तस्थ विचारान्तंरबाधितत्वात्‌ । 


$ ७०. तथा हि-साध्यत्वेनाभिमतमिदं हि श्यामत्वरूपं2 कार्य 
सत्‌ स्वसिद्धये कारणमपेक्षते। तच्च कारण न तावन्मेत्रीतनयत्वम्‌, 
विना5पि तदिद॑' पुरुषान्तरे' श्यामत्वदर्शनात्‌ । न हि कुलालादि- 
क3मन्तरेण सम्भविनः पटस्थ कुलालादिकं कारणम्‌) एवं" मेश्री- 
तनयत्वस्य श्यामत्व॑ प्रत्यकारणत्वे निदिचते यत्र यत्र मैत्रीतनयत्व॑ 
नतत्र तत्र श्यामत्वम्‌, किन्तु यत्र तत्र इयामत्वस्य कारण विशिष्ट- 
नामकर्मानुगृहीतशाक।द्याह्मरपरिणामस्तत्र तत्र तस्य कार्य श्याम- 
त्वम्‌, इति सिद्ध 'सामग्रोरूपस्यथ विशिष्टनामकर्मानुगृहीतशाका- 
द्याहार॒परिणामस्य श्यामत्व॑ प्रति व्याप्यत्वम्‌ । स* तु पक्षे न 





१ प्रतो गर्भस्थे व्यामत्वस्थ सन्देहों गौण., स च न मैत्रीतनयत्वहेतो: 
समीचीनत्वे बाधक: । तथा च तत्समीचीनमेंवानुमानभिति शद्धितुर्भाव: । 
२ मैत्रीतनयत्वम्‌ । ३ मंत्रीपु्नभिन्‍नपुरुषे । ४ ततो न मेत्रीतनयत्वसत्त- 
रेण जायमान॑ श्यामत्वं प्रति मैत्रीतनयत्वं कारणमिति भाव: । ५४ इत्थं च। 
६ ध्यामत्दजनिका सामग्री, सा चात्र विशिष्टनामकर्म नुग्रहीतशाकादाहार- 
परिणाम: तत्सत्त्वे एव श्यामत्वसत्त्वमू, तदभावे च तदभाव इति भाव: । 
७ विशिष्टनामकर्मानुग्हीतशाकाबद्याहा रपरिणाम: । ८ गर्भस्थे मैत्रीतनये । 


[ भू गोणत्वा'। 26 झा समस्त ह्यामरूपं। 3श्ला प सु 
कुलालचकादिकमन्तरेणापि' । ः 


११० स्थाय-दीपिका 
नि३ंचीयत' इति सन्दिग्धासिद्ध:। मैत्रीतनयत्वं तुअकारणत्वादेव। 
इमामत्वं कार्य न गमयेदिति । 

$ ७१. 'केचित्‌2 “निरुपाधिकः सम्बन्धों व्याप्ति:”' 
[ ]इत्यभिधाय “साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमब्या- 
प्तिख्याधि:४” [ ] इत्यभिदधते3 । सो&्यमन्योन्या- 





१ श्यामत्वसामग्रचन्त्गंतविशिष्टनामकमदिरतीन्द्रियत्वान्निई्च यासम्भ- 
वात्‌ । २ मैत्रीतनयत्वस्य श्यामत्वं प्रति कारणत्वाभावादेव। ३ ननु नाकरण- 
त्वान्मैत्रीतनयत्वं श्यामत्वं प्रत्यगमकमू, अभ्रपि तु व्याप्त्यभावात्‌ । व्यप्तिहि 
निरुपाधिक: सम्बन्ध:। स चात्र नास्त्येव, शाकपाकजत्वोपाघिसत्त्वेन मैत्रीतन- 
यत्वस्य निरुपाधिकत्वासम्भवादिति केषाजिचदाशयं प्रदर्शयन्नाह केचिदिति । 
केचित्‌ नैयापिकादय इत्यथें:) ४ 'ननु कोथ्यं प्रतिबन्धो नाम ? 
असतोपाधिक:ः सम्बन्ध इति ब्रूम: ।“-किरणावली पृ० २६७। अनौपा- 
धिक: सम्बन्धों व्याप्ति:। प्रनौपाधिकत्वं तु यावत्स्वव्यभिचारिव्यभिचारि- 
साध्यसामानाधिकरण्यम्‌, यावत्स्वसमानाधिकरणास्यन्ताभावप्रतियोपिप्रति- 
योगिकात्यन्ताभावसमानाधिकरणसाध्यसामानाधिक रण्यं वा। यावत्साधना- 
व्यापकाव्याप्यसाध्यसामानाधिकरण्यमिति निरुक्तिद्रयाथ: ।--वैशेधिक- 
सृत्रोपस्कार पृ० €२। ५ 'साधने सोपाबिः साध्ये निरूपाषिरेवोपाधि- 
स्वेव निशचेयः। 2८ 2 2९ उपाधिलक्षणं तु साध्यव्यापकत्वे सलति 
साधनाव्यापत्वमित्युक्तमेव ।---किरणावली पृ० ३००, ३०१। “नन्‍्व- 
नोपाधिकत्वमुपाधिविरह:, उपाधिरेव दुष्परिकलनीय इति चेन्न; साध्य- 
व्यायकत्वे सति साधनाव्यापकत्वस्थोपाधित्वात्‌ । तदुक्तमू-साघने सोपाधि: 
साध्ये निरुपाधिरुपाधि: ।--वेशेषिकसृत्रोपस्कार पृ० ६३। 'साध्यव्याप- 
कत्वे सति साधनाअ्व्यापकत्वमुपाधि:। साध्यसमानाधिकरणाउत्यन्ताभावा- 


मम न मनन ८-3 न न 2 न 
] भ्ष अकारणादेव' । 2 भु कश्चित्‌'। 3 सु अभिषत्ते' । 


३. परोक्ष-प्रकाश: १११ 


श्रय:' । प्रपण्चितमेतदुपाधितिराकरण कारुब्यकलिकायामिति 
बिरम्यते । 


[उपनयनिगमनयोस्तदाभासयोश्च लक्षणकथनम्‌ ] 


8 ७२. साधनवत्तया पक्षस्य दृष्टान्तसाम्यकथनमुपनय:--तथा' 
चाय॑ घूमवानिति। साधनानुवादपुरस्सरं साध्यनियमवचन निग- 





5प्रतियोगित्व॑ साध्यव्यापकत्व॑ । साघनवन्निष्ठाप्त्यन्ताभावप्रतियोगित्व॑ 
साधना“्व्यापकत्वम्‌ । यथा-'पवतों घुमवान्‌ बल्निमत्त्वात्‌' इत्यत्रा$वेन्धन- 
संयोग उपाधि:। तथा हि-यत्र धृमस्तत्रा5प्वेन्चनसंयोग:” इसि साध्यव्या- 
पकत्वम्‌, 'यत्र वह्िस्तत्रा$८द्वेंन्‍्धनसंयोगो नास्ति' भ्रयोगोलके आराद्रेन्धन- 
संयोगाभावादिति साधनाउव्यापकत्वथ्‌ । एवं साध्यव्यापकत्वे सति साधना- 
अव्यापकत्वादाद्रेन्धनसंयोग उपाधि: ।--तकंसं० पृ० ११४ । “उपाधिश्च- 
तुविध:--केवलसाध्यव्यापक:, पक्षथर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकः, साधनाव- 
चिछिन्नसाध्यव्यापक:, उदासीनधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकश्चेति । शभ्राद्य:-- 
भरा्देन्धनसंयोग: । द्वितीयों यथा--'वायु: प्रत्यक्ष: प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात्‌' 
इत्यन्न बहिद्रेव्यत्वावच्छिन्नप्रत्यक्षत्वव्यापकमुद्भूतरूपवत्त्वम्‌ । तृतीयो यथा 
“-+ प्रायभावों विनाशी-बन्यत्वात्‌ इत्यत्र जन्यत्वाहइष्किनाशिबत्वस्यापक 
भावत्वम्‌ । चतुथेस्तु 'प्राथभावों विनाशी प्रमेयस्वात्‌' इत्यत्र जन्यत्वाव- 
ौचिछन्नानित्यत्वव्यापक भावत्वम्‌ ।---तकंदी० पृ० ११४-११६ | 

१ व्याप्तिलक्षणस्थोपाधिगर्भत्वादुपाधिलक्षणस्थ चर ब्याप्तिघटित- 
त्वात्‌। तथा च व्याप्तिग्रहे सति उपाधिग्रह: स्थात्‌ उपाधिग्रहे च सति 
व्याप्तिग्रहः स्थादित्येवमत्योन्याश्रयः । यथा चोक्तम्‌ू--नाप्यनौपाधिकः 
सम्बन्ध:, उपाधेरेव दुवंचत्वात्‌ । सुबचत्वेषपि दुग्रहत्वात्‌, सुग्रहत्वेअप्यन्यो- 
न्याअ्रयात्‌ । साध्यव्यापकत्वे सति साधनाथ्यापकत्वादेंद्याप्तिग्रहमधीनग्रह- 


त्वात्‌ ।--वशेविकसृतचोप० पृ० ६० । 


११२ न्याय-दीपिका 
सनम्‌--तस्मादग्निमानेवेति । अनयोव्यंत्ययेन' कथनमनयोरा- 
भास: | अवसित।!मनुमानम्‌ । 
[परोक्षप्रमाणभेदस्यागमस्य निरूपणम्‌ | 

$ ७३. 'झ्थागमों लक्ष्यते2। आप्तवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञान- 
मागमः' । 3प्रत्रागम इति लक्ष्यम्‌ । श्रवशिष्टं लक्षणम्‌ । प्र्थ- 
ज्ञानमित्ये4तावत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावतिव्याप्ति:, भ्रत उक्तें वाक्य- 
निबन्धनमिति । वाक्यनिबन्धमथज्ञानमित्युच्यमानेडपि 5यादु- 
च्छिकसंवादिषु विप्रलम्भवाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु 
वा नदीतीरफलसंसर्गादिज्ञानेष्वतिव्याप्ति:, अत उक्तमाप्तेति"। 
आप्तवाक्यनिबन्धनज्ञानमित्युच्यमाने5प्याप्तवाक्यकरम के श्रावण- 
प्रत्यक्षेशतिव्याप्ति:, अत उक्तमर्थे ति। अर्थस्तात्पयंरूढ:6 [ प्रयो- 
जनारूढ ]इति यावत्‌' । अर्थ एव7 'तात्ययमेव वचसि/[ ) 

१ विपरीतक्रमेण, क्रमभड्ठ नेत्यर्थ:। २ निर्णीतम्‌ | ३ विस्तरतो5नुमान 
प्ररूष्याधुना क्रमप्राप्तमागमं लक्षयति श्रथेति । ४ 'प्राप्ततचनादिनिबन्धन- 
मर्थज्ञानमागम:” । परीक्षा---३-६ ६ । श्राप्तस्य वाक्य वचन तन्निबन्धन 
यस्याथंजञानस्येत्याप्तवाक्यनिबन्धनमर्थज्ञानमिति । श्रत्र आप्तशब्दापादाना- 
द्पौर्षेयत्वव्यवच्छेद: । भ्रथश्ञानमित्यनेनान्यापोहज्ञानस्थाभिप्रायसूचनस्य च 
निरास: ।-प्रभेयर ० प. १२५। ५ आप्तो यथार्थवक्ता । ६ उक्त च-'अर्थज्ञान 


मित्पेतावत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावतिव्याप्तिस्त उक्त वाक्यनिबन्धनमिति । 
वाक्यनिबन्धनमर्थनानमित्युच्यमानेईपि यादुच्छिकसंवादिषु विप्रलम्भ- 








| मु इत्यवसित' । 2द 'लिख्यते'। 3३ 'तत्रागम!'। 4समम 
तावदुच्यमा' । 5 दे यादृग्विसंवादिविप्रलम्भ' । 6 म मु व 'तात्पयेहूप । 
7 मृ अर्थ एव नास्ति । 


३. परोक्ष-अकाशः ११३ 


इत्यमियुक्तवचनात । तेत भाप्तवावधनिवन्धनमर्भशानमिस्युक्त- 
पासमलक्षणं निर्दोषमिव । सथा-“सम्बन्दर्शनशानचॉोरित्राणि 
मोक्षमार्ग:” [तत्वार्भयु ० १०१] इत्यादिवाक्याथंज्ञावम्‌ । सम्यग्‌ई 
दर्शनादीनि। मोक्षस्य सकलकमंक्षयस्म मार्ग उपाय:, न तु मार्या:। 
ततो भिश्नलक्ष णानां दर्शनादीनां तयाणा संमुदितानामेव मार्गत्वम्‌, 
न तु प्रत्येकमित्ययमर्थो सार्ग इत्येकवचनप्रयोगतात्पर्य2 सिद्ध: । 
प्रयमेव वाक्यार्थ: । प्नत्रेवार्थे प्रमाणसाध्या संशवादिनिवत्ति:3 
प्रमिति:। 


[आप्तस्य लक्षणम्‌ ] ः 
$ ७४. 'क: पुनरयमाप्त: इति चेत; उच्यते; ग्राप्त:' प्रत्यक्ष- 
प्रमितसकला र्थ॑त्वे सति परमहितोपदेश्षक: । प्रमितेत्यादावेबोच्य 
माने क्ुतकेव लष्वतिव्याप्ति,, तेषामागमप्रमितसकलार्थत्वात' 


वाक्यजन्येषु सुप्तोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीतीरफलसंसर्गादिज्ञानेध्वति 
व्याप्ति:, भ्रत उक्तमाप्तेति। आप्तवाक्यनिबन्धनज्ञानमित्युच्यमाने5प्वाप्त: 
वाक्यकर्यके (कारण) श्रावणप्रत्यक्षेअतिव्याप्तिरत उक्तमर्थेति। प्रर्थ- 
स्तात्पयेरूढ:, प्रयोजनारुढ इति यावत्‌ । तात्पयेमेव वचसीत्यभियुक्त- 
बचनात्‌ वचसां प्रयोजनस्य प्रतिपादकत्वात्‌ /--प्रभेवक० टि० पृ०३६१। 
प्रभेवरं० टि० पृ० १२४। 

१ प्राप्तस्थ स्वरूप जिज्ञासमान: पर: पृज्छति कः पुतरयमाप्स इति । 
२ तत्राप्ति: साक्षात्करणादिगुण: “सूक्ष्मान्तरितदूरार्था: कस्यचित्नत्यक्षा:” 
इत्यादिना साधित:--प्रष्टद्या० भ्रध्टस० पृ० २३६। तया विधिष्टो यो5- 
सावाप्त इति भाव: । ३ श्रुतेकेवलिनों हि श्ुतेत सकलाथोत्‌ अ्तिपदन्ले । 


).भ्रु प्‌ दील्यतेकानि', मे दीन्येतालि'। 2 सु 'प्रयोगस्तात्यये' । 
3 सु 'साध्यसंशभादिनिवुत्ति:' 
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भव उक्त प्रत्यक्षेति । प्रत्यक्षप्रमितसकलार्थ इत्येतावस्युच्यमानेा 
'किद्धेष्वतिव्याप्ति:। भ्रत उक्त परमेत्यादि2 । परमहितं3 निःश्षेय- 
सम्‌, तदुपदेक्ष एवाहँतः4प्रामुल्येन प्रवत्ति:। अन्यन्र तु प्रध्नानुरो- 
घादुपसजनत्वेनेति' भाव: । नेवंविध: सिद्धपरमेष्डो, तस्पानुफदेश- 
कत्वात्‌ । ततो&नेन विज्येषणेन तत्र नातिव्याप्ति: । भात्मस:द्वावे 
प्रमाणमुपन्यस्तम्‌'। नेयायिकाद्यभिमतानामाप्ता भासानामसवश- 
त्वात्रत्यक्षप्रमितेत्यादिविशेषणेनेव निरास:" । 


$ ७५. ननु नेयायिकाभिमत श्राप्त: कथ॑ं न सर्वज्ञ: इति चेत ; 
उच्यते; तस्य 'ज्ञानस्थास्वप्रकाशकत्वादेकत्वाच्च विशेषणभूतं 
स्वकीय॑ ज्ञानमेव न जानातीति तद्विशिष्टमात्मानं 'सर्वज्ञोह्हम्‌' 
इति कथं जानीयातू ? एवमनात्मज्ञोअ्यमसब्बज्ञ एव । प्रपश्चितं च 


१ भ्रशरीरिणों मुक्तात्मानः सिद्धा: सिद्धपरमेष्ठिन इत्युच्यस्ते । 
उक्त च-- 

'णिक्कम्सा अट्ुगुणा किचुणा चरमदेहदों सिद्धा । 

लोयग्गठिदा णिच्चा उप्पाद-वयेहि संजत्ता ॥--पव्यसं० १४१ 
२ निःश्नेयसातिरिक्ते विषये। ३ अमुख्येन, गौणरूपेणेत्यर्थ: । ४ द्वितीय- 
प्रकाशे । ५ व्यावृत्ति,, ततो न तत्राप्यतिव्याप्तिरिति भाव:। ६ नैया- 
यिका हि ज्ञान ज्ञानान्तरवेद्व॑ मन्यन्ते । ततो तैराप्तत्वेनाभिमतों महे- 
इवर: स्वज्ञानस्थाप्रवेदतात्तद्विशिष्टस्यात्मवोश्प्यज्ञानानन सर्वेश्ञ इति भाव: । 





| द 'इत्युच्यमाने' मु 'इत्येतावदुष्यमाने' । 2 व 'परमेति' । 3 मु 
परम हित॑ 4 म 'सम्भवति' इत्यधिक: पाठ: । 


परोक्ष-प्रकाशः श्१र्‌ 


सुगतादोनामाप्ताभासत्वमाष्तमीमांसाविवररो' भीसदाचार्यपावे '- 
रिति विरम्पते । वाक्य तु 'तन्त्रास्तरसिद्धमिति नेह' लक्ष्यते । 


१ भ्र्टशत्याम्‌। २ श्रीमज्ूट्राकलकूवेय: । झाप्तमीमासालद्धारे 
(प्रव्टसहुलभां ) च श्रीविद्यानन्दस्थासिभिरित्यपि बोध्यम्‌ । रे तदित्थमू-- 
(पदानां परस्परापेक्षाणां निरपेक्ष: समुदायों वाफ्यमू ।-- अध्यक्ष ० भ्रष्ठस ० 
पृ० २८५। वर्णानामन्योन्यापेक्षाणां निरपेक्ष; समुदायः पदम्‌ । पदानां 
तु परस्परापेक्षायां निरपेक्ष: समुदायों वाक्यम्‌ 4>व्थायकुमु० पृ० ७३७ ॥ 
प्रभेयक० पृ० ४५८ 'यस्य प्रतिपत्तुर्यावत्सु परस्परापेक्षेपु पदेषु समुदि- 
तेषु निराकाइक्षत्वं तस्य तावत्सु वाक्यत्वसिद्धिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ ।--- 
प्रभेयक ० पृ० ४५८ । “वाक्यं विशिष्टपदसमुदायः ॥ यदाहु-- 

पदाना संहृतिक्धिं सापेक्षाणां परस्परस । 
साल्यताः कल्पनास्तश्र पश्चात्सन्तु यधाययस्‌ ॥/ 
--म्यायाव० टी० टि० पु० ४। 
शवर्णानामन्योस्यापेक्षाणां संहति: पदम, पदानां तु वाक्यमिति ै-- 
प्रमाणनयत॒० ४-१० । 

परेस्तु वाक्यलक्षणमित्यमभिमतस्‌--“भाख्यातं साव्ययं सकारक 
स-का रक-विश्षेषण वाक्यसंड्ध भवतीति वक्‍्तव्यमू, भ्रपर भाह--आ्राक्ष्यातं 
सर्विज्षेषणमित्येव । सर्बाणि हां तानि विशेषणानि । एकतिड, एकतिडः 
वानयसंञ भवतीति वक्‍तव्यम्‌ ।' पात० महाभा० २-१-१ । 'तिह-सुबन्त 
क्यो बाक्यं क्रिया वा कारकान्विता ।--अ्रमरको० । (यूवंपदस्सृत्यपेक्षो- 
अत्यपद्भत्ययः स्थृत्यनुग्रहेय प्रतिसस्धीयमानों विज्येषप्रतिपततिहेतु 
अवियम्‌ (--स्थायबा० १० १६॥ 'यावद्धि परदेरथंपरिसमाप्ति: तदेक॑ 
बाकयम्‌ /--वादस्थाघ० पृ० १०८। 'पदसमूहों वावयम्‌ --न्यावभ्० 
पुृ० ६३७ । स्वामधा? ता० पृ० ४३४॥। वाक्य पदसमृह:, यथा--गामा- 





ै 
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[ अर्थस्य लक्षणम ] कं हल 
$ ७६. 'अ्थ कोष्यमर्थो नाम ? उच्यते; प्र्थोष्नेकान्तः 
श्र इति लक्ष्यनिर्देश:, ग्रभिधेय इति यावत्‌ | अ्नेकान्त इति 





नय शुक्ला दण्डनेति ।-- तकंसं० प० १२२। अथात् प्रसजुन्मीसासक- 
वानयलक्षणमर्थद्वारेण प्रदर्शयितुमाह--- 
साकाइक्षाबयर्व भेंदे परानाकाइक्षशब्दकम्‌ । 
कमंप्रधातं गुणवदेकार्थ वाक्यमिष्यते ॥--वाक्यप० २-४ । 
स्रिथः साकाड्क्षशव्दस्थ व्यहों वाक्य चतुविधम्‌ । 
धुष्तिहन्तवयों नैवमतिव्याप्यांदिदोषतः ॥॥ 
यादृशशब्दानां यादृशार्थविषयताकान्वयबोधं प्रत्यनुकूला परस्परा- 
कादक्षा तादुशशब्दस्तोम एव तथाविषार्थ वाक्यम्‌ ।-शब्दश० इलो.१३। 


'बाक्य स्थाद्योग्यताकाडक्षासक्तियुक्त: पदोच्यय:।-साहि०व० २-१ । 
पदानामभिषित्सार्थ ग्रन्यनाकार: सन्दर्भो वाक्यम्‌ ।-काव्यमी० पृ० २२ । 
ग्रन्यदपि वाक्यलक्षणं कंश्चिदुक्तसू-- 

प्राल्यातशब्दः (१) सद्भातो (२) जाति: सदुृगृतवत्तिनो (३) । 

एकोप्तवयवः शब्द: (४) क्रमो(५) बुद्ध बनुसंहतो (६,७) ॥ 

पदमाथं (८) पद चास्त्य (६) पर सापेक्षमित्यवि (१०) । 
वाक्य प्रति सतिभिन्ना बहुधा न्यायवैदिनाम्‌ ॥ 
-“वाक्मप० २-१, २३१ 


तत्र पूर्वोक्तमेव 'पदानां प्रस्परापेक्षाणां निरपेक्ष: समुदायों वाबयस्‌' 
इति वाक्यलक्षणं समीचीनम्‌ । अत्येषां तु सदोषत्वादिति अतिपत्तव्यमू । 
४ न्यायदीपिकायाम्‌ । 


१ अर्थस्य स्वरूप प्रतिपादयितुमाह अति । 


३. पर्सोक्ष-पकाश: ११७ 
लक्षणकथनम्‌ । 'अनेके भ्न्ता घर्मा; सामान्‍्य-विश्ेष-पर्याय-गुणात 
यस्केति सिद्धोउनेकान्त: + लत्र सामान्यमनुवत्ति2स्वरूपम'। तदिं 
चर्टत्य पे राकार:3, गोंत्वमिति सास्नादिमत्वमेव । 
तेस्माश्र व्यक्तितोउत्यन्तमन्यन्नित्यमेकमनेकवृत्ति' । भन्यथा-- 


॥ 





है भ्रंनेकान्तस्य व्युत्प्िंमुखेन लक्षण निबध्ताति ब्रनेके इति । २ झनु- 
गताकारप्रतीतिविषयमित्यथ:। अत्रायें विशेष:-' सामान्य द्विविधमू-ऊध्वेता- 
सांभान्य॑ तिर्यक्सामान्यें चेंति । तवोध्वंतासामान्यं क्रममाविषु पंययिष्वे- 
कत्वान्वयप्रत्ययेश्राह्म द्रव्यम्‌ । तियंक्सामांन्य नानाद्रव्येध्‌ पययिषु थ॑ 
सोदृश्येप्रेत्ययग्राह्म सदृशर्पारिणामरूप॑म्‌ ।--युक्त्यनुशा० टी० पू० €० । 
सामान्य इरषा तियंगृध्ब॑ताभेदात्‌ 4 ४-३ । सदृशपरिणामस्तियंक खण्ड- 
मुण्डादियु भोत्ववेत्‌ । ४०४ | परापरविवर्तव्याषि ध्रव्यमूर्प्वता मृदिव स्थां- 
सादिवु' ।४ ५।--परीक्षामुल् | ३ सामान्य द्विविधं परमपरं थे । तत्र पर 
सत्ता, प्रपरं सत्ताव्याप्य॑ द्रव्यत्वादि ।"**तत्र नित्यमनेकब्यक्तिवृत्ति साम्स- 
न्‍्यम्‌, नित्यत्वे सति स्वाश्रयान्योन्याभावसामानाधिक रण्यं वा। परमपि 
सामान्यमपरमपि तथाअपरं तु सामान्य विशेषस्तेद्यामपि लभतें-॥/ 
घिकसुत्रोप० १०.३४ तन्न.युक्तम्‌-««तित्येकरूपस्य ग्रोत्वादे: ऋम“योग 
पद्मयाम्यामथक्रियाविरोधात्‌ । प्रत्येकं परिसमाष्त्या व्यक्तिषु वृत्ययोगाच्चा- 
नेक सदृशपरिणामात्मकमेवेति तिरयक्सामान्यमुक्तम्‌ ।-अ्मेयर० ४-४, पृ० 
१७६ । तच्चाउनित्यासबंगतस्वभावमभ्युपग्रन्तव्यमू, नित्पसर्वेगतस्वभाव-, 
स्वेइर्थक्रियाकारित्वायोगातू ।'' तत्‌ (सामान्य) सर्वसवंग् स्वव्यक्तिसवे- 
गत॑ वां ?. न तावत्सबंसर्व गत म्‌ ; व्यक्त्यन्त राखेडनुपलम्यमानत्थाड घ क्तिस्वा - 
त्मवत्‌ ।**'नापि स्वव्यक्तिसवेंगतृस; प्रतिव्यक्तित.प रिसमाप्तत्वेत्तास्थाथ्ने 





सु वर्याया भशृंगा'। । 2 मष मु 'अनुवृत्त १' 3 झा पे पृथुयुंष्तो 
दरा्ाकार: 
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कत्यानुषजाद्रध क्तिस्वरूपवत्‌ । कार्स्न्यकदेशाम्यां वृत्यनुपपत्तेरचासत्त्वम) 
किछच, एकत्र व्यक्तो सर्वात्मना वत्तमानस्यान्यत्र वृत्तिने स्यात्‌ । सत्र हिं 
वृत्तिस्तई शे गमनात्‌, पिण्डेन सहोत्पादात्‌, तई से सद्भावात्‌, प्रंशब्रतत्तया 
वा स्थात्‌ ? न तावद्‌ गमनादन्‍्यत्र पिण्डे तस्य वृत्ति:; निष्कियत्वोप- 
गमात्‌ । किठ्च, पूर्वेपिण्डपरित्यागेन तत्तत्र गच्छेत, अपरित्यागेन वा ? 
न तावत्परित्यागेन, प्राक्तनपिण्डस्य गोत्वपरित्यक्तस्यागोरूपताप्रसजूत्‌ । 
नाप्यपरित्यागेन, श्रपरित्यक्तप्राक्तनपिण्डस्यास्थानंशस्य रूपादेरिव गमना- 
सम्भवात्‌। न ह्मपरित्यक्तपूर्वाधाराणां रूपादीनामाधारान्तरसंक्रान्तिदू ष्टा। 
नापि पिण्डेन सहोत्पादात्‌, तस्यानित्यत्वानुषज्भात्‌ । नापि तह थे सत्वात्‌, 
पिण्डोतत्ते: प्राक्‌ तत्र निराधारस्यास्यावस्थानाभावात्‌ । भावे वा स्वाश्रय- 
मात्रवृत्तित्वविरोध:। नाप्यंशवत्तया, निरंशत्वप्रतिज्ञानात्‌ । ततो ब्यमत्व- 
न्तरे सामान्यस्थाभावानुष ड्भ: । परेषां प्रयोग: ये यत्र नोत्यन्ना नापि प्राग* 
वस्थायिनों नापि पदचादन्यतों देशादागतिमन्तस्ते तब्राइसन्तः, यथा ख रो- 
त्तमाड़ तद्दिषाणमु, तथा च सामान्य तच्छुन्यदेशोत्पादबति बटादिके 
वस्वुनि' इति । उक्त॑ च-- 

नयाति न व तत्रासोदस्ति पश्चाम्न चांशव्त । 

जहाति पूर्व नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ॥/--प्रभेयक० पु० ४७३ । 

किड्च, इदं सामान्य व्यक्तिभ्यो भिन्‍न॑ चेतू; तत्‌ व्यक्त्युत्पत्ती उत्पद्यते 
न वा ? यद्युसद्यते, तद्देवानित्यत्वम्‌ । नोत्यथते चेत्‌; तत्‌ उत्पत्तित्रदेशे 
विद्यते न वा ? यदि विद्यते, व्यक्त्युत्पत्ते: पृव॑मपि गृह त । भश्रथ तह शे 
तत्‌ नास्ति, उत्पन्ने तु व्यक्तिविशेषे व्यक्त्यन्तराद्‌ आगच्छति । ननु ततः 
तत्‌ आगच्छत्‌ पूर्वव्यक्ति परित्यज्य आगच्छति न था ? प्रथमपक्षे तस्या: 
तब्रहितत्वप्रसड्र: । झ्रथापरित्यज्य, तत्रापि कि व्यक्त्या सहैवागच्छति कि 
वा केनचिदंशेन तजव तिष्ठति केनचिदागक्छति ? प्रथमविकल्पे:शावले- 
येईपि बाहुलेयोध्यम” इति प्रतीति: स्थात्‌ । द्वितीयविकल्पस्स्वयुस्त:,, 


३. परोक्ष-प्रकाश: ६१६ 
ने 'याति न ले 'तकास्ते न 'पश्चांदस्ति नांशवहूव। .' 
जहाति पूर्व वाधारमहो' व्यसनसन्तति:" ॥ [४] 


इति दिग्नागदर्शित2द्थणगणप्रसरप्रसड्भात॑ । पुथुबुध्नो- 
दराकारादिदश्शतानन्तरमेव “घटोज्यं घटो5्यं गौरयं गौस्यम 





निरंशत्वेनास्यांशवत्तया प्रवृत्यसम्भवात्‌ । सांशत्वे चास्य व्यक्तिवदनित्य- 
त्वप्रस छू: ।-न्वायकुमु० प० २५७, २८८५॥ 'क्वचिदेकत्र नित्यात्मन्याश्रये 
सर्वात्मना वृत्तं सामान्यं समंवायश्च तावत्‌ उत्पित्सुप्रवेशे प्रानासीवनाखित- 
स्वप्सद्भगत्‌, नान्यतों याति सर्वात्मना पूर्वाधारापरित्यागादत्यथा तदअआयव> 
प्रसद्भातत्‌, नाप्येकदेशेन, सांशत्वाभावात्‌, स्वयमेव पद्चाद्भूबति स्वप्रत्यय- 
कारित्वात्‌, बिनाशे च्न न नह्यति नित्यत्वात, प्रत्येक परिसमाप्त 
चेति व्याहतमेतत्‌ ।--अष्टस. पृ. २१६९। एतदुकक्‍्तानेव दोषान्‌ दिग्ना- 
गोक्तकारिकया गूले दीपिकाकारो दर्शयति न यातोति । 


१ गोत्वादिसामान्यं हि व्यक्त्यन्तरं न गच्छति निष्क्रियत्वोपगमात््‌ । 
२ व्यक्तिदेशे, यत्र गोपिण्ड उत्पद्यते तत्र न गोपिण्डोत्पादात्पूव॑ विज्वते, 
देशस्यापि तस्य गोत्वापत्ते:। ३ न वा गोपिण्डोत्पादानन्तरं तेन सहोत्पचते, 
तस्थ नित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । अन्यथा3नित्यत्वानुष ज्रातू । ४ न चांशसहित॑ 
निरंशत्वप्रतिज्ञानात्‌, भन्यथा सांशत्वप्रसड्भातू। ५ न च प्राक्तनमाधारं 
गोपिण्डं त्यजति, तस्यागोत्वापत्ते: । ६ तदेबं गोत्वादिसामान्यस्य नित्यैक- 
सबंग्रतत्वाभ्युपगमे एतर्डूषर्णन परिमुच्यते सोध्यं यौग: । भ्रहो झाइचयं कष्टं 
वा एतेषामपरिहार्या व्यसनसन्तति: दूषणपरम्परा, वृथा स्थितिरितियावत्‌ । 
७ कारिकेयं धर्मकीत्तिविरचिते प्रमाणवात्तिकेषपि (१-१४३) मूल- 
रूपेणोपलम्यते । परमत्र ग्रन्थकृता नामोल्लेखपुरस्सरं दिग्नागस्योक्ता। ततः 
सम्भवति दिग्तागस्येव कस्यचिद्‌ ग्रन्थस्पेयं कर्मरिका स्यादिति । छ दिश्नागे- 


] प सु 'नाशवत्‌' । 2 सु दूषित । 





१५७० श्याग्-दीपिका 


इत्या्नुवृत्तप्रत्ययसम्भवात्‌' । 'विशेषो5पि 'स्थूलोध्यं धट:, 
खूदम:' इत्यादिव्यावृत्तप्रत्ययालम्बनं। घटादिस्वरुपमेव । 'तथा 
चाह अगवान्‌ सारिक्यनन्दिभट्टारक:--“सामान्‍्य-विश्लेषात्मा 
तद्थ:” [परीक्षा० ४-१] इति । 

$ ७७. 'पर्यायों द्विविध:--पअ्रथंपर्यायों व्यञ्जनपर्यायइचेति। 
सत्रार्थपर्यायो भूतत्वभविष्यत्वसंस्पर्श रहितशुद्धवर्तमानकालाब2- 
औ्छिन्‍्न॑ वस्तुस्वरूपम्‌ | तदेतदुजुसूत्रनयविषयमामनन्त्यभियुक्ता:। 
एतदेकदेशावलम्बिन: खलु सौगता: क्षणिकवादिन: | व्यड्जनं 
व्यक्ति: प्रवृत्तिनिवृत्तिनिबन्धन॑ जलानयनाचथ्थक्रियाकारित्वम्‌3, 
तेनोपलक्षितः पर्यायों व्यञ्जनपर्यायः, मृदादे: [यथा] पिण्ड- 
स्थास-कोश-कुशूल-घट-कपालादय:4 पर्यायाः । 





नोक्तकारिकया द्शितानि दूषणानि, तेषां गण: समरहस्तस्थ प्रसरो 
विस्तरस्तस्य प्रसद्भस्तस्मादित्यर्थ: । 


१ ग्रनुगतप्रतीतिभावात्‌ । ततो घटत्वादिसामान्यं घटादिव्यक्ते: कथ- 
ड्चिदभिन्नमेवेत्यवसेयम्‌ । २ तदुक्त परीक्षामुखे-'विशेषद्॒त ।४-६। पर्याय- 
व्यत्तिरेकभेदात्‌ ।४-७। एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रभाविन: परिणामा: पर्याया 
भ्रात्मनि हृषविषादादिवत्‌ ।४-८। अर्थान्तरगतो विसदृशपरिणामों व्यतिरेको 
गो-महिषादिवत्‌' ।४-६। ३ स्वोक्तमेव प्रमाणयति तथा चाहेति । ४ संक्षे- 
पतः सामान्य विशेष च निरूप्य पर्यायं निरूपयितुमाह पथयिति । 

लक अपन मम कलम 2 कम 

! मु वलम्बनं | 2 प मु 'कालत्वाव! । 3 था 'निबन्धनजलानय 
नाथ्र्क्रियाकारित्वे, मप मु निबन्धनजलानयनाधर्थक्रियाका रित्व । 
4 द 'कपालमालादय: । 





३० फ्रौक्ष-अकाशः १२१ 


$ ७८. यावद्द्रब्यभांविच: सकलपर्यायानुवर्सिनों गुणाः 
'वस्तुस्व -हूप-रस-गन्ध-स्पर्शादय: । मुद्द्रव्यसम्बन्धिनो हि वस्ते- 
त्वादय: पिण्डादिपर्यायाननुवत्तन्ते, न तु पिण्डादयः स्थासादीन । 
तत। एव पयांयाणां गुणेम्यो भेद:५ यद्यपि स।मान्‍्यविशेषोौ पर्यायौ 
तथापि सद्धुतग्रहणनितन्धनत्वाच्छब्दव्यवहा रविषयत्वाचच।गम2 





१ गुष लक्षयति यावदिति। २ वस्तुत्वप्रमेकादय: साम्रास्यगुणा: व 
रूप रसादयो विशेषगुणा: । तेषां लक्षणं तु-- 
सर्वेव्वविज्वेषेण हि ये व्रव्येष्‌ व गुणाः प्रवत्तन्ते | 
ते सामान्यगुणा इहू यथा सवादि प्रमाणतः सिद्धम ॥ 
तस्मिन्तेव विवक्षितवस्तुनि सरता इहेदमिति चिज्जाः ६ 
शानावयों यथा ते व्रव्यप्रतिनियधिता विशेषगृणा: ॥ 
--भ्रध्यात्मक० २-७, ८ । 
३ ग्रुणपर्यायथो: को भेद. ? इत्यत्रोच्यते, सहभाविनों ग्रुगाट, क्रमभा- 
विन. पर्याया इति । गुणा हि द्वव्येण सह त्रिकालावच्छेदेन वत्तंन्ते, न तु 
पर्याया , तेषा क्रमवत्तित्वादिति भाव:। तथा चोक्तमु-- 
झ्रन्व विन: किल नित्या गुणाइच निर्गुणावयवा हानम्तांशा: । 
द्रव्धाभया विनाशप्रादुर्भावाः स्वशक्तिलिः शइबत्‌ ॥ 
डालिरेकिणों छामित्पास्तत्काले ब्रव्यतन्मयारचाषि | 
ते पर्याया दविविधा वद्रथ्यावस्थाविशेषधर्भाशा: ॥ 
-- भरध्यात्मक ० २-६, ६ । 
४ ननु सामास्यविशेषावपि पर्यायावेव, तत्कथमत्र तथों: पंयोविश्य: 
पृथग्‌ मिर्देश इत्यत प्राह मद्यपीति । सामास्यविशेषों यशपि पर्यायावेद 
तथाप्या5गमप्रकरणानुरोधात्तयो: पृथगूनिर्देशकत्तंव्यस्यावश्यकत्वादिति । 


] 4 अत । 2 भरु “निबन्धनस्य शब्दव्यवह्य रविषयत्वादागम' । 


१२२ स्वाय-दीपिका 


प्रस्तावे तयो: पृथगनिर्देश: । तदनयोर्गूगपर्याययो: द्रब्यमाश्रय:, 

“शुणपर्य यवद्‌ द्व्यम्‌ [तस्वायंसू० ५-२५ | इत्याचार्यानुशासनांत्‌' । 

तदप्रि सत्त्वभेव “सर्व द्रव्यम'[. _]इत्यकलझ्डीयवचनात्‌2। 
सित्तवं द्विधा विभज्य द्वयोरप्यनेकान्तात्मकत्वप्रूपणम्‌ | 

8 ७६, 'तदपि जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं चेति संक्षेपतों द्विवि- 

धम्‌। 'द्वयमप्येतदुत्पत्तिविनाशस्थितियोगि “उत्पादव्ययक्रौव्य- 

युक्त सत्‌”[तत्त्वाथंमू० ५-३०] इति निरूपणात्‌५ तथा हि-जीव- 





१ उपदेशात्‌ । २ भगवता श्रीउमास्वातिनाःथप्युक्तमू--सद्द्रव्यलक्ष- 
णम्‌--तस्वायंसू ० ५-२६। ३ सत्त्वमपि। ४ जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं चापि । 
५ समन्तभव्रस्वामिभिरपि तथैव प्रतिपादनात्‌ | तथा हि-- 


घट-पोलि-सुवर्णा्थी नाशोत्पाद-स्थितिष्ययस्‌ । 

शोक-प्रमोव-माध्यस्थ्यं जनों याति सहेतुकम्‌ ॥ 

पयोव्रतोी न व्यक्ति न परयोक्‍्ति दधिब्रतः। 

प्रगोरसब्रतो नोभे तस्मात्ततत्वं त्रयात्मकम्‌ ॥ 
--पआ्राप्मो ० का० ५६, ६० । 


इृदमत्राकृूतसू--सर्व हि. बस्तुजातं प्रतिसमयमुत्पादव्यय प्रौद्यात्मकं 
समनुभूयते । घटाधिनों हि जनस्थ घटविनाशे शोक:, मुकुटाधिनों मुकुटो- 
त्पादे ह॒ष;, सुवर्णाथिनश्च सुवर्णसत्त्वे माध्यस्थ्यं जायमानं दृश्यते। न चैतद्‌ 
निहेंतुक॑ सम्भवति । तेन विज्ञायते सुवर्णादिवस्तु उत्पादादित्रयात्मकम्‌, 
तदन्तरेण शोकाद्यनुपपत्तेरिति । एवं 'यस्म पयो दुग्धमेवाहं भुज्जे इति ब्रत॑ 
ग्ग्न्क््ल्जम्ऊ्म्म््त्फ्ा्ाण---२२०++-.......... 
। द 'तद्दनयो । 2 श्ला प 'इत्याकरज्वचनात्‌', मु इत्याकरजवचनात्‌' 
पाठ: । मूले द प्रतेः पाठो निश्षिप्त: | व न युक्त: प्रतिभाति +-सम्पा० | 


३. परोक्ष-अकाश: १२३ 


द्रव्यस्य स्वयंभ्रापकपुण्योदये सति मनुष्यस्वभावस्थ व्यय:, दिव्य- 
स्वभावस्योत्याद:, चेतन्यस्वभावस्य प्लौव्यमिति । जीवद्रव्यस्य 
'स्वधंकरुपत्वे2 पुण्योदयवैफल्यप्रसजभगत्‌ । संवंथा भेदे पुण्यवा- 
नन्‍्य: फलवानन्य इति पुण्यसम्पादनवेयश्यंप्रसज्भात' । 3परोप- 
कारेप्प्यात्मसुकुताथ मेव प्रवत्तनात्‌4 तस्माज्जीवद्रव्यरूपेणाभेदो 
मनुष्य5देवपर्यायरूपेण भेद इति 6प्रतिनियतनयनि रस्तविरोधो 
भेदाभेदौ प्रामाणिकावेव' । 


नियम:, नासौ दध्यत्ति--दथि भुकते । यस्य व दष्यहूं भुझ्जे इति ब्रत॑म्‌ 
नासौ पयो5त्ति--दुग्धं भुक्ते। यस्य चागोरसमहं भुज्जे इति ब्रतमू, सासा- 
बुभयमत्ति । कुत: ? गोरसरूपेण तयोरेकत्वात्‌ । दुग्धब्नरतस्य दधिरूपेणा- 
भावातू, दधिव्रतस्य पयोख्पेणाभावात्‌, प्रगोरसव्रतस्य दिदुग्धरूपेणा- 
भावात्‌ । तस्मात्तत्त्वं वस्तु त्रयात्मक स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मक सुघटमेतद- 
तेकान्ते जैनमते इति ।--प्राप्तमी० बु० का० ६० ॥ श्रीपण्डितप्रवर- 
राजभल्लेनाप्युकत म्‌-- 
कंश्चित्पय्यंयविगर्मव्यति दृव्यं हा देति समकासे । 
झन्ये: पर्ययभवर्नेधंसंद्वारेण शाश्वत द्रव्य ॥ 
--अ्रध्यात्मक० २-१६ | 
१ पययिम्यः सर्वथाउभेदे । २ मनुष्यादिपययिभ्यों जीवद्रव्यस्थ कथ- 
डिचिदष्यन्वयाभावे कृतस्थ फलाभाकादकृतस्य च फलप्राप्ते: पुण्यसम्पादन 
व्य्थेमेव स्थात्‌ । कृतनाक्षाकृतास्यागमप्रसद्भुइच्र स्थादिति भ्ाव:। ३ नही- 
मावनुभूयमानौ भेदाभेदो मिथ्याभूतौ विरुद्धो वा। तथा चोक्‍्त श्रीमत्समन्त- 
कारोज्या', सु 'कारस्याप्या'। 4 प प्रत्तमानात्‌', सु 'प्रवत्तमानत्वात्‌' । 
5 सु मनुष्यपर्यायदेवपर्याय' ॥ 6 व 'प्रतिनियस' । 





श्रेडट न्वॉये-दीपिकः 


$ ८० तथेबाजीवस्य! मुद्द्व्यस्यापि मृद' पिण्डोकार्रस्थ 
ब्यव", पृथुदुध्नोदराकारस्योत्पाद , मृदूपस्य शुवत्वमिति सिंद्ध- 
मुत्पादादियुक्तत्वमजीवद्रव्यस्य2 । स्वामिसमन्तमद्राचारयोभि- 
मतानु3सारी बामनो5पि सदुपदेशात्प्राक्तनमज्ञानस्वभाव हन्तुमु- 
परितममर्थज्ञानस्वभाव स्वीकर्त्त च ये समर्थ श्रात्मा स एंव 
वास्त्राधिकारीत्याह “न शास्त्रमसद्द्रव्येष्वथवत्‌”[. ]$ति। 
तदेवमनेकान्तात्मक वस्तु प्रमाणवाक्यविषयत्वाद्थेत्वेनाव- 
तिष्ठते। तथा च प्रयोग --स्वमनेकान्तात्मक सत्त्वात्‌। यदुक्त- 
साध्य न, तन्नोक्तसाधनम्‌ यथा गगनारविन्दमितति । 

$ ८१ ननु यद्यप्यरविन्द गगने नास्त्येव तथापि सरस्यस्तीति 
ततो न सत्त्वरुपहेतु4व्यावृत्तिरिति5 चेत्‌, तहि तदेतदरविन्दम- 
घिकरणविशेषापेक्षया सदसदात्मकमनेकास्तमित्यन्वयदुष्टान्तत्व' 
भवतेंव प्रतिपादितमिति सन्तोष्टव्यमायुष्मता । 'उदाह्ृतवाक्ये- 





भद्राच्ाय -- 
प्रमाणयोचरो सन्‍्तो भेदाभदों न सब॒तो । 
तावेकत्राविरुद्धों ते गुणमुख्यविवक्षया ॥ 


--प्राप्तमी ० का० ३६। 
१ यदुक्‍्तम्‌-- 


'तदृद्रब्यपर्यायात्माइथों बहिरन्तदच तत्त्वत ।' 
“जलधीमब० का० ७ | 
२ झरविन्दस्पेति शेष । ३ भ्रत्यक्षेणानुमानेन च वस्तुनींडनेंकान्ता- 


] मु 'तथंवाजीवद्रव्यस्थापि २ म मं मजीवस्थ/। 3 मु 'भिमतमंतानु' । 
4 श्रा म मु 'सत्वहेतु 5 द सु 'इति नास्ति। 


३. परोक्षः प्रकयक्ष: श्२श 


तापि सम्यदसंनज्ञानचारित्राणं सोक्षकारण़रबमेक, ते संसार- 
कारणत्वमिति विषयविभागेत कारणाका रणात्मकत्व॑ प्रतिपायते । 
सबब वाक्य सावधारणम्‌ इति न्‍्यायात्त्‌ । एवं प्रमाणसिद्धमने- 
कान्तात्मक वस्तु । 


[_नयं स्वरूपत' प्रकारतश्च निरूप्य संप्तभ्नड्धीप्रतिपादनभ ] 

8 ८२. नया विभज्यन्ते। | न॑नु कोध्यं नयो नाम2 ? उच्यते; 
प्रमाणगृहीतार्थकदेशग्राही 'प्रमातुरभिप्रायविशेष:3 । “नयो ज्ञातु- 
रभिप्राय:"” [लघीय०का० ५२] इत्यभिधानात्‌ | स नय: संक्षेपेण 
इधा'--द्रव्याथिकनय: पर्यायाथिकनयश्चेति | तत्र द्रव्याथिकनय: 





त्मकत्व प्रसाध्यागभेनाषि तत्प्साधनाथंमाह उदाहृतेति । अभय भाव:-- 
सम्प्रव्दर्शनशञानचारित्राणि मोक्षमार्ग:' इत्यागसो यथा सम्यग्दर्शनादि- 
शअयाणा समृदिताना मोक्षका रणत्व प्रतिपादयति तथा ससारकारणत्वाभाव- 
मपि । तथा चागमादपि सम्यरद्शनादीनां कारणाकारणात्मक॑त्वमनेकान्त- 
स्वरूप प्रतिवादित बीउव्यम्‌ । 

१ श्ुतज्ञानिन. । अ्रभिप्रायों विवक्षा $ २ सस्पूर्णश्लोकस्त्विस्पमू--- 

ज्ञान प्रभाणमात्मादेरपायों न्यास इध्यते । 
नयो शातुरभिप्रायों पुक्तोईथंपरिग्रह: ॥ 

३ नयो द्विविध:--द्रव्याथिकः पर्यायाथिकरच । पर्याधाधथिकनयेन 
पर्यायतत्वमधिगन्तव्यम्‌ । इतरेवां नामस्थापनाद्रव्याणां द्रब्याथिकेन, सामा- 
स्यात्मकत्वात्‌ ।--सर्वार्थेंसि० १-६ । यथोक्‍त श्रीविश्यासादस्थालिलिः--- 

संक्षेपाद हो विशेधेण अव्यपर्वायशोचरों ।--त० हलो० पृ० २६८। 





 < 'प्रथ बयं विभजति' पाठ:। 2 दे ताम नय:। 3 सलु 
'तयः' इत्यघिकः पाठ: । 


१२६ स्थाय-दीपिका 


द्र्यपर्यायरूपमेकानेकात्मकमने कान्त प्रमाणप्रतिपन्नमर्थ विभज्ये 
पर्यायाधिकनयविषयस्य भेदस्योपसर्जन भावेनावस्थानमात्रमभ्ये- 
नुजानन! स्वविषये द्रव्यमभेदमेव व्यवहा रयति, “नयान्तरविषय- 
सापेक्ष: सन्नयः” [ ]इत्यमिधानात्‌' । यथा सुवर्णमास- 
येति। श्रत्र द्रव्याथिकृनयाभिप्रायेण सुवर्णद्रव्यानयनचोदनायां 
कटक॑ कुण्डलं केयूरं चोपनयन्नुपनेता झृती भवति, सुबर्णरूपेण 
कटकादीनां भेदाभावात्‌ । द्रव्याथिकनयमुपसजंनी कृत्य प्रवरत्तेमान- 
पर्यायाधिकनयमवलम्ब्य कुण्डलमानयेत्युक्ते न कटकादौ प्रवत्तेते, 
कटकादिपर्यायात्‌ कुण्डलपर्यायस्य भिन्‍नत्वातू2 । ततो द्रव्याधिक- 
नयाभिप्रायेण सुवर्ण स्थादेकमेव । पर्यायाथिकनयाभिप्रायेण स्याद- 
नेकमेव। क्रमे णो मयनयाभिप्रायेश स्यादेकमनेक च3। युगपदुभय4- 
नयाभिप्रायेण स्यादवक्तव्यम्‌, युगपत्पाप्तेन नयद्येन विविक्त- 
स्वरूपयोरेक॒त्वानेकत्वयोविमर्शासम्भवात्‌ । न हि युगपदुपनतेन 
शब्दहयेन घटस्य प्रधानभूतयो 5रूपवत्त्वरसवत्त्वयोविविक्तस्वरू- 
पयो: प्रतिपादनं शक्यम्‌। तदेतदवक्तव्यस्वरूपं तत्तदभिप्रायेरुप- 





'स द्रव्याथिक: पर्यायाथिकदच । द्रवति द्रोष्यति भ्रहुवत्‌ इति द्रव्यम्‌, 
तदेवार्थो<स्ति यस्य सो द्रव्याथिक: ।' लघीय ० का० स्वो० ३० । 
३ उक्त च--- 

मेदाभेदात्मके शेये भेदाभेदाभिसन्धस: । 

ग्रे तेध्पेक्षानपेक्षान्यां लक्ष्यम्ते नपदुर्नंधाः ॥--लघीग०का० ३० ॥ 





दे भम्यनुजानान:'। 2 म्‌ 'कटकादिपर्यायस्‍य ततो भिन्‍तत्वालू। 3 
द च' तास्ति | 4 द एवं च युगपदुभय' । 5 झा म भु 'हूपत्वरसत्वयों'। 


३. परोक्ष-प्रकाशः १२७ 


नतेने करदादिना समुचित स्पादेकमवक्तव्यम्‌, स्थादनेकमवबत- 
व्यमू, स्यादेकानेकमवक्‍्तव्यमिति स्थात्‌ । सैबा नयविनियोग- 
परिपाटी सप्तभज्जीत्युच्यते, मज्भूशब्दस्य वस्तुस्वरूपभेदवाचक- 
त्वात्‌ सप्तानां भड्जानां समाहारः सप्तभद्भीति' सिद्ध: । 


8८३. नन्वेकत्र वस्तुनि सप्तानां भज़ानां कथं सम्भव: इति 
चेत्‌ ; यर्थकस्मिन्‌ रूपवान्‌ घट: रसवान्‌ गन्धवान्‌ स्पर्षवानिति 


१ ननु केय॑ सप्तभड़ी इति चेत्‌; उच्यते; 'प्रश्ववशादेकत्र वढ़तु- 
न्यविरोधेन विधिप्रतिषेषकल्पता सप्तभद्धी--तस्वावातिक १-६। 
स्थायविनिश्वयेशपि श्रीसमदकलज्ूदेवेरुकतमू-- 

ब्रव्पपर्यावसासाम्यविशेषप्नविभागतः । 
स्यादिधिप्रतिषेषाम्यां सप्तभड्ी प्रवसते ॥४५१॥॥ 
श्रीमशोविजयोउप्याह--एकत्र वस्तुन्येकेकधर्मपयेनुयोगवशादविरोधेन 
व्यस्तयो: समस्तयोदच विधिनिषेषयों: कल्पनया स्यात्काराड्रितः सप्तधा 
वाक्यप्रयोग: सप्तभज्भी । इयं ्॒ स्प्तभज्जी वस्तुनि प्रतिपर्यायं सप्तविध- 
धर्माणा सम्भवात्‌ सप्तविषसंशयोत्याफ्तिसप्तविधजिज्ञासामूलसप्तविध- 
प्रश्नानुरोधादुपपद्यते ।-जेनतकंभा० पृ० १६ । 'ननु एकत्राउपि जीवादि- 
वस्तुनि विधीयमाननिषिध्यमानानन्तथमंसद्धावात्तत्कल्पनाशनन्तभज़ी 
स्यात्‌ (न तु सप्तभड्जी ); इति बेन्न; प्रनन्तानामपि सप्तमद्धभीवामिष्ट- 
त्वातू, तत्रेकत्वानेकत्वादिकल्पनयाअप सप्तानामेव भज्जनामुपप्तते:, 
प्रतिपाद्प्रश्नानां तावतामेव सम्भवात्‌, प्रश्ववशादेव सप्तमद्भीति नियम- 
बचनात्‌ । सप्तविध एवं तत्र प्रदनः कुत इति चेतू, सप्तविधजिज्ञासा- 
घटनात्‌ । सापि सप्तविधा झुत इति चेतू, सप्तधा सशयोत्यते:। सच्तर्षव 
संदयः कथमिति चँत्‌, तद्विषयवस्तुधर्मसप्तविधत्वात ।---अध्ठक्ष० पृ० 
१२५, १२६। २ के ते वस्तुनिष्ठा: सप्द धर्मा इत्यत्रोष्यते (१) सत्त्वमू, 


१२८ स्वाय-दीपिका 


पृथरूप॑वहारमिवन्धना। रूपवस्वादिस्वरूपभेदा: सम्भवन्ति तथै- 
वेंति संस्तोष्टव्यमायुष्मता । 

६ ८४. एवमेव परमद्रव्याथिकनयाभिप्रायविषयः परमेद्रव्यं 
सत्ता2, तदपेक्षया “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, नेह नावास्ति किज्चत', 
सद्पेण चेतनानामचेतनानां च भेदाभावात्‌ । भेदे तु सद्दिलक्षण- 
त्वेन तेषामसत्त्वप्रसज्भात्‌ । 

$ ८५. ऋजुसूत्रनयस्तु परमपर्यायाथिक: । स हि भूतत्वभवि- 
ध्यत्वाभ्यामपरामृष्टं शुद्ध वत्तेमानकालावच्छिन्नवस्तुस्वरूपं3 परा- 
मृशति | तन्नयाभिप्रायेण बौद्ध/भिमतक्षणिकत्वसिद्धि: । एते नया- 
भिप्राया: सकलस्वविषयाशेषात्मकमनेकान्तं प्रमाणविषयं विभज्य 
व्यवहारयन्ति। स्थादेकमेव वस्तु द्रव्यात्मना न नाना4, स्यान्नानैव 
पर्यायात्मना नैकमिति । तदेतत्प्रतिपादितमाच्षार्यसभन्तभद्- 


स्वासिन्ि:-- 
'अनेकान्तो5्प्यनेकान्त: प्रमाण-नयसाधन: । 
भ्नेकान्त. प्रमाणात्ते तदेकान्तो5पितान्नयात्‌ ॥ 
[स्वयम्भू० १०६ ] इति । 


(२) असत्त्वमू, (३)क्रमापितोभयं सत्त्वासत्त्वाख्यमू, (४) सहार्पितोभय- 
मवक्तव्यत्वरूपमृ, (५)सत्त्वसहितमवक्तव्यत्वम्‌, (६) असत््वसहितमव- 
क्तव्यत्वमू, (७) सत्त्वासत्त्वविशिष्टमवक्‍्तव्यत्वमिति । 
१ ननु सर्वस्य वस्तुनोश्नेकान्तात्मकत्वे ध्नेकान्तस्थाप्यनैकान्तात्मकत्व॑ 
। व 'निबन्धन' । 2 मु 'परमद्रव्यसत्ता' । 3 मे मु वस्तुरुप' | 4 न 
प म्‌ स्पादेकमेव द्रव्यात्मना वस्तु तो नाता! । 


३, परोक्ष-प्रकाश:ः १२९ 


'ग्रनियतानेकधमंवद्धस्तुविषयत्वात्यमाणस्य, नियतंकधमंवद्वस्तु- 
विषयत्वाच्च नयस्य । यद्येनामाहंती सरणिमुल्लड्ध्य सर्वर्थक- 
मेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किझ्चन, कथब्चिदपि। नाना 
नेत्याग्रह: स्यात्तदेतदर्थाभास: । एत-प्रतिपादकं वचनमपि2 आग- 
माभास:, प्रत्यक्षेण /सत्यं भिदा तत्त्व भिदा [ ] 
इत्यादिना5गमेन च बाधितविषयत्वात्‌ । स्वथा भेद एव, न 
कथड्चिदप्यभेद इत्यत्राप्येवमेव' विशेयम्‌', सद्पेणापि भेदेइसत:' 





परिकल्पनीयम्‌, तथा चानवस्था इत्यत्राह प्रनेकान्तोष्प्यनेकान्त इति । इद- 
मत्राकृतम्‌--प्रमाणनयसाधनत्वेनानेकान्तो5प्यनेकान्तात्मक: । प्रमाणविष- 
यापेक्षयाइनेकान्तात्मक:, विवक्षितनयविषयापेक्षया एकान्तात्मक:। एकान्तों 
द्विविध--सम्यग्रेकान्त. मिथ्यैकान्तशच। तत्र सापेक्ष: सम्यगेकान्त:, स एव 
नयविषयः । अ्रपरस्तु निरपेक्ष,, स न नयविषयः, अवि तु दुर्नयविषय:; 
मिथ्यारूपत्वात्‌ । तदुक्तम्‌--“निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेउर्थ- 
कृत्‌' इति । तथा चानेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वमविरुद्धम्‌, प्रमाणप्रति- 
पन्नं वस्तुन्यनवस्थादिदोषानवकाशादिति ध्येयम्‌ । 
१ प्रमाणनययो: को भेद: ? इत्यत आह अनियतेति । उक्त च-- 
“भ्रय॑ स्थानेकरूपस्त थी: प्रमाणं तदंशधी: । 
नयो धर्मान्तरापेक्षो दुर्नयस्‍्तन्निराकृति: ॥ 
२ तस्यापि प्रत्यक्षादिना बाधितत्वादर्थ भासत्व बोध्यमिति भाव: । ३ सद्र- 


आल लल इनाम नस तट टन समाफने लहर मन मेक रतन + मम न वइनन नलरभक++ ३५ रकम 5५५ भफ+ परम मन ज- «करन न+५+१ करना «>>. 
| द तत्कथंचिदरषि'। 2 शा पष 'एतत्अतिपादकमपि वचन”, मर मु 


'एतत्परतिपादकमतिवचन  । 


१३० न्याय-दीपिका 


अर्थक्रियाका रित्वासम्भवात्‌' । 


$ ८६. 'ननु प्रतिनियताभिप्रायगोचरतया पृथगात्मनां पर- 
स्प॑रसाहचर्यानपेक्षायां। मिथ्याभूतानामेकत्वानेकत्वादीनां2 धर्मा- 


णां साहचर्यलक्षणसमुदायो5पि मिथ्येवेति चेत्‌; तदड्जीकुमंहे, 
परस्परोपकार्योपकारकभावं विना स्वतन्त्रतया नैरपेक्ष्यापेक्षायां 
पटस्वभावविमुख3तन्तुसम्‌ हस्य शीतनिवारणाद्यर्थक्रियावदेकत्वा- 
नेकत्वादीनामथ्थं क्रियायां सामर्थ्याभावात्‌ कथड्चिन्मिथ्यात्व- 
स्थापि सम्भवात्‌ । 'तदुक्तसाप्तमोसांसायां स्वामिसमन्तभद्रा- 
चार्ये:-- 

मिथ्यासमूहो मिथ्या चेनन मिथ्यैकान्तताउस्ति नः । 





पापेक्षयाईपि घटादिवस्तूना सर्वथा भेदेअसत्त्वप्रसज्जात्‌ । तथा च॑ खपुष्पव- 
देव तत्सर्व स्यात्‌ । तदुकक्‍्तम्‌-- 
सदात्मना च भिन्‍न॑ चेत्‌ ज्ञान मेयाद्‌ दिधाउप्यसत्‌ । 
ज्ञानाभावे कर्थ ज्ञेयं बहिरन्तदइच ते द्वियाम्‌ ॥। 
--आप्ससी० का० ३० । 
१ अ्र्थक्रियाकारित्वं हि सतो लक्षणम्‌। असत्त्वे च _तन्न स्यादिति 
भाव:। २ झनेकान्ततत्त्वे दूषणमुद्भाववन्‌ परः शद्भुते नन्विति। 
३ स्वोक्तमेव प्रकरणकारः श्रौमत्समन्तभद्रस्वामिवचनेन प्रमाणयतति 


तदुक्तमिति | ४ भ्रस्या: कारिकाया श्रयमर्थ:--ननु एकत्वानेकत्व-नित्य- 
न उन कम नसस नल न लननन3 तनमन न न 

] मु 'साहचर्यानपेक्षाणां' । 2 मु 'मेकत्वादीनां' । 3 प “विमुक्ततन्तु- 
समूहस्य', म 'विमुक्तस्य तन्तसमूहस्य' । 


३ परोक्ष-प्रकाश: १३१ 
'निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते'र्थकृत्‌'।॥९ ०८५।इति । 


$ ८5७. ततो “नयप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धि: इति सिद्ध: 
सिद्धान्त: । पर्याप्तमागमप्रमाणम्‌*। 


+ 





त्वानित्यत्वादीना सर्वर्थंकान्तरूपाणां धर्माणां मिथ्यात्वात्तत्समुदायरूप: स्या- 
द्वादिभिरम्युपगतोउ्नेकान्तो5षपि मिथ्येव स्थात्‌ । न हि विषकणिकाया 
विषत्वे तत्समृहस्याविषत्व कैश्चिदम्युपगम्यते । तन्न युक्तम्‌; मिथ्यासमूहस्य 
जैनैरनभ्युपगमात्‌ । मिथ्यात्वं हि निरपेक्षत्वमू, तच्च नास्माभिः स्वीक्ियते, 
सापेक्षाणामेव घर्माणां समूहस्यानेकान्तत्वाम्युपगमात्‌ ॥ तत एब चार्थ- 
क्रियाकारित्वमू, अ्रथेक्रियाकारित्वाच्च तेषां वस्तुत्वम्‌ । ऋ्रम-योगपद्माम्यां 
छानेकाल्त एवार्थक्रिया ब्याप्ता, नित्यक्षणिकाश्ेकान्ते तदनुपपत्ते:। तथा 
च निरपेक्षा नया मिथ्या--अ्र्थक्रियाकारित्वाभावादसम्यक्‌, श्रवस्तु 
इत्यर्थ: । सापेक्षास्तु ते बस्तु--सम्यक्‌, अर्थक्रियाकारित्वादिति दिक्‌ । 


१ 'निरपेक्षत्व प्रत्यवीकधरमंस्य निराकृति: सापेक्षत्वमुपेक्षा, श्रन्यथा 
प्रमाणनयाविशेषप्रसद्धात्‌। धर्मान्तरादानोपेक्षाहानि-लक्षणत्वात्‌ प्रमाणनय- ह 
दुर्नेयानां प्रका रान्‍तरासम्भवाच्च' । श्रष्टश ०का० १०८। २ते सापेक्षा नया: । 
३ ग्र्थक्रियाकारिणो भवन्तीति क्रियाध्याहार: । ४ पूर्वोक्तमेवोपसंहरति 
ततो इति । ४ नयशब्दस्याल्पाच्त रत्वात्‌ प्रत्यासत्तेब॑लीयान्‌' इति न्या- 
याच्च पूर्वनिपातों बोध्य:) ६ यः खलु “प्रमाणनयैरधिगम:” इति सिद्धा- 
न्तः प्रकरणादाबुपन्यस्तः: स सिद्ध इति भाव:। ७ श्रागमाशष्यं परोक्ष- 
प्रमाणं यथेप्सितं समाप्तम्‌ । 


१२२ न्‍्याय-दीपिका 


'मदगुरो!बंद्धंसानेशो वद्धंसानदयानिधे । 
श्रोपादस्नेहसम्बन्धात्‌ सिद्धेय न्‍्यायदीपिका2 ॥२॥ 
इति श्रीमदर््धमानभट्टारकाचार्य गुरुकारुण्यसिदसार- 
स्वतोदयश्रीमदर्भिनवधरम भूषणाचार्य विरचितायां 
न्यायदीपिकायां परोक्षप्रकाशस्तुतीय 3 ॥३॥ 
समाप्तेय न्‍्यायदीपिका । 


ब्न्ग_्_- 5 अत 








१ ग्रन्थकारा श्वरीमदर्भिनवधर्मभूषणयतय प्रारब्धनिवेहण प्रकाशय- 

न्‍नाहुमंद्गुरोरिति । सुगममिद पद्मयम्‌ । समाप्तमेतत्प्रकरणम्‌ । 
जैनन्याय-प्र वेशाय बालाना हितकारकम्‌ । 
दीपिकाया प्रकाशार्य टिप्पण रचित मया ॥१॥॥ 
हिसहल कवर्षाब्दे ख्याते विक्रमसज्ञके । 
भाद्रस्य सितपड्चम्या सिद्धमेतत्सुबोधकस्‌ ॥२॥ 
मतिमान्यात्प्र मादाह्वा यदत्र स्वलन क्यचित्‌ । 
सशोध्य तद्धि विद्वद्धू क्षन्‍्तव्य गुणदृष्टिमभि ॥३॥ 

इति श्रीमदभिनवधमभूषणयतिविरचिताया न्‍्यायदीपिकाया न्‍्यायतीथ 
जैनदशनशास्त्रि न्यायाचार्यपण्डितदररबारीलालेन रचित 
प्रकाशाख्य टिप्पण समाप्तम्‌ । 


अजज>. 40 अरम««न 





| द यदगुरों पाठ । 2 पद्यमिद म प सु प्रतिषु नोपलम्यते । 3 मरा 
पद परोक्षप्रकाशस्तृतीय पाठो नास्ति। तत्न 'आग्रमप्रकाञ्न ' इति पाठो 
वत्तेते ।--सम्पा० । 





काम द्विषन्नप्युपपत्तिचचुः 
समीक्षतां ते समहृष्टिरिष्टस । 
त्वयि प्रूव॑ खंडितमानश्वक्ो 


भवत्यमद्रोषपि समन्तभद्र: ॥ 
--स्वामिसमन्तभद्र । 





श्री-समन्तभद्वाय नमः 
श्रीमदभिनव-धर्म भ धरा -पति-विरखित 


न्याय-दीपिका 
हिन्दी अनुवाद 


न घछ अर 
पहला ग्रकाश 
७ 


मंगलाचरण झोौर ग्रन्य-प्रतिशञा--- 

प्रन्य के आरम्भ में संगल करना प्राचोन भारतीय आस्तिक 
परम्परा है। उसके भ्रनेक प्रयोजन और हेतु माने जाते हैं । १ निविध्न- 
शास्त्र-परि-समाप्ति २ शिष्टाचार-परिपालन ३ नास्तिकता-परिहार 
४ कृतज्ञता-प्रकाशन भौर ५ शिष्य-शिक्षा । इन प्रयोजनों फो संग्रह 5 
करने वाला निम्नलिखित पद्य है, जिसे पण्डित झ्राशाघरजो ने श्पने 
झनगारधर्मामृत को टोका में उद्धुत किया है :--- 

तास्तिकत्वपरीहार: शिष्टाचारप्रपालनम्‌ । 

पुण्यावाप्तिशंय निविध्न॑ शास्त्रादावाप्तसंत्तवात्‌ ॥ 


0 


[$ 


१३६ न्याय-दीपिका 


इसमें नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपालन, प्रुण्यावाप्ति प्रौर 
निविध्तश्ञास्त्र परिसमाप्तिको सद्भलका प्रयोजन बताया है। कृतशत्ा- 
प्रकाशनको श्राचार्य विद्यानन्दने! भ्रौर शिष्यकशिक्षाको प्ाचाय 
अभयवेवने' प्रकट किया है । इनका विशेष खुलासा इस 
प्रकार है :--- 


१. प्रत्येक प्रन्थकारके हृदयमें ग्रस्थारम्भके समय सर्व॑ प्रथम 
यह कामना प्रवश्य होती है कि मेरा यह प्रारम्भ किया ग्रन्थरूप 
कार्य निर्विध्न समाप्त हो जाय। वंदिकदर्शनमें 'समाध्तिकासो- 
मड़लमाचरेत्‌' इस वाक्य को श्रुति-प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके 
समाप्ति श्रौर मद्भल में कार्यंकारणभाव की स्थापना भो की गई है। 
न्यायदर्शन भ्रौर वेशेषिक दर्शन के पीछे के श्रनुयायिश्रों ने इसका 
श्रनेक हेतुशों श्रौर प्रमाणों द्वारा समर्थन किया है। प्राचीन 
नेयायिकों ने! समाप्ति श्रौर मद्भल में श्रव्यभिचारों कार्यकारणभाव 
स्थिर करने के लिए विध्नध्वंसकों समाप्ति का द्वार भाना है श्रौर 
जहाँ मद्भल के होने पर भी समाप्ति नहों देखो जाती वहाँ मड्ल- 
में कुछ कमी ( साधनवंगुण्यादि ) को बतलाकर समाप्ति और 
मड्भल के कार्यकारणभाव को सद्धभति बिठलाई है। तथा जहाँ मड़ू ल- 


१ “अभिमतफलसिद्धे रम्युपायः सुबोध:ः 
प्रभवति स च शास्त्रात्‌ तस्य चोत्पत्तिराप्तात्‌ । 
इति भवति स पृज्यस्तत्प्सादात्पबुद्ध- 
ने हि कृतमुपकारं साधवों विस्मरन्ति ॥” 
--तस्वायथं इली. पृ. २। 
२ देखो, सनन्‍्मतितकंटीका पृ. २ । 
३ देखो, सिद्धान्तमुक्तावली पृ. २, दिनकरी टीका पृ.६। 


पहला प्रकाश श्३७ 


के बिना भी ग्रन्थ-समाप्ति देखी जातो है वहाँ अनिबद वाचिक 
प्रथथा सानसिक या जन्सान्तरीय सड्भल को कारण माना जाता है। 
नवीन नेयायिकों का' मत है कि मड्भल का सोधा फल तो विध्न- 
ध्यंस है श्रौर समाप्ति प्रन्थकर्ता की प्रतिभा, बुद्धि शोर पुरुषार्थ 
का फल है। इनके मत से विध्नध्यंस श्रौर सड्स्‍ल में कार्यकारण- 5 
भाव है । 

जैन ताकिक श्राचार्य विद्यानन्द ने किन्‍्हीं जेनाचाय्य के सास से 
निविध्नक्ञासत्रपरिसमाप्ति को और वादिराज' श्रादि ने निविध्नता को 
सडूल का फल प्रकट किया है । 

२. मड्भल' करना एक शिष्ट कर्तव्य है। इससे सदाचार का ॥0 
पालन होता है। श्रतः प्रत्येक शिष्ट प्रन्थकार को शिष्टाचार परिपालन 
करने के लिए ग्रन्थ के श्रारम्भ में मद्भल करना प्रावश्यक है। 
इस प्रयोजन को श्रा० हरिभद्र और विद्यानन्द ने' भी माना है। 

३. परसात्मा का गुण-स्सरण करने से परमात्मा के प्रति प्रन्थ- 
कर्ता की भक्ति और श्रद्धा तथा झास्तिक्यबुद्धि व्यापित होती है। 5 
और इस तरह नास्तिकता का परिहार होता है। भ्रतः ग्रन्थकर्त्ता- 
को ग्रन्थ के श्रादि में नास्तिकता के परिहार के लिए भी मद्भूल करना 
उचित श्रोर श्रावश्यक है । 

४. शपने प्रारब्ध प्रन्थ की सिद्धि में श्रधिकांशतः गृरुजन हो 
निमिस होते हैं। चाहे उनका सम्बन्ध प्रन्य-सिद्धि में साक्षाव्‌ हो 20 
या परम्परा । उनका स्मरण अ्रवश्य ही सहायक होता है। यदि 
उनसे या उनके रखे शास्त्रों से सुबोध न हो तो ग्रन्थ-निर्माण नहीं 


१ मुक्तावली पृ० २, दिनकरी प्र ६ ।-२ तत्त्वायंइ्लोकवात्तिक पृ० १। 
३ न्‍्यायविनिश्चयविवरण लिखितप्रति पन्र २ ४ झनेकान्तजयपताका पृ० २१ 
४ तत्त्वार्थश्लो० पृ० १, आप्तप० पृ० ३। 
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हो सकता। इसलिये प्रत्येक कृतज्ञ ग्रन्थकार का कर्तव्य होता है 

कि वह प्रपने ग्रन्थ के झ्रारम्भ में कृतज्ञता-परकाशन के लिए परा- 

पर गुरुओं का स्मरण करे। अ्रतः कृतज्ञता-प्रकाशन भी भड्ुल का 

एक प्रमुख प्रयोजन है। इस प्रयोजन को श्रा० विद्यानन्दादि में 
5 स्वीकार किया है । 

५६ प्रन्थ के भारम्भ में मद्भलाचरण को निबद्ध करने से शिष्यों, 
प्रशिष्यों श्रौर उपशिष्यों को मड्भल करने की शिक्षा प्राप्ति होतो 
है। प्रतः 'शिष्पा श्रपि एवं कछुयुं: भ्र्यात्‌ शिष्प- समुदाय भी 
शास्त्रारम्भ में सड्भल करते की परिपाटी को कायम रक्‍्खे, इस 

]0 बात को लेकर शिष्य-शिक्षा को भी मड्भल के श्रन्यतम प्रयोजन रूप में 
स्वीकृत किया है। पहले बतला श्राए हैं कि इस प्रयोजन को भी 
जेताचार्षों ने माना है। 

इस तरह जंनपरम्परा में मंगल करने के पांच प्रयोजन स्वीकृत 
किए गए हैं। इन्हीं प्रयोजनों को लेकर ग्रन्थकार श्री अभिनव धर्म- 

5 भूषण भी श्रपने हस प्रकरण के प्रारम्भ में मद्भलाचरण करते हैं 
प्रौर प्रन्थ-निर्माण (न्याय-दोपिका के रचने) की प्रतिशा करते हैं:-- 
बोर, भ्रतिवीर, सन्‍्मति, महावीर झौर वर्धभान इन पाँच 
नाम विशिष्ट भ्रन्तिसम तीथंकर श्री वर्ध मान स्वामी को श्रथवा 'अन्त- 
रड्रः श्रौर बहिरड्ड विभूति से प्रकर्ष को प्राप्त समस्त जिनसमूह को 
20 नमस्कार करके में (अभिनव धर्ंभूषण) न्यायस्वरूप जिज्ञासु बालकों 
(मन्द जनों) के बोधार्थ विशद, संक्षिप्त प्लौर सुबोध स्याय-दोपिका' 
(न्याय-स्वरूप को प्रतिपादक पुस्तिका) प्रन्थ को बनाता हू । 
प्रमाण और नयके विवेचल की भूसिका-- 
'प्रसाणनयेरधिगम: [त० सू० १-६] यह महत्षास्त्र तत्त्वाथं- 
25 सृन्न के पहले भ्रध्याय का छठवाँ सूत्र है। वह परमपुदषा्थ--मोक्ष- 
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के कारणमूत' सम्यदर्शन, सम्यग्शान शोर सम्यकृथारित्र के 
विषय जीव, श्रजोव, ध्रात्नव, बन्ध, संदर, निर्मरा और मोक्ष इन 
तत्त्वों का' ज्ञान करानेवाले उपायों का प्रमाण और नयरूप से 
निरूपण करता है; क्योंकि प्रमाण झौर नय के द्वारा ही जीवादि 
पदार्थों का विश्लेषण पूर्वक सम्यकज्ञान होता है । प्रमाण झौर 
तय को छोड़कर जीवादिकों के जानने में भ्रन्य कोई उपाय नहीं 
है । इसलिए जीवादि तसस्‍्वज्ञान के उपायभूत प्रमाण श्लोर नय 
भी विवेचनोय--व्यास्येय हैं। यद्यपि इनका विवेचन करनेवाले 
प्राचीन ग्रन्थ विद्यमान हैं! तथापि उनसें कितने ही प्रन्य विज्ञाल 
हैं' श्रौर कितने हो श्रत्यन्त गम्भीर हैं--छोटे होनेपर भी 
ग्रत्यनत गहन और दुरूह हैं। श्रतः उनमें बालकों का प्रवेश सम्भव 
नहीं है। इसलिए उन बालकों को सरलता से प्रमाण झोर नयरूप 
न्याय के स्वरूप का बोध करानेवाले शास्त्रों में प्रवेश पाने के लिए 
यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है । 


उह्द शादिरूपसे प्रन्थ को प्रवत्ति का कथन-- 


इस प्रन्थ सें प्रमाण और नय का व्याख्यान उददेश, लक्षण- 
निर्देश तथा परोक्षा इन तीन द्वारा किया जाता है। क्योंकि विवेच- 
नीय वस्तु का उहंश--नासोल्लेख किए बिना लक्षणक्थन नहों 





१सम्यग्दश्शनज्ञानचारिज्ञाणि मोक्षमार्ग:--त० सु० १-१। २ जीवा- 
जीवास्रवबन्घसंवरनिरज रामो क्षास्तत््वम्‌--त० सुृ० १-४ । ३ लक्षण और 
निक्षेपका भी यद्यपि शास्त्रों में पदार्थोके जानने के उपायरूपसे निरूपण है 
तथापि मुख्यतया प्रमाण भ्रौर नय ही भ्रधिगम के उपाय हैं। दूसरे लक्षण- 
के ज्ञापक होनेसे प्रमाणमें ही उसका अन्तर्भाव हो जाता है और निक्षेप 
नयोंके विषय होनेसे नयोंमें शामिल हो जाते हैं । ४ अकलक्लादिप्रणीत न्‍्याय- 
विनिश्चय ग्रादि । ५ प्रमेयकमलमात्तंण्ड वगैरह । ६ न्‍्यायविनिदचय भादि । 


प्श 


(डा 
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हो सकता और लक्षणकथन किए बिता परीक्षा नहीं हो सकती 
तथा परीक्षा हुए बिना बविवेचन--निर्णयात्मक वर्णन नहों हो 
सकता। लोक' और शास्त्र' में भी उक्त प्रकार से (उद्दे ग, लक्षण- 
निर्देश श्रौर परीक्षा द्वारा ) ही वस्तु का निर्णय प्रसिद्ध है। 

विवेचनीय वस्तु के कंवल नामोल्लेख करने को उह्ं श्य कहते हैं । 
जैसे 'प्रमाणनयेरधिगम:' इस सूत्र द्वारा प्रमाण शौर नय का उद्दृश्य 
किया गया है। मिली हुई श्रनेक वस्तुओरों में से किसी एक वस्तु को 
झलग करनेवाले हेतुकों (चिन्ह को ) लक्षण कहते हैं। जेसा कि 
श्री भ्रकलंकदेव ने राजवात्तिक में कहा है--“परस्पर सिलो हुई 
बस्तुओ्रों में से कोई एक वस्तु जिसके द्वारा व्यावृत्त ( प्रलग ) की 
जाती हैं उसे लक्षण कहते हैं ।' 

लक्षण के दो भेद हैं--! आत्मभूत प्रौर २ प्रनात्मभूत । 
जो वस्तु के स्वरूप सें मिला हुआ हो उसे श्रात्ममूत लक्षण कहते 
हैं। जेसे भ्रग्नि की उष्णता। यह उष्णता श्रग्नि का स्वरूप होती 


१ स्वर्णकार जैसे सुवर्ण का पहिले नाम निश्चित करता है फिर 
परिभाषा बाघता है ओर खोटे खरेके के लिए मसान पर रखकर परीक्षा 
करता है तब वह इस तरह सुवर्ण का ठीक निर्णय करता है। 
२ 'त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति--उद्ृं शो लक्षणं परीक्षा चेति। 
तत्र नामवेयेन पदार्थमात्रस्याभिषान उद्दं शः । तत्रोहिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेद- 
को धर्मो लक्षणम्‌ ! लक्षितस्थ यथा लक्षणमुपपथ्ते नवेति प्रमाणैरवधारणं 
परीक्षा ।--न्यायभा० १-१-२ | 

३ लक्षण के सामन्यलक्षण भर विशेष लक्षण के भेदसे भी दो भेद 
माते गए हैं। यथा--तद्‌ द्वेघा सामान्यलक्षणं विशेषलक्षणम्‌ च॑।' 
प्रभाणमी० पृ० २ । न्‍्यायदीपिकाकार को ये भेद मान्य हैं। जैसा कि 
ग्रन्थ के व्याख्यान से सिद्ध है। पर उनके यहां कथन न करने का कारण 
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हुई अग्निको जलादि परदाथों से जुदा करती है। इसलिए उष्णता 
झर्नि का प्रात्मभमूत लक्षण है। जो वस्तु के स्वरूप में सिला हुआ 
न हो---उससे पृथक हो उसे पझ्नात्मभूत लक्षण कहते हैं। जंसे 
दण्डी पुरुष का दण्ड । ,दण्डी को लाझों' ऐसा कहने पर वण्ड 


पुरुष में न मिलता हुआ हो पुरुष को पुरुषभिन्‍्न पदार्थों से पृथक्‌ 5 


करता है । इसलिए दण्ड पुरुष का श्रतात्मभूत लक्षण है। जेसा कि 
तस्वार्थराजवात्तिकभाष्य में कहा हैः:--अग्नि को उष्णता प्रात्म- 
भूत लक्षण है भौर देवदत्त का दण्ड प्रनात्मभूत लक्षण है ।' 
भ्रात्मभूत और प्रनात्मभूत लक्षण में यहीं भेद है कि श्रात्मभूत 
लक्षण वस्तु के स्वरूपमय होता है श्रौर श्रनात्मभूत लक्षण वस्तु फे 
स्वरूप से भिन्न होता है भ्ौर वह वस्तु के साथ संयोगादि सम्बन्ध से 
सम्बद्ध होता है । 

असाधारण धर्म के कथन करने को लक्षण कहते हैं! ऐसा किन्‍्हीं 
(नेयायिक भ्रोर हेमचन्द्राचायं) का कहना है; पर वह ठीक नहीं है । 
क्योंकि लक्ष्यझप धर्मिवचन का लक्षणरूप धर्मवचत के साथ सामसा- 
ताथिकरण्य (शाव्द सासानाधिकरण्य) के अब्रभाव का प्रसद्ध पश्लाता है । 
इसका स्पष्टोकरण इस प्रकार हैः--- 


यदि झ्रसाधारण घमं को लक्षण का स्वरूप माना जाय तो लक्ष्य- 
बचन ओर लक्षणवचन में सामानाधिकरण्य नहों बन सकता। 


ध 


5 


यह नियम है कि लक्ष्य-लक्षणभावस्थल में लक्ष्ययचन श्रौर 20 


लक्षणवचन में एकार्थप्रतिपादकत्वकूप सामानाधिकरण्यप्रवद्य 
होता है। जैसे 'शञानी जीव: श्रथवा 'सम्यसज्ञानं प्रमाणम' इनमें 
यह है कि आत्मभृत और अझनात्मभूत लक्षणों के कथन से ही उनका कथन 


हो जाता है। दूसरे, उन्होंने राजवात्तिककार की दृष्टि स्वीकृत की है जिसे 
श्राचार्य विद्यानन्द ने भी भ्रपनाया है। देखो, त० इलो० पृ० ३१८ । 


70 


20 


25 
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शावद सामानाधिकरण्य है। यहाँ 'जोबः” लक्ष्यय्यत है; क्योंकि जीव- 
का लक्षण किया जा रहा है। और 'ज्ञानी' लक्षणबच्नन है; क्योंकि 
वह जोव को भ्रन्य प्रजीवादि पदार्थों से व्यावतत्त कराता है। 'शानवान्‌ 
जीव है' इसमें किसी को विवाद नहों है। श्रव यहाँ देखेंगे कि 
जीव: शब्द का जो श्र है वही 'ज्ञानो' शब्द का प्र्थ है। भोर 
जो 'ज्ञानी' शब्द का श्रर्थ है वही 'जीवः शब्द का है। श्रतः दोनों- 
का वाच्या्थ एक है। जिन दो शब्दों --पदों का वाच्यार्थ एक होता 
है उनमें शाब्दसामानाधिकरण्य होता है। जंसे 'नोल॑ कमलम्‌ यहाँ 
स्पष्ट है। इंस तरह 'ज्ञानी' लक्षणबचन में श्रोर “जीब: लक्ष्यवचन- 
में एकार्थप्रतियादकत्वरूप शाब्दसामानाधिकरण्य सिद्ध है। इसी प्रकार 
सम्यसक्षानं प्रसाणम! यहाँ भी जानना चाहिए। इस प्रकार जहाँ 
कहीं भी निर्दोष लक्ष्यलक्षणभाव किया जावेगा वहाँ सब जगह 
शाब्दसामानाधिकृरषण्य पाया जायगा । इस तियम के श्रनुसार 
“'अ्साधारणधर्मंबचन॑ लक्षणम्‌ यहाँ प्रसाधारणघर्म जब लक्षण होगा 
तो लक्ष्य धर्मों होगा और लक्षणववन धर्मोवत्रन तथा लक्ष्यवचन 
घर्मोवचन साता जायगां। किन्तु लक्ष्यरकूप धर्मोवजल का और 
लक्षणरूप धरंवचन का! प्रतिपाद्य श्रथं एक नहीं है । धर्मबचन 
का प्रतिपाद्य श्र्थ तो धर्म है और धमंदबचन का प्रतिपाल श्र 
धर्मो है। ऐसी हालत में दोनों का प्रतिपाद्य प्र्थ भिन्‍न भिन्‍न होने से 
धर्मोरूप लक्ष्ययचन श्ौर धमंरूप लक्षणवचन में एकाय्प्रतिपाद- 
कत्वरकूप सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं है श्लौर इसलिए उक्त प्रकार 
का लक्षण करने में शाब्दसामानाधिकरण्याभावप्रयुक्त प्रसम्भव दोष 
आता है । 


भ्रव्याप्ति दोष भो इस लक्षण में श्राता है। रण्डादि असाधा- 
रण धर्म नहीं हैं, फिर भी वे पुरुष के लक्षण होते हैं। भरिन को 
उष्णता, जोब का ज्ञान प्रादि जंसे प्रपने लक्ष्य में मिले हुए होते 
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हैं इसलिए वे उनके अ्रताधारण धर्म कहे जाते हैं । बसे वष्डादि पुरुष से 
सिले हुए नहों हैं--उससे पृथक हैं झोर इसलिए वे पुरुष के प्रसाषारण 
धर्म नहीं हैं । इस प्रकार लक्षणरूप लक्ष्य के एक वेश अनात्मभूत दष्डादि 
लक्षण में भ्रसाधारण धर्म के न रहने से लक्षण (पभ्रसाधारण घर्घ) 


भ्रव्याप्त है । 
इतना ही नहीं, इस लक्षण में श्रतिव्याप्ति दोष भी श्ाता है । 


शावलेयत्वादि रूप अ्रव्याप्त नाम का लक्षणाभास भी असाधारणधर्म है। 
इसका खुलासा निम्न प्रकार है. -- 

मिथ्या भ्रर्थात्‌--पदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। उसके 
तीन भेद हैं --१ श्रव्याप्त, २ भ्रतिव्याप्त श्रौर ३ अ्रतम्भवि । लक्ष्य के 
एक देश मे लक्षण के रहने को श्रव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गायका 
शावलेयत्व । शावलेयत्व सब गायो मे नहों पाया जाता वह कुछ ही 
गायों का धर्म है, इसलिए श्रव्याप्त है । लक्ष्य भ्रौर श्रलक्ष्य में 
लक्षण के रहने को श्रतिव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। ज॑ंसे गाय का हो 
पशुत्वत ( पशुपता ) लक्षण करना। यह पशुत्व गायों के 
सिवाय श्रदवादि पशुओ में भो पाया जाता है इसलिए “पशुत्व' 
अ्रतिव्याप्त है। जिसकी लक्ष्य में वृत्ति बाधित हो श्रर्याव्‌ जो लक्ष्यमे 
बिलकुल ही न रहे वह श्रप्तम्भवि लक्षणाभास है। जैसे मनुष्य का 
लक्षण सोंग । सांग किसो भो मनुष्य में नहीं पाया जाता। 
भरत वह प्रपम्मव लक्षणाभास है। यहाँ लक्ष्य के एक देश 
से रहने के कारण शावलेयत्व' भ्रव्याप्त है, फिर भी उसमें 
अ्रसाधारणबर्मत्व रहता है--'शावलेयत्व” गाय के पझ्तिरिक्‍त प्रन्यत्र 
नहीं रहता--गाय मे ही पाया जाता है। परन्तु यह लक्ष्यभूत 
सप्तस्त गायो का व्यावत्तक -श्रश्वादि से जुदा करनेवाला नहीं है--- 
कुछ ही यायों को व्यावस कराता है । इसलिए अलक्ष्यभूत भ्रव्याप्त 
लक्षणाभास में प्रसाधारणधर् के रहने के कारण अतिव्याप्ति भी 
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है। इस तरह पग्रसाधारण धर्म को लक्षण कहने में भ्रसम्भव, अ्रव्याप्ति 
श्रौर अतिव्याप्ति ये तोतों हो दोष श्राते हैं। भ्रतः पूर्बोक्त (मिली 
हैंई अ्रनेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के ग्रलग करानेवाले 
हेतुको लक्षण कहते हैं) ही लक्षण ठीक है। उसका कथन करना 
लक्षण-निर्देश है। 

विरोधों नाना युक्तियों को प्रबलता और दुबंलता का तिर्णय करने के 
लिए प्रवृत्त हुए विचार को परीक्षा कहते हैं। वह परीक्षा 'यदि ऐसा हो 
तो ऐसा होना चाहिए श्रौर यवि ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए 
इस प्रकार से प्रवत्त होतो है । 

प्रमाण के सामान्य लक्षण का कथन-- 


प्रमाण और नयका भी उद्दश्ञ सूत्र (प्रमाणनयेरथिगमः') में ही किया 
गया है। भ्रब उनका लक्षण-निर्देश करता चाहिए। श्रौर परीक्षा यथा- 
बसर होगी । “उद्देश के श्रनुसार लक्षण का कथन होता है' इस न्याय के 
प्रनुसार प्रधात होने के कारण प्रथमतः उहिष्ट प्रमाण का पहले लक्षण 
किया जाता है । 

सम्यरज्ञानं प्रमाणम्‌ श्रर्थात्‌-सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते 
हैं--जो ज्ञान यथार्थ है वही प्रमाण है । यहां 'प्रमाण” लक्ष्य है; 
क्योंकि उसका लक्षण किया जा रहा है झौर 'सम्यस्ज्ञानत्व' (सच्चा 
ज्ञानपना ) उतका लक्षण है ; क्‍योंकि वह 'प्रमाण' को प्रमाणभिन्‍्न 
पदार्थों से व्यावृत्त कराता है। गाय का जंसे 'सास्तादि' और 
प्रग्ति का ज॑से 'उष्णता' लक्षण प्रसिद्ध है। यहां प्रमाण के लक्षण में 
जो 'सम्यक्‌' पद का निवेश किया गया है वह संशय, विपयंथ श्रौर 
झ्रनध्यवसाथ के निराकरण के लिए किया है; क्योंकि थे लौनों 
ज्ञान श्रप्रमाण हैं--भिष्याज्ञान हैं। इसका खुलासा निम्न प्रकार 
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विरद्ध भ्रनेक पक्तोंका श्रवगाहुत करनेवाले अपनकों संशय 
कहते हैं। जंसे--यह स्थाणु (डूँठ) है या पुर॒ष है? यहाँ 
स्थाणृत्व, स्थाणुत्वाभाव, पुरुषत्व औौर पुराषत्वाभाव इन चार 
ग्रथवा 'स्थाणुत्व और पुरुषत्व' इन दो पक्षोंका भ्रवगाहन होता है । 
प्रायः संध्या झ्ादिके समय सत्द प्रकाश होनेके कारण दूरसे मात्र 
स्थाणु भौर पुरुष दोनों में सामान्यरूपसे रहनेवाले ऊँचाई शआ्रादि 
साधारण धर्मोंके देखने और स्थाजगत ठेढ़ापन, कोटरत्व भ्रादि 
तथा पुरुषणत शिर, पर भादि विशेष धर्मोके साधक प्रमाणोंका 
ब्रभाव होनेसे नाना कोटियोंको भ्रवगाहुत करनेवाला यह संशय 
ज्ञान होता है । 

विपरीत एक पक्षका निशवय करनेवाले ज्ञानकों विपयंध कहते हैं । 
जेैसे--सीपमें 'यह चांदी है' इस प्रकारका ज्ञान होना। इस शानमें 
सबवृशता झ्ादि कारणोंसे सोपसे विपरीत चाँदोमें निशच्य होता है । 
भ्रत: सीपमें सोपफा ज्ञान न करनेवाला भौर चॉदीका निश्चय करनेवाला 
यहू ज्ञान विपयंय माना गया है । 

क्या है' इस प्रकारके श्रनिइचयरूप सामान्य श्ञानकों प्रमध्यव- 
साथ कहते हैं। जंसे--मार्गभें चलते हुए तृथ, कंटक आदिके स्पर्श 
हो जानेपर ऐसा ज्ञान होना कि “यह क्या है ४! यह ज्ञान नाना पक्षों- 
का प्रवगाहन ते करनेसे न संशय है झोर विपरीत एक पक्का 
निदच्चय न करनेसे न विपयंय है। इसलिए उक्त दोनों श्ञानोंसे यह 
ज्ञान पृथक ही है । 

में तोनों ज्ञान अपने गृहोत विधयमें प्रसिति--प्रयाध्धताको 
उत्पन्न ने करनेके कारण प्रप्रसाण हैं, सम्यस्तान नहीं हैं । 
झतः 'सम्यक' पदसे इनका व्यवच्छेद हो जाता है। ओर 
जान! पदले प्रमाता, प्रसिति और “थ' शब्रसे प्रसेयको व्या- 
बृत्ति हो जाती है । यद्यपि निर्दोव होनेके कारण 'सम्यक्त्थ' 
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उनमें भी है, परन्तु 'ज्ञानत्व ( ज्ञानपता ) उनसें नहीं है। इस 
तरह प्रमाणके लक्षणमें दिये गये 'सम्यक' और “शान ये दोनों पद 
साथंक है । 

शदूा--प्रमाता प्रस्तितिको करनेवाला है। प्रतः बह ज्ञाता ही है, 
शानरूप नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान पदसे प्रमाताको तो व्यावृत्ति 
हो सकती है। परन्तु प्रमिति की व्यावृत्ति नहीं हो सकती । कारण, 
प्रमिति भी सम्यग्ज्ञान है । 

समाधान--यह कहना उस हालतमें ठीक हैं जब ज्ञान पद यहाँ 
भावसाधन हो । पर 'ज्ायतेष्नेनेति ज्ञानम भ्र्थात्‌ जिसके हारा जाना 
जावे वह ज्ञान है। इस प्रकारकों व्युत्पत्तिको लेकर ज्ञान पव करण- 
साधन दृष्ट है। 'करणाधारे चानद” [१-३-११२] इस जेनेन्द्र- 
व्याकरणऊे सृत्रके श्रनुसार करणमें भी “प्रनद' प्रत्ययका विधान है । 
भावसाधनमें ज्ञानपदका श्रर्थ प्रमिति होता है। श्रौर भावसाधनसे 
करणसाधन पद भिन्‍न है। फलितार्थ यह हुआ्ना कि प्रभाणके लक्षणमें 
]5 ज्ञान पद करणसाधन विवक्षित है, भावसाधन नहीं। श्रतः ज्ञान पदसे 

प्रभितिकी व्यावृत्ति हो सकतो है । 

इसी प्रकार प्रमाणपद भी 'प्रमीयतेष्नेनेति प्रमाणम' इस 

व्युत्पत्तकों लेकर करणसाधन करना घचाहिए। प्रन्यथा 'सम्यग्‌- 

ज्ञानं प्रमाणभ' यहाँ करणसाधनरूपसे प्रयुक्त सम्यरक्ञान' पदके 
20 साथ “प्रमाण पदका एकार्थप्रतिपादकत्वरूप. समानाधिकरष्य 
नहीं बन सकेगा। तात्पयं यह कि “प्रमाण” पवकों करणसाधन 
न सासने पर झोर भावसाधन मानने पर "प्रमाण पदका अ्र्थ 
प्रसति होगा झौर 'सम्यस्शान' पका अर्थ प्रमाणशान होगा 
झोौर ऐसी हालतमें दोनों प्दोका प्रतिपादा अर्थ भिन्‍न-भिन्‍्न होनेसे 
शाब्द सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता। अंततः “प्राण” पदको 
करणसाधन करना चाहिए। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि 
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अज्ञाननिवृत्ति श्थवा अथंपरिच्छेदरूप प्रसितिक्रियामें जो करण 
हो बहू प्रमाण है। इसी बातको प्राचार्य वादिराजने अपने 
प्रमाणनिर्णयय [ पृ० १] में कहा है :--'प्रमाण बहो है जो 
प्रमितिक्रियके प्रति साधकतमरूक्‍्से करण ( नियमसे कायंका 
उत्पादक ) हो। 

हाद्भाः---इस प्रकारसे (सस्यक झौर ज्ञान पद विशिष्ट) प्रसमाणका 
लक्षण साननेपर भी इन्द्रिय और लिझ्भादिकोंमें उसकी श्रतिव्याप्ति 
है। क्योंकि इन्द्रिय श्रोर लिज्भादि भी जाननेरूप प्रसित्तिक्रियामें करण 
होते हैं। 'श्रांखसे जानते हैं, घूमते जानते हैं, शब्दसे जानते हैं! इस 
प्रकार का व्यवहार हम्‌ देखते हो हैं ? 

समाधान--इच्वियाबिकोंमें लक्षणकी श्रतिव्याप्ति नहों है; क्योंकि 
इच्द्ियादिक प्रसितिके प्रति साधकतम नहों हैं। इसका खुलासा इस 
प्रकार है :--- 

'प्रसिति प्रमाणका फल ( कार्य ) है इसमें किसी भी (वादी 
श्रथवा प्रतिवादी ) व्यक्तिको विवाद नहीं है--सभोकों मान्य है। 
झोौर वह प्रमिति श्ज्ञाननिवृत्तिस्वकूप है। अतः उसकी उत्पत्ति- 
में जो करण हो उसे प्रज्नान-विरोधो होना चाहिए। किन्तु इच्धि- 
यादिक भ्रज्ञानके विरोधी नहों हैं; क्योंकि श्रचेतत ( जड़ ) हैं। 
प्रतः प्रश्ञान-विरोधी चेतनधर्म--ज्ञाकको हो करण मानना युक्‍त 
है। लोकसें भो प्रन्धभारको दूर करनेके लिए उससे विरुद्ध 
प्रकाशकों हो कोजा जाता है, घटादिककों वहों। क्योंकि घटादिक 
अन्यकारके विरोधी नहों हैं--अन्धकारके साथ भी वे रहते हैं शोर 
इसलिए उनसे प्न्धकारको निवृत्ति नहीं होतो। वह तो प्रकाशसे हो 
होती है । 

दूसरी बात मह है, कि इन्द्रिय बयेरह अस्वसंवेदी (अपनेको 
न जाननेवाले ) होनेसे पदा्ोका भो ज्ञान नहीं करा सकते हैं। 
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जो स्वयं भ्रपना प्रकाश नहीं कर सकता है वह दूसरेका भी प्रकाश नहीं 

कर सकता है। धटको तरह्‌। किन्तु ज्ञान दोषक झ्राविकी तरह 

अपना तथा झ्न्य पवा्थोंका प्रकाशक है, यह श्रनुभवसे लिड्ध है। श्रतः 

यह स्थिर हुप्रा कि इन्त्रिय व्गेरह पदार्थोके ज्ञान करानेमें साधकतस 
5 न होनेके कारण करण नहीं है । 

“ग्रांखसे जानते हैं! इत्यादि व्यवहार तो उपचारसे प्रवत्त होता 
है श्रौर उपचारकी प्रवृत्ति में सहकारिता निमित्त है। भ्रर्थात्‌ इच्द्रियादिक 
श्रथंपरिच्छेद्म शञानके सहकारों होनेसे उपचारसे परिच्छेदक मान लिये 
जाते हें। वस्तुतः मुख्य परिच्छेदक तो श्ञान हो है। भ्रतः इलियादिक 

]0 सहकारो होनेसे प्रसिति क्रियामें मात्र साधक हैं, साधकतम नहीं | श्ौर 
इसलिए करण नहों हैं। क्योंकि भ्रतिशयवान्‌ साधकविशेष (प्रसा- 
धारण कारण ) ही करण होता है। जंसा कि जंनेद्र व्याकरण 
[ १२११३ ] में कहा है---साथधकतमं करणम्‌” श्रर्थात--श्रतिशय- 
विशिष्ट साधकका नाम करण है! । अतः इचियादिक में लक्षण को 

]5 श्रतिब्याप्ति नहीं है । 

शजूा--इन्द्रियादिकोंमें लक्षणकी अ्रतिव्याप्ति न होनेपर भी धारा- 
वाहिक ज्ञानोंम प्रतिव्याप्ति है; क्‍योंकि ये सम्यक्‌ शान हैं । किन्तु उन्हें 
आहत मत--जंन दर्शन में प्रमाण नहीं माना है ? 

समाधान--एक ही घट (घड़े) में घटविषयक प्रज्ञानके मिरा- 

20 करण करनेके लिए प्रवृत्त हुए पहले घटशानसे घटकों प्रसमिति (सम्यक्‌ 
परिच्छित्ति) हो जानेपर फिर “यह घट है, यह घट है” इस प्रकार 
उत्पन्त हुए शञान धारावाहिक ज्ञान हैं। ये शान प्रशान-निवत्तिरुप 
प्रसितिके प्रति साधक्तम नहीं हैं; क्योंकि प्रशानकी निवत्ति पहले 
जञानसे हो हो जाती है। फिर उनमें लक्षणकी प्रतिव्याप्ति कंसे हो 

25 सकती है ? क्योंकि यह गृहीतभ्राही हैं--प्रहण किये हुए ही भ्र्षको 
ग्रहण करते हैं । 
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शकूा--यदि गृहोतग्राही शानको पअ्रप्रमाण मालेंगे तो घटकों जान 
लेनेके बाद बुसरे किसी कार्यमें उपयोगके लग जानेपर पीछे घटके 
ही देखनेपर उत्पन्न हुआ पहच्राह्ृर्तों शान ब्रप्रमाण हो जायगा। 
क्योंकि धाराबाहिक शानकी तरह वह भी प्रह्ीतग्राही हैं--अपूर्वा्थ- 
ग्राहक नहीं है ? 

समाधान--तहों; जाते गये भी पदार्थमें कोई समारोप--संशय 
झादि हो जानेपर वह पदार्थ श्रवृष्ट--तहों जाने गयेके ही समान हैं । 
कहा भी है--दृष्टोडपि समारोपात्तादृक' [ परीक्षा० १-५ ] प्लर्थात्‌ 
ग्रहण किया हुआ भी पदार्थ संशय श्रादिके हो जाने पर ग्रहण नहीं किये 
हुएके तुल्य है । 

उक्त लक्षणकी इन्द्रिय, लि, शब्द झौर धारावाहिक ज्ञानमें 
अ्रतिव्याप्तिका निराकरण कर वेनेसे निविकल्पक सासान्यावलोकनरूप 
दर्शनमें भी प्रतिव्याप्तिकः परिहार हो जाता है। क्योंकि वहन 
अभिदययस्वरूप होनेसे प्रसितिके प्रति करण नहीं हे । दूसरी बात यह 
है, कि दर्शत तिराकार ( भ्रनिश्वयात्मक ) होता है भ्रौर निराकारमें 
ज्ञानपना नहों होता। कारण, “दशंन निराकार ( निविकल्पक ) 
होता है शोर ज्ञान साकार ( सविकल्पक ) होता है ।” ऐसा 
झागसका वचन है। इस तरह प्रमाणका 'सम्यक ज्ञान! यह लक्षण 
: प्रतिय्याप्त नहीं है। भ्रोर न ॒प्रव्याप्त है; क्‍योंकि प्रत्पक्ष और परोक्ष- 
रुप झपने दोनों लक्ष्योंमें व्यापकरुपसे विद्यमान रहता है। तथा 
असम्भवी भी नहीं है, पर्योंकि लक्ष्य ( प्रत्यक्ष भौर परोक्ष ) में उसका 
रहना बाधित नहीं है--बहाँ वह रहता है। ग्रतः प्रमाणका उपर्युक्त 
सक्षण बिल्कुल निर्दोष है । 

प्रमाणके प्रामाण्यका कपन-- 

शहदुा--प्रसाणका यह प्रासाण्य क्‍या है, जिससे "प्रमाण प्रमाण 
कहा जाता है, झ्प्रभाण नहीं ? 
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समाधान--जाने हुए विषयमें व्यभिचार (प्रम्यधापत) का ने 
होना प्रामाष्य है। भर्थात्‌ ज्ञानके द्वारा पदार्थ जँसा जाना गया है बह 
बसा हो सिद्ध हो, भ्रन्य प्रकारका सिद्ध न हो, यही उस ज्ञानका 
प्रामाण्य (सच्चापन) है। इसके होनेसे हो शान प्रभाण कहा जाता 
है भौर इसके न होनेसे श्रश्रमाण कहलाता है । 

शजभुप--प्रामाण्यकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? 

समाधान- मोमांसक कहते हैं कि स्वतः होती है। 'स्वतः 
उर्त्पत्ति' कहनेका मतलब यह है कि ज्ञान जित कारणोंसे पेदा 
होता है उन्हों कारणोंसे प्रामाण्य उत्पनन होता है--उसके लिए 
भिन्‍न कारण (गुणादि) श्रपेक्षित नहीं होते। कहा भी है 'ज्ञानके 
कारणोंसे श्रभिन्‍्न कारणोंसे उत्पन्न होना उत्पत्तिमें स्वतस्त्व है।' 
पर उनका यह कहना विचारपुर्ण नहीं है। क्योंकि शानसासान्य- 
की उत्पादक सामग्री ( कारण ) संशय अ्रादि भिश्याशानोंसें भी 
रहतो है। हम तो इस विषयसें यह कहते हैं कि ज्ञानसासमान्यको 
सामग्री सम्यग्शान झ्रौर भिव्याज्ञान दोनोंमें समान होनेपर भी 
'संशयादि श्रप्रमाण हैं श्रोर सम्यग्शान प्रमाण है, यह विभाग 
(भेद) बिना कारणके नहीं हो सकता है। श्रतः जिस प्रकार संश- 
याविमें भ्रप्रमाणताको उत्पन्न करनेवाले काचकॉलादि दोष श्र 
साकार्धिक्यप्रादिको ज्ञानसामान्ययो सामग्रीके अलावा कारण 
मानते हैं। उसी प्रकार प्रमाणमें भी प्रभाणताके उत्पादक कारण 
ज्ञानकी सामान्यसामप्रीसे भिन्‍न नतिर्मलता श्रादि गुणोंकों श्रवधय 
सानना चाहिये। प्रन्यथा प्रमाण और श्रप्रमाणका श्रेद नहीं हो 
सकता है । 

शकू7--प्रभाणता श्र प्रप्रमाणताके भिन्न कारण सिद्ध हो 
भी जायें तथापि अ्रप्रमाणता परसे होती है भौर प्रामाणता तो स्वतः 


ही होती है ? 
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समाधान--ऐसा कहना भो ठोक नहों है। बयोंकि यह बात तो 
विपरीत पक्षमें भौं समान है। हम यह कह सकते हैं कि 'अप्रमाणता 
तो स्वतः होतो है भ्ोर प्रभाणता परसे होती है' । इसलिए भ्रप्रमाणता- 
की तरह प्रमाणता भी परसे ही उत्पन्न होती हे । जिस प्रकार वस्त्र- 
सामान्यकी सामग्री लाख वस्जमें कारण नहीं होतो--उसके लिए दूसरी 
ही सामग्री झ्रावश्यक होती है उसी प्रकार ज्ञानसामान्यकी सामग्री 
प्रमाणमात्रसें कारण नहीं हो सकतो है । क्योंकि दो भिन्‍न कार्थ श्रवन्‍्य 
ही भिन्‍न भिन्‍न कारणोंसे होते हैं । 

शद्रत--प्रामाष्यका निश्चय कंसे होता है ? 

समाधान--प्रभ्यस्त क्थियमें तो स्वतः होता है भौर भ्रनम्यस्त 
विषयमें परसे होता है। तात्पम यह है कि प्रासाण्यकी उत्पत्ति तो सत्र 
परसे ही होती है, किन्तु प्रामाण्यका निएसय परिचित विषयमें स्वतः 
भ्रौर भ्रपरिचित विषयसें परत: होता है । 

शडद्भूग-- अम्यस्त विषय क्‍या है ? झोर श्रतस्यस्त विषय क्‍या है ? 

समाधान--परिचित-कई बार जाते हुए झपने गाँवके तालाबका 
जल वगरह भ्रम्यस्त विषध हैं श्रोर भ्रपरिचित--नहीं जाने हुए दूसरे 
गाँवके तालाबका जल वर्गरह अनस्यस्त विषय हैं । 

हंका--स्वतः क्या है प्रोर परतः क्या है ! 

समाधान--ज्ञानका निश्चय फरानेकाले कारणोंके हारा ही 

. आमसाण्यका निश्चय होना स्वतः है झ्ोर उससे भिन्न कारणोंसे 

होना 'परतः' है । 

उममेंसे अ्रम्यस्त विषयमें जल है” इस प्रकार ज्ञान होनेपर 
शानस्वरूपके निश्चयके समयमें हो शानसत प्रामाणताका भी निश्चय 
धबद्य हो जाता है। नहीं तो इूसरे ही क्षणमें जलमें सन्देहरहित 
प्रवृति महों होतो, किन्तु जलझासके आाद हो सम्रेहरहित प्रवृत्ति 


झवद्य होती है। प्रतः अ्रस्यासदक्षामें तो प्रामाष्यया निश्चय 
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स्वतः हो होता है। पर प्रनस्थासदशामें जलज्ञान होनेपर “अल- 
ज्ञान मुझे हुआ इस प्रकारसे ज्ञानके स्वरुपका निश्चय हो जानें 
पर भी उसके प्रामाष्यया निशुसय प्रन्य ( भ्रथंक्रियाश्ञान प्रथवा 
संवावज्ञान) से हो होता है। यदि प्रामाण्यका निइचय प्रन्यसे ने 
हो--स्वतः ही हो तो जलज्ञानके बाद सन्देह नहों होना चाहिये । 
प्र सन्देह प्रवध्य होता है कि 'मुश्कको जो जलका शज्ञान हुभा 
है वह जल है या बालका ढेर ?”। इस सन्दवेह के बाद ही कमलों- 
की गन्ध, ठण्डी हवाके श्राने श्रादिसि जिशासु पुरुष निशु्वय करता 
है कि 'मुझ्ते जो पहले जलका ज्ञान हुआ है बह प्रमाण है--सच्चा है, 
क्योंकि जलके बिना कमलको गन्ध श्रादि नहीं श्रा सकती है।' 
ग्रतः निश्चय हुआ कि प्रपरिचित दक्षामें प्रामाण्यका निर्णय परसे 
ही होता है। 

नेयायिक भौर वंशेषिकों को मान्यता है कि उत्पत्तिकी तरह 
प्रामाण्यका निएचय भी परसे ही होता है। इसपर हमारा कहना 
है कि प्रासाण्यकी उत्पत्ति परसे सानता ठोक है। परन्तु प्रामाण्य- 
का निश्चय परिचित विषयमें स्वतः ही होता है! यह जब सयुक्तिक 
निश्चित हो गया तब 'प्रामाष्यका निश्चय परसे ही होता है' ऐसा 
अवधारण ( स्वतस्त्वका निराकरण ) नहीं हो सकता है। अतः 
यह स्थिर हुआ कि प्रमाणताकी उत्पत्ति तो परसे ही होती 
है, पर ज्ञप्ति (निद्यय) कभी ( प्रस्यस्त विषयमें ) स्वतः और कभी 
(अ्रनम्पस्त विषयमें) परतः होतो है। यही प्रमाणपरीक्षारें शप्तिको 
लेकर कहा है :-- 

“प्रमाणसे पदा्योका ज्ञान तथा भ्रभिलषितकी प्राप्ति होती है 
झौर प्रमाणाभाससे नहीं होती है। तथा प्रसाशताका निशचय प्रभ्यास- 
दक्षामें स्वत: भौर भ्रनम्पासदक्षामें परतः होता है ।” 

इस तरह प्रमाणका लक्षण सुव्यवस्थित होनेपर भी जिन 
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लोगोंका यह अम हैं कि घोढादिकोंका मो माला हुआ प्रमाणका लक्षण 
वास्तविक लक्षण है। उनके उपकार के लिए यहाँ उनके प्रमाण- 
लक्षणोंकी परीक्षा की जाती है । 


बोद्धोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

'जो ज्ञान भ्रविसंवादों है--बिसंवादरहित है वह प्रमाण है' 
ऐसा बौद्धोंका ऋहना हे, परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है। 
इसमें ग्रसम्भव दोष श्राता है। वह इस प्रकार्से है--बौढ़ों ने 
प्रत्यक्ष श्रौर भ्रनूमान ये दो ही प्रमाण माने हैं । न्यागबिन्दुरे 
कहा है ““सम्यग्ज्ञान (प्रमाण) के दो भेद हैं--१ प्रत्यक्ष ओर २ प्रनु- 
सान (” उनमें न प्रत्यक्षमें भ्रविसंदादोपना सम्भव है, क्योंकि वह 
निविकल्पक होनेसे ्रपने विधयका निववायक ने होनेके कारण संशया- 
दिरूप समारोपका निराकरण नहों कर सकता है। भ्रौर न भ्रनुसानमें 
भी भ्रविसंवादोपना सम्भव है, क्योंकि उनके मतके अभ्रनुसार वह 
भी प्रवास्तविक सामान्यकों विषय करनेवाला है। इस तरह 
बोडोंका वह प्रमाणका लक्षण श्रसम्भव दोषसे दूषित होनेसे सम्यक्‌ 
लक्षण नहीं है । 
भाटटोंके प्रमाण-लक्षणकी परोक्षा--- 

जो पहले नहों जाने हुए यथार्थ अर्थका सिश्वय कराने- 
वाला है वह प्रमाण है! ऐसा भाद्ट-मोसांसकों को भाम्यता है। 
किन्तु उसका भी यह लक्षण प्रव्याप्ति दोषसे दृषित है। क्योंकि 
उन्होंके द्वारा प्रमाणरुपमें माने हुए धाराबाहिकज्ञान अपूर्वा्थ- 
ग्राही नहीं हैं। यदि यह भाशंका की जाय कि धारावाहिक शान 
ग्रगले अगले क्षणसे सहित अर्थथों विधय करते हैं इसलिए 
अपुवा्बिवयक ही हैं। तो यह झादका करना भी ठोक नहीं है। 
, कारण, कण शंत्प्त सूक्भ हैं उतकों लक्षित करमा--जातना 
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सम्भव नहीं है। प्रतः धाराबाहिकज्ञानोंमें उक्त लक्षणकी प्रव्याप्ति 

निदिचत है। 

प्राभाकरोंके प्रसाण-लक्षणकी परोक्षा-- 
प्रभाकर--प्रभा करमतानुयायी. अनुभूतिको प्रमाणका लक्षर्णा 

मानते हैं; किस्तु उतका भी यह लक्षण युक्तिसड्भत नहीं है; क्योंकि 
अनुभूति! शब्को भावसाधन करनेपर करणरूप प्रमाणमें शोर फरण- 
साधन करनेपर भावरुप प्रमाणमें श्रव्याप्ति होती है। कारण, करण 
ओर भाव दोनों को ही उनके यहाँ प्रमाण माना गया है। जैसा कि 
शालिकानाथने कहा है-- 

80. “जब प्रमाण शब्दको 'प्रमिति: प्रमाणन इस प्रकार भावसाधन 
किया जाता है उस समय 'ज्ञान' ही प्रमाण होता है और “प्रमीयतेष्नेन' 
इस प्रकार करणसाधन करनेपर 'ग्रात्मा और मसनका सन्तिकर्ष' 
प्रमाण होता है ।' ग्रतः श्रनुभूति (अनुभव) को प्रमाणका लक्षण 
माननेमें भ्रव्याप्ति दोष स्पष्ट है। इसलिए यह लक्षण भो सुलक्षण 

85 नहीं है। 

नेयायिकोंके प्रभाण-लक्षणकी परीक्षा-- 

'पप्रमाके प्रति जो करण है वह प्रमाण है” ऐसी नंयायिकोंकी 
सान्‍्यता है। परन्तु उनका भी यह लक्षण निर्दोष नहीं है; क्योंकि 
उनके द्वारा भ्रमाणरुपमें साने गये ईश्वरमें ही वह प्रब्याप्त है । 
कारण, महेश्वर प्रमाका प्राश्षय है, करण नहीं है। ईश्वरकों 
प्रमाण साननेका यह कथन हम पझपनी प्रोरसे आरोपित नहीं 
फर रहे हैं। किन्तु उनके प्रमुख श्राचार्म उदयनने स्वयं स्वीकार 
किया है कि 'तन्मे प्रमाणं शिव: प्रर्थात्‌ 'बह महेश्वर मेरे प्रमाण 
हैं । इस अव्याप्ति दोषको दूर करनेके लिये कोई इस प्रकार 
25 व्यास्यान करते हैं कि “जो प्रमाका साभन हो प्रथवा प्रमाका भाशय 

हो वह प्रमाण है ।। सथर उनका यह व्यास्यान युक्तिसजःत नहीं है । 
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क्योंकि प्रमासाधन और प्रसाक्ययमें से किसी एकको प्रमाण माननेपर 
लक्षणकी परस्परमें अ्रव्याप्ति होती है। 'प्रसासाधन' कप जब 
प्रसाणका लक्षण किया जायगा तब 'प्रमाअय' रूप प्रमाणलक््यमें 
लक्षण नहों रहेगा और जब “प्रमाश्र4 रूप प्रसमाणका लक्षण माना 
जायगा तब “प्रमासाधन” रूप प्रमाणलक्ष्यमें लक्षण घटित नहीं होगा । 
तथा प्रमाशत्रय श्रोर प्रमासाधन दोनोंको सभी लक्ष्योंका लक्षण साना 
जाय तो कहीं भी लक्षण नहों जायगा। सन्तिकर्ष झादि केवल 
प्रमासाधन हैं, प्रमाणके आशय नहीं हैं ओर ईश्वर केवल प्रमाका 
ब्राभय है भ्रसाका साथन नहों है क्योंकि उसकी प्रभा (ज्ञान) 
नित्य है। प्रमाफा साधन भो हो ह्रौर प्रभाका भ्राथय भी हो ऐसा 
कोई प्रभाणलक्ष्य नहीं है । श्रतः लेयायिकोंका भी उक्त लक्षण सुलक्षण 
नहीं है । 

झौर भी दूसरोंके द्वारा माने गये प्रमाणके सामान्य लक्षण हैं । 
जैसे सांस्य 'इन्द्रियव्यापार' को प्रमाणका लक्षण मानते हैं । जरस्नैयायिक 
'कारकसाकल्य' को प्रमाण मानते हैं, भ्रावि। पर थे सब विचार 
करनेपर सुलक्षण सिद्ध नहीं होते। श्रतः उनको यहाँ उपेक्षा कर दी 
गई है। भ्रर्थात्‌ उतको परोक्षा नहीं को गई । 

श्रतः यही निष्कर्ष निकला कि अपने तथा परका प्रकाश करने- 
” बाला सबिकल्पक और भअ्रपूर्वार्थ प्राहो सम्यस्भाव ही पदाथोंके अज्ञानकों 
दूर करनेमें समर्थ है। इसलिए वही प्रमाण है। इस तरह जेनमत 
सिद्ध हुझा ! 

इस प्रकार श्रोजेनाचायं धनंभूषण यति विरचित न्यायदीपिकामें 

प्रसाणका सासान्य लक्षण प्रकाज्ञ करनेवाला पहला प्रकाश 

पूर्ण हुआ । 
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७ 
प्रभाणविशेषका स्वरूप अतलानेके लिये यह दूसरा प्रकाद्य प्रारम्भ 
किया जाता है| 
प्रमाणके भद और प्रत्यक्षका लक्षेण-- 
प्रभाणके दो भेद हैं :--१ प्रत्यक्ष शोर २ परोक्ष । विज्ञर प्रतिभास 
5 ( स्पष्ट ज्ञान ) को प्रत्यक्ष कहते हैं। यहां 'प्रत्यक्ष/ लक्ष्य है, 
/विज्वदप्रतिभासत्व' लक्षण है। तात्पयं यह कि जिस प्रमाणभूत झानका 
प्रतिभास (पअ्रथंप्रकाश) निर्मल हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है । 
धदू।-विशदप्रतिभासत्य' किसे कहते हैं ? 
समाधान--शानावरणकर्मके सर्वथा क्षयसे अथवा विशेष- 
0 क्षयोपशससे उत्पन्न होनेबालो शोर शब्द तथा अभनुसानादि प्रभाणों 
से नहीं हो सकतेवाली जो अ्रनुभवसिद्ध निमेलता है घही निर्मेलता 
“विशदष्रतिभासत्व” है। किसी प्रामाणिक पुरुषके “ग्र्नि है! इस 
प्रकारके वचनसे झ्रोर “यह प्रदेश भ्ग्निवाला है, क्योंकि धुश्नाँ है, 
इस प्रकारके धूमादि लिडूसे उत्पन्न हुए शानकी अपेक्षा 'यह श्रग्नि हैं 
]5 इस प्रकारके उत्पन्न इख्ियज्ञानमें विशेषता (भ्रधिकता) देखी जातो 
है। घही विशेषता निर्मलता, विशदता भौर स्पष्ठता इत्यादि 
शब्दों द्वारा कही जातो है। श्रर्थात्‌ ये उसो विशेषताके बोधक 
पर्याय नाम हैं। तात्पर्य यह कि विशेषप्रतिभासनका नाम विश्ञद- 
प्रतिभासत्व है। भगवान्‌ भट्टाकलडूदेवते भी "्यायविनिन्‍य' 
20 में कहा है :-- 
स्पष्ट, यथायं झऔौर सबिकल्पक ज्ञानको प्रत्यक्षका लक्षण कहा 
है / इसका विवरण (व्याख्यान) स्थाहादविद्यापति श्रीवादिराजने 
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पयामवितिश्वयविबरण' में इस प्रकार किया है कि “निर्मलप्रति- 
भासत्व ही स्फ्टत्व है और वह प्रत्येक विश्ारकके प्रनुभवमें 
थ्राता है। इसलिये इसका विज्वेव व्याख्यान करना प्रावशयक नहीं 
है” । झ्रतः विशदप्रतिभासात्मक जातकों जो प्रत्यक्ष कहा है वह 
बिल्कुल ठीक है । 
बोढ़ोंके प्रत्यक्ष-लक्षणका निराकरण-- 

दौद्ध 'कल्पना-पोड--निविकल्पक और प्रश्नास्त--अ्रान्तिरहित 
जश्ञानको प्रत्यक्ष! मानते हैं। उनका कहना है कि यहाँ प्रत्यक्षके 
लक्षणमें जो दो पद विये गये हैं। उनमें “कल्पनापोद! पदसे 
स्विकल्पककी झौर 'झन्नान्त”' पदसे मिथ्याज्ञानोंकी व्यायत्ति की 
गईं है। फलितार्थ यह हुआ कि जो ससोंचीन निविकल्पक शास 
है यह प्रत्यक्ष है। किन्तु उनका यह कथन बालचेधष्टामात्र है-- 
सयुक्तिक नहीं है। क्योंकि निविकल्पक संझ्यादिख्य समारोपका 
विरोधी ( निराकरण करनेवाला ) न होनेसे प्रमाण हो नहीं हो 
सकता है। कारण, निरचचयस्थवरूप शानसें हो प्रसाणता व्यवस्थित 
( सिद्ध ) होती है। तब बह प्रत्यक्ष कंसे हो सकता है ? प्र्थात्‌ नहीं 
हो सकता है । 
+_ हाजूत--निर्विकल्पक हो प्रत्यक्ष प्रभाण है, क्योंकि वह अ्रर्थसे 
उत्पन्न होता है। परमार्थशत्‌--वास्तविक है भ्रोर स्वलक्षणजन्य है । 
सबविकल्पक नहाँ, क्योंकि वहु प्रपरसा्थभूत सामान्यकों विषय करनेसे 
झर्यजन्य नहीं है ? 

समाधान--नहीं; क्‍योंकि भ्रथ॑प्रकाशकी तरह शानसें कारण नहीं 
हो सकता है। इसका खुलासा इस प्रकार है :- 

प्रस्कय( कारणके होनेपर कार्यका होना ) भोर व्यतिरेक 
( कारणके झमावसें कार्यफ्रा तहोना ) से कार्यकारण भाव जाना 
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जाता है। इस व्यवस्थाके प्रनुसार प्रकाद ज्ञानमें कारण नहों है 
क्योंकि उसके ग्रभावमें भी रात्रिमें विचरनेवाले बिललो, छहे 
झाविको ज्ञान पेंदा होता है श्रोर उसके सद्भावभें भो उल्लू बगेरह- 
को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। प्रतः जिस प्रकार प्रकाशका झानके 
साथ प्रन्वयय श्रौर व्यतिरिक न होनेसे वह ज्ञानका कारण नहीं हो 
सकता है उसी प्रकार श्र ( पदार्थ ) भा ज्ञानके प्रति कारण नहीं 
हो सकता है । क्योंकि प्र्थके प्रभावसें भी केशसशकादिज्ञान 
उत्पन्न होता है। ( और श्रथंके रहनेपर भी उपयोग न होनेपर 
प्रत्यमतरु्क या सुप्तादिको को ज्ञान नहीं होता ) ऐसी दक्षासें ज्ञान 
[0 प्रथजन्य कंसे हो सकता है ? श्रर्यात्‌ नहीं हो सकता है। परीक्षा- 
मुखमे भी कहा है--प्र्थ और प्रकाश ज्ञानके कारण नहीं हैं । 
दूसरी बात यह है कि प्रमाणतामें कारण श्रथव्यभिचार ( भ्रथंके 
झभावमें ज्ञानका न होना) है, भर्थजन्यता वहीं। कारण, स्वस 
प्रत्यक्ष विषयजन्य न होनेपर भी प्रमाण माना गया है। यहां यह 
नहीं कहा जा सकता कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष चूंकि अपनेसे उत्पन्न 
होता है इसलिए बह भी विषयजन्य ही है, क्‍योंकि कोई भी 
वस्तु अ्रपनेसे ही पंदा नहीं होती । किन्तु भ्रपनेसे भिन्‍न कारणोंसे 
पंदा होती है। 

शबदूए--यदि ज्ञान श्र से उत्पन्न नहीं होता तो वह प्र्थका 
प्रकाशक कंसे हो सकता है ? 

समाधान--दोपक घधटादि परदा्थँसि उत्पन्त नहों होता फिर 
भी वह उनका प्रकाशक है, यह देखकर ब्रापकों सनन्‍्तोष कर लेता 
चाहिये । श्र्थात्‌ दोपषक जिस प्रकार घटादिकोंसे उत्पन्न न होकर 
भी उन्हें प्रकाशित करता है उसो प्रकार ज्ञान भी प्र्थसे उत्पन्न न 
25 होकर उसे प्रकाशित करता है । 

शदु। --शानका विधयके साथ यह प्रतिनियम कैसे अनेगो कि 
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घटज्ञान का घट हो विषय है, पट नहीं है ? हम तो शान को भ्र्थ- 
जन्य होने के कारण पश्रर्यजन्यता को शानमें विषयका प्रतिनिधामक 
मानते हैं भोर जिससे ज्ञान पंदा होता है उसोकों विषय करता है, 
अन्य को नहीं, इस प्रकार व्यवस्था करते हैं। किन्तु उसे झाप नहीं 
मानते हैं ? 

समाधान - हम योग्यता को विषय का प्रतिनियमक मानते हैं । 
जिस ज्ञान में जिस प्रयं के प्रहण करने को योग्यता (एक प्रकार की 
शक्ति) होती है वह ज्ञान उस ही श्रर्थ को विषय करता है-पअ्रन्य 
को नहीं । 

शंका--योग्यता किसे कहते हैं ? 

समाधान--प्रपने ग्रावरण (शानकों ढकने वाले कम) के क्षयोप- 
शमकों योग्यता कहते हैं। कहा भी है :--“भपने श्रावरण कर्म के 
क्षपोपशमरुप योग्यता के द्वारा ज्ञान प्रत्येक पदार्थ की व्यवस्था फरता 
है । तात्पय यह हुआ्ला कि प्रात्मा में घटलानावरण कर्म के हटने से 
उत्पन्न हुआ्आा घटशान घट को ही विषय करता है, पट को तहीं। इसो 
प्रकार दूसरे पटादिज्ञान सी श्रपने भ्रपने क्षायोपशम को लेकर प्रपने 
अपने ही विषयों को वियय करते हैं । झतः ज्ञान को भ्रयंजन्य मानना 
झ्रनावइ्यक झोर भ्रयुक्त है । 


जान प्र के आकार होने से श्र्थ को प्रकाशित करता है। यह 
मान्यता भी उपर्युक्त विवेचन से संडित हो जाती है। क्योंकि दोपक, 
सणि आदि पदार्थों के श्राकार स होकर भी उन्हें प्रकाशित करते 
हुगे देखे जाते हैं। श्रतः प्रर्धाकारता भोर अर्थजन्यता थे दोनों ही 
प्रभाणता में प्रयोजक नहीं हैं। किन्तु भ्रभव्यभियार ही प्रयोजक हे । 
पहले जो संविकल्पक के विषयभूत सासान्य को श्रपरमार्थ बता कर 
सबिशल्पक कार खश्इन किया है बहु सो ठोक नहों है; क्योंकि फिसी 
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प्रमाणसे बाधित न होने के कारण सविकल्प का विधय परमार्स 
(वास्तविक) ही है। वल्कि बौद्धों के दह्वरा माना गया स्वलक्षण 
हो ध्रापत्ति के योग्य है। प्रत: प्रत्यक्ष निविकल्पकरूप नहों है--सबि- 
फल्पकरुप ही है। 

पौगाभिसत सस्निकर्ष का निराकरण -- 

नंयापिक और वशषिक सल्निकर्ष ( इच्धिय श्रोर पदार्थ का 
सम्बन्ध ) को प्रत्यक्ष सानते हैं। पर वह ठीक नहीं है; क्योंकि 
सल्निकर्ष भ्रचेतन है । वह प्रसिति के प्रति करण कंसे हो सकता है ? 
प्रमिति के प्रति जब करण नहीं, तब प्रमाण कंसे ? श्रौर जब प्रमाण 


0 ही नहों, तो प्रत्यक्ष कसे ? 


20 


25 


दूसरी बात यह है, कि चक्षु इन्धिय रूपका श्ञान सन्निकर्ण के बिना 
ही फरातो है, क्योंकि वह प्रप्राप्प है । इसलिए सन्तिकर्ष के 
झ्रभाव में भो प्रत्यया शान होने से प्रत्यक्ष में सम्निकर्षरूपता ही नहीं 
है। घक्षु इन्द्रिय को जो यहाँ श्रप्राप्यकारी कहा गया है घह ग्रसिद 
नहीं है। कारण, प्रत्यक्ष से चक्षु इच्िय में श्रप्राप्यकारिता ही प्रतीत 
होती है । 

शंका--यक्षपि चक्षु इन्द्रिय की प्राप्यकारिता (पदार्थ को प्राप्त 
करके प्रकाशित करना ) अत्यद्ा से मालूस नहीं होती तथापि उसे 
परमाणु को तरह अनुमान से सिद्ध करेंगे। जिस प्रकार पर- 
साणु्‌ प्रत्यया से सिद्ध न होने पर भी “परमाणु है, क्‍योंकि स्कन्धादि 
कार्य भ्रन्यथा नहीं हो सकते' इस अ्रमुभाव से उसको सिद्धि होतो 
है उसी प्रकार 'घक्षु इच्धिय पदार्थ को प्राप्त करके प्रकाश करने दाली 
है, क्‍योंकि वहु बहिरिल्निय है (बाहर से देखो जाते याली 
इन्द्रिय है) जो बहिरिखिय है थह पदार्थ को आप्त करके ही 
प्रकाश करती है, जेसे स्पर्शत इच्ियां इस झ्रनूमान से चलु में 
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प्राप्यकारिता को सिद्धि होतो है और प्राप्यकारिता ही सन्तिक्य है । 
भ्रतः चक्षु इन्द्रिय में सन्निकर्ष की भ्रव्याप्ति नहीं है । भ्र्थात्‌ चक्षु 
इचिय भी सन्निकर्ष के होने पर हो रूपशान करातो है। इसलिए 
सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष मानने में कोई दोष नहों है ? 

समाधान --नहीं;। यह प्रनुमान सम्यक्‌ श्रनुमात नहीं है--श्रनु- 
मानाभास है । वह इस प्रकार है :-- 

इस भ्रनुमान में 'चक्ष' पदसे कौनसी चक्षु को पक्ष बनाया है? 
लौकिक (गोलकरूप) चक्षुकों ग्रथवा भ्रलोक्तिक (किरणरूप) चक्षकों ? 
पहले विकल्प में, हेतु कालात्ययापदिष्ट (बाधितविषय) नामका हेत्वा- 
भास) है; क्योंकि गोलकरूप लौकिक चक्षु विषय के पास जाती हुई 
किसी को भी प्रतीत न होने से उसको विवय-प्राप्ति प्रत्यक्ष से बाधित 
है । दूसरे विकल्प में, हेतु श्राथयासिद्ध है; क्योंकि किरणरूप प्रलौकिक 
चक्षु श्रभो तक सिद्ध नहीं है। दूसरी बात यह है, कि वक्ष को शाखा 
झोर चन्रमा का एक हो काल में ग्रहण होने से चक्ष श्रप्राप्यकारी 
ही प्रसिद्ध होती है। भ्रतः उपर्युक्त अनुमानगत हेतु कालात्ययापदिष्ट 
और प्राश्रयासिद्ध होने के साथ ही प्रकरणसम (सत्प्रतिपक्ष) भी 
है। इस प्रकार सन्निकर्ष के बिना भी चक्ष के द्वारा रुपज्ञान होता 
है। इसलिए सन्तिकर्ष श्रव्याप्त होने से प्रत्यक्ष का स्वरूप नहा है, 
अह बात सिद्ध हो गई । 

इस सन्निकर्ष के भ्रप्रमाण्य का विस्तृत विचार प्रसेयकमलसासंण्ड 
में [ १-१ तथा २-४ ] अच्छी तरह किया गया है। श्त्रहग्रन्थ 
होने के कारण इस लघु प्रकरण न्याय-दोषिका में उसका विस्तार 
नहीं किया । इस प्रकार न वोड्ामिसत निविकस्पक प्रत्यक्ष हे प्लोर 
न यौगों का हश्तियाधंसन्मिकर्ष । तो फिर प्रत्यक्ष का लक्षण क्‍या है ? 
विद्वदप्रतिभासस्थरूप शान ही प्रत्यक्ष है, यह भले प्रकार सिद्ध 
हो गया । 
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प्रत्यक्ष के दो भेद करके सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण और 
उचतके भेदों का निरुषण-- 


वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है--! सांब्यवहारिक झोर २ पार- 
साथिक । एकदेश स्पष्ट ज्ञान को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। 
तात्पयं यहू कि जो ज्ञान कुछ नि्ंल है बह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
है। उसके चार भेद हैं--१ भ्रवप्रह॥ २ ईहा, ३ भ्रवायथ और 
४ घारणा। इस्िय और पदार्थ के सम्बन्ध होने के बाद उत्पन्न हुए 
सामान्य प्रवभास (दर्शन) के श्रनस्तर होने वाले शोर ब्रवान्तरसत्ता- 
जाति से युक्त वस्तु को ग्रहण करते वाले ज्ञानविशेष को प्रवग्रह 
कहते हैं । जंसे 'यह पुरुष है!'। यह ज्ञान संशय नहीं है, क्ष्योंकि 
विषयान्तर का तिराकरण करके अपने घिषय का ही निश्चय कराता 
है। प्रोर संशय उससे विपरीत लक्षण वाला है। जैसा कि राज- 
बातिक में कहा है--“संशय नानार्थविषयक, भ्रतिश्वयात्मक श्रौर 
झन्य का भ्रव्यवच्छेदक होता है । किन्तु झबप्रह एकार्थविषयक, 
निशचयात्मक झौर अपने विषय से भिन्न विषय का व्यवच्छेदक होता 
है।” राजवात्तिक्भाष्य में भी कहा है--“संज्ञय निर्णय का विरोधी 
है, परन्तु अवग्रह नहीं है।” फलितायं यह निकला कि संशयज्ञानमें 
पदार्थ का निश्चय नहीं होता झोर प्तजग्रह में होता है। प्रतः पझ्वग्रह 
संदयत्ञान से पृथक हे । 


प्रवग्रह से जाने हुये श्रथंमें उत्पनन संहयकों दूर करने के लिये 
ज्ञाताका जो अभिलाषात्मक प्रयत्न होता है उसे ईहा कहते हैं । जसे 
प्रवप्रह ज्ञानके द्वारा “यह पुरुष है” इस प्रकार का निश्चय किया गया 
था, इससे यह “दक्षिणी' है श्रथवा 'उत्तरीथ' इस प्रकार के सन्देह होने 
पर उसको दूर करने के लिये 'यह दक्षिणो होना चाहिये ऐसा ईहा 


25 नाम का ज्ञान होता है। 


है 
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भाषा, बेध झौरे सूया श्रादि के विशेष को जानकर यधाबंता का 
निशचय करना श्रवाय है। जंसे 'यह दक्षिणी ही है! । 

ग्रवाय से निश्चित किये गये पदार्थ को कालान्तर में न भूलने को 
शक्ति से उसो का ज्ञान होनर घारणा हे । जिससे भविष्य सें 
भी 'वह' इस प्रकार का स्मरण होता है । तात्पर्य यह कि 
पदार्थका निश्चय होने के बाद जो उसको न भूलते रूप से संस्कार 
( बासना ) स्थिर हो जाता है श्लौर जो स्मरण का जनक होता है 
बही धारणाज्ञान है। पश्रतएव धारणा का दूसरा नाम संस्कार 
भी है'। 

शब्या--ये ईहादिक ज्ञान पहले पहले ज्ञान से प्रहण किये 
हुपे पदार्थ को ही ग्रहण करते हैं, ग्रतः धारावाहिक ज्ञान की तरह 
भ्रप्रमाण हैं ? 

समाधान--नहीं; भिन्‍न विषय होते से झ्रगृहीतायंग्राही हैं । श्रर्थात्‌ 
--पूर्व में ग्रहण नहीं किये हुये विषय को हो ग्रहण करते हैं। यथा-- 
जो पदार्थ श्रवग्रह ज्ञान का विषय है वह ईहा का नहीं है। और जो 
ईहा का है वह श्रवाय का नहों है। तथा जो श्रवाय का है वहू धारणा 
का नहों है। इस तरह इनका विषयभेद बिल्कुल स्पष्ट है भौर उसे 
बुद्धिमान भ्रच्छो तरह जान सकते हैं । 


ये श्रवप्रहादि चारों ज्ञान जब इस्धियों के द्वारा उत्पन्न होते हैं 
तब इन््रियप्रत्यक्ष कहे जाते हैं। ध्ौर जब भ्रनिच्चिय--धत के हारा 
पेदा होते हैं तब प्रतिच्द्रियप्रत्यक्ष कहे जाते हैं । इन्द्रियाँ पाँच 


१ 'स्मृतिहेतुधारणा, संस्कार इति यावत्‌--लघी० स्वोपज्ञविदु०का ० ६। 
वैश्ेषिकदर्शन में इसे (धारणाको) भावना नामका संस्कार कहा है भ्ौर 
उसे स्मृतिजनक माता है । 


हैं-- १ स्पर्शान, २ रसना, ३ ऋण, ४ जक्षु, ओर ५ ओत्र । श्रतिस्िय 
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केवल एक मन है। इन दोनों के निमित्त से होनेबाला यह 

अ्रवप्रहादिस्य ज्ञान लोकय्यवहार में 'प्रत्यक्ष' प्रसिद्ध है। इसलिये 

यह सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष कहा जाता है। परीक्षामुख में भी कहा 
है---/इन्द्रिय भ्रौर सन के निमित्त से होने वाले एक वेश स्पष्ट ज्ञान 
को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं ।” शोर यह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
प्रमुख्य प्रत्यक्ष है--गोण रुपसे प्रत्यक्ष है, क्योंकि उपचार से सिद्ध 
होता है। वास्तव में तो परोक्ष ही है। कारण बहू मतिज्ञान है शोर 
मतिशान परोक्ष है। 

शद्भा-- मतिज्ञान परोक्ष कंसे है ? 

0 समाधान--“भ्राद्य परोक्षम” [ त० सू० १-११ | ऐसा सूत्र 
है--भ्रागम का वचन है। सूत्र का श्रर्य यह है कि प्रथम के दो ज्ञान 
--मतिज्ञान ह्लौर श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण हैं। यहाँ सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष को जो उपचार से प्रत्यक्ष कहा गया है उस उपचार में निमित्त 
“एकदेश स्पष्टता' है। श्रर्यात्‌--इच्द्िय श्रौर भ्रनिश्चिय जन्य ज्ञान 

]5 कुछ स्पष्ट होता है, इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा गया है। इस 

सम्बन्ध में श्रोर भ्रधिक विस्तार को श्रावश्यकता नहों है। इतना 

विवेचन पर्याप्त है । 

पारमार्थिक प्रत्यक्ष का लक्षण श्रौर उसके भेदों का कथन--- 

सम्पूर्णरूप से स्पष्ट ज्ञान को पारमाथिक प्रत्यक्ष कहते हैं । जो 
ज्ञान समस्त प्रकार से निर्मल है वह पारमार्थिक प्रत्यका है। उसी को 
मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं । 

उसके दो भेद हैं-एक सकल प्रत्यक्ष और दूसरा विकेल 
प्रत्यया । उनसें से कुछ पवार्थों को जिधय करने वाला ज्ञान विकल 

पारमाथिक हे। उसके भी दो भेव हैं--१ अ्रवधिज्ञान श्रौर २ 

25 सनःर्ययज्ञान । प्रवधिशानावरण झौर वॉीर्यान्तरायकर्म के क्षयोप- 
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शसमसे उत्पन्न होने बाले तथा सुत्तिक प्रव्य साजको विषय करने वाले 
ज्ञान को भ्रवधि ज्ञान कहते हैं। मनःपर्यप्शानाबरण और पवीर्पान्त- 
रायकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुये और दूसरे के मन में स्थित पदार्थ 
को जानतनेवाले ज्ञान को सतःपर्ययज्ञान कहते हैं। मतिश्ञान को तरह 
अ्रवधि और सनःपर्ययज्ञान के भी भेद ओर प्रभ्रेद है, उन्हें तत्त्वायं- 
राजवात्तिक और इलोकवारत्तिकभाष्य से जानना चाहिये । 


समस्त द्रव्यों श्लोर उनकी समस्त पर्यापों को जानने वाले ज्ञान को 
सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। वह सकल प्रत्यक्ष श्ञागावरण आरावि घातिया- 
कर्मों के सम्पूर्ण नाश से उत्पन्न केवलज्ञान ही है। क्योंकि “सम्रस्त 
द्रष्यों श्लौर समस्त पर्यायों में केबल शान को प्रवृत्ति है” ऐसा तत्त्वाये- 
सूत्र का उपदेश है । 

इस प्रकार अवधिशान, मनःपर्यपज्षान और केवलशान ये तोनों 
ज्ञान सब तरह से स्पष्ट होने के कारण पारमा्िक प्रत्यक्ष हैं। तब 
तरह से स्पष्ट इसलिये हैं कि ये सात्र प्रात्मा की श्रपेक्षा लेकर उत्पन्न 
होते हैं--इच्चियादिक पर पदार्भ की श्रपेक्षा नहों लेते । 

दशह्ूा--केवलशान को पारसाथिक कहना ठीक है, परन्तु अवधि 
और सनःपर्यय को पारसाथिक कहना ठीक नहों है। कारण, थे दोनों 
बिकल (एकदेश ) प्रत्यक्ष हैं ? 

ससाधान--नहीं ; सकलपना झ्ौर विकलपना यहाँ क्थिय की 
अपेक्षा से है, स्वरूपतः नहों। इसका स्पष्टोकरण इस प्रकार है-- 
चूंकि केवलज्ञान समस्त द्र॒व्यों श्रोर पर्यायों को विधय करने बाला 
है, इसलिये वह सकल प्रत्यक्ष कहा जाता है। परन्तु भ्रवधि कौर 
सतःपर्यय कुछ पदार्थों को चिवव करते हैं, इसलिये थे शिकल कहे 
जाते हैं। लेकिन इतने से उनसें पारभाधिकता की हामि तहीं होती । 
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निर्मलता है भ्लोर वह पूर्ण निमंलता केवलज्ञान को तरह भ्रवधि भौर 
सनःपर्यय में भी श्रपने विधय में विद्यमान है। इसलिये वे दोनों भी 
पारमाथिक ही हैं । 

अवधि श्रादि तोनों ज्ञानों को प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षन हो सकते की 
शदू। शोर उसका समाधान-- 

शद्भा--प्रक्ष नाम चक्षु ग्रादि इन्द्रियों का है, उनकी सहायता 
लेफर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे हो प्रत्यक्ष कहना ठीक है, भ्रन्य 
(इन्द्रियनिरपेक्ष श्रवधिज्ञानादिक) को नहों ? 

समाधान--यह शद्भूा ठीक नहीं है ; क्ष्योंकि झात्मा सात्र की 
श्रपेक्षा रखने वाले झोर इन्द्रियों की श्रपेक्षा न रखने बाले भी 
झवधि, मनःपर्यय और केवलशान को प्रत्यक्ष कहने में कोई विरोध 
नहीं है। कारण, प्रत्यक्षता का प्रयोजक स्पष्ठता ही है, -इच्द्रिय 
जन्यता नहीं । भ्रौर वह स्पष्ठता इन तोनों शानोंमें पूर्णरूप से है । 
इसोलिये सति, अत, श्रवधि, सनःपर्यय झ्लोर केवल इन पाँच ज्ञानों 
में आ्राद्ये परोक्षम/ [ त० सू० १-११ ] प्र प्रत्यक्षमन्यत्‌! [ त० 
सु० १०१२ | इन दो सूत्रों द्वारा प्रथम के मति झोर श्रुत इन वो 
ज्ञानों को परोद्षा तथा भश्रवधि, भनःपर्यथ भौर केवल इन तोनों ज्ञानों 
को प्रत्यक्ष कहा है । 

शजहु।--फिर ये प्रत्यक्ष दाव्द के वाच्य कंसे हैं ? भ्र्थात्‌ इनको 
प्रत्यक्ष शब्द से क्‍यों कहा जाता है ? क्योंकि श्रक्ष नाम तो इन्द्रियों 
का है झर इच्द्रियों की सहायता से होने वाला इच्दरियजन्य ज्ञान ही 
प्रत्यक्ष शब्द से कहने योग्य है ? 

समाधान--हम इन्हें रूढि से प्रत्यक्ष कहते हैं । तात्पर्य यह कि 
प्रत्यक्ष शब्द के व्युत्पलि (यौगिक) ग्रथं की भ्रपेक्षा न करके भ्रवधि 
धादि ज्ञानों में प्रत्यक्ष शब्द की प्रधत्ति होतो है और प्रवृत्ति में 
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नि्मित्त' स्पष्ठता है। और वह उक्त तोनों ज्ञानी में सौजूब है। श्रतः 
जो ज्ञान स्पष्ट है वह अत्यक्ष कहा जाता है। 

भ्रथवा, व्यूत्पत्ति श्र्थ भो इनमें मोजूद है। 'प्रथणोति व्याप्नोति 
जानातीति भ्रक्ष ग्रात्मा' भर्धात्‌--जो व्याप्त करे--जआने उसे भ्रक्ष कहते 
हैं भौर वह प्रात्मा है। इस व्युत्पत्ति को लेकर श्रक्ष शब्द का भर्थ 
ग्रात्मा भी होता है। इसलिये उस अक्ष--पात्मा साजकी अपेक्षा लेकर 
उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहने सें क्‍या बाधा है ? श्र्थात्‌ 
कोई बाधा नहों है ! 

शद्भरा[--यदि ऐसा साना जाय तो इन्द्रियजन्य ज्ञान प्रप्रत्यक्ष 
कहलायेगा ? 

समाभान-- हमें खेद है कि श्राप भूल जाते हैं। हम कह भागे हैं 
कि इन्द्रियजन्य ज्ञान उपचार से प्रत्यक्ष है । श्रतः वह वस्तुतः भरप्रत्यक्ष 
हो, इसमें हमारी कोई हामि नहीं है । 

इस उपर्युक्त विवेचन से 'इश्धियनिरपेक्ष ज्ञानकों परोक्ष! कहने- 
की मान्यता का भी खण्डन हो जाता है। क्योंकि अ्रविज्षदता 
(अ्रस्पष्टता) को हो परोक्ष का लक्षण माना गया है। तात्पयं यह 


१ व्युत्पत्तिनिमित्त से प्रवृत्तिनिमित्त भिन्‍न हुआ्ना करता है। जैसे गो- 
शब्दका व्युत्पत्तिनिमित्त 'गच्छतीति गौ: जो गमन करे वह गौ है, इस 
प्रकार 'गमनक्रिया' है और प्रवृत्तिनिमित्त गोत्व' है । यदि व्युत्पत्तिनिमित्त 
(गमनक्रिया ) को ही प्रवृत्तिमें निमित्त माना जाय तो बैंठी या खड़ी गाय 
में गोशब्दकी प्रवृत्ति वही हो सकती भर गन कर रहे मनुष्यादिमें भी 
गोशब्दकी प्रवृत्ति का प्रसद्भ आयेगा। ग्रत: गोशब्दकी प्रवृत्ति मे निमित्त 
व्युत्पत्तिनिमित्तसे भिन्‍न गोत्व” है। उसी प्रकार प्रक्ृत में प्रत्यक्ष शब्दकी 
प्रवृत्तिमें व्युत्पत्तिनिमित्त 'अक्षाअतत्व से भिन्‍न 'स्पटत्व” है। अतः अवधि 
ग्रादि तीनों ज्ञानों को प्रत्यक्ष कहनेमें कोई बाधा नहीं है । 
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कि किस प्रकार इृण्वियसापेक्षता प्रत्यक्षता में प्रयोजक नहीं है। उसी 
प्रकार इन्द्रियनिरपेक्षता परोक्षता में भी प्रयोजक नहीं हे। किन्तु 
प्रत्यक्षता में स्पष्टवाकी तरह परोक्षता में भ्रस्पष्टता कारण है । 

शज्र--'भ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष है' यह कहना बड़े साहस की बात है; 
क्योंकि वह असम्भव है । यदि असस्भव को भी कल्पना करें तो भ्राकाश 
के फूल श्रादि की भी कल्पना होनी चाहिए ? 

समाधान--नहीं; भ्राकाश के फूल शभ्रादि अ्रप्रसिद्ध हैं । परन्तु 
भ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। वह इस प्रकार से है--- 
फेवलजान' जो कि प्रतीन्द्रिय है, श्रल्पज्ञानी कपिल श्रादि के भ्रसम्भव 
होने पर भी श्ररहन्तके प्रवश्य सम्भव है ; क्योंकि भ्ररहन्त भगवान्‌ 
सर्यज्ञ हैं । 

प्रसद्भवश शड्भूय-समाघान पूर्वक सर्वज्ञ की सिद्धि--- 

शबद्भा--सर्वज्ता ही जब श्रप्रसिद्ध है तब भाप यह कंसे कहते 

हैं कि 'भहुन्त भगवान्‌ सर्वज्ञ हैं? ? क्योंकि जो तामान्यतया कहां भो 
प्रसिद्ध नहीं है उसका किसी खास जगह में व्यवस्थापन नहों हो 
सकता है ? 

समाधान--नहीं; सर्वक्षता प्रनुमान से सिद्ध हे। यह प्रनुभान 
इस प्रकार है--सूक्ष्म, अ्रन्तरित श्लौर दूरवर्तों पदार्थ क्षिसो के 
प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि प्रनुमान से जाने जाते हैं। जेसे भ्रग्नि श्रादि 
पदार्थ । स्वामी समन्तभद्र ले भी महाभाष्य' के प्रारम्भ सें ह्राप्तमो- 





१ महाभाष्यसे सम्भवतः ग्रन्थकार का भ्राशय गन्धहस्तिमहाभाष्य से 
जान पढ़ता हैं क्‍योंकि अनुश्रुति ऐसी है कि स्वामी समन्तभद्गने 'तत्त्वार्थ- 
सूत्र! पर गन्धहस्तिमहाभाष्य” नामकी कोई बृहद्‌ टीका लिखी है और 
प्राप्तमीमांसा जिसका आदिम प्रकरण है। पर उसके अस्तित्वमें विद्वानोंका 
मतभेद है । इसका कुछ विचार प्रस्तावनामें किया है। पाठक वहाँ देखें । 
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मांसा प्रकरण सें कहा है--“सुक्ष्म, भ्रन्तर्ति श्ौर दूरवर्तो पदार्थ किसीके 
प्रत्यक्ष हैं, क्योकि वे प्रमुघानसे जाने जाते हैं । जंसे झग्ति ग्रादि । इस 
अनुमान से सर्वेज्ञ भले प्रकार सिद्ध होता है ४” 


सुक्ष्म पदार्थ वे हैं जो स्वभाव से विप्रकृष्ट हैं--दूर हैं, जसे 
परमाणु आदि प्रन्तरित वे हैं जो काल से विप्रकृष्ट हैं, जसे राम 
झ्रादि । दूर वे हैं जो देश से विप्रकृष्ट हैं, जेसे मेरु ग्रावि । ये 'स्वभाव, 
काल और देश से विप्रकृष्ट पदार्थ! यहाँ धर्मो (पक्ष) हैं। “किसो के 
प्रत्यक्ष हैं! पह साध्य है। यहाँ '्रत्यक्ष' शब्द का भ्रर्थ 'प्रत्यक्षज्ञान के 
विषय' यह विवक्षित है, क्योंकि विषयों ( ज्ञान ) के धर्म (जानना) 
का विषय में भी उपचार होता है। “प्रनुभान से जाने जाते हैं. पह 
हेतु है। 'भ्रग्नि भ्रादि' दृष्टान्त है। “भ्रर्नि भ्रादि' दृष्टान्त में अनुमान 
से जाने जाते हैं' यह हेतु 'किसो के प्रत्यक्ष! हैं| इस साध्य के साथ 
पाया जाता है। प्रतः वह्‌॒ परमाणु , वर्भरह सूक््मादि पदाथों में भी 
किसी को प्रत्यक्षता को श्रवश्य सिद्ध करता है। तात्पयं यह कि जिस 
प्रकार प्ररिन भ्रादि अनुमान से जाने जाते हैं। प्रतएवं वे किसी के 
प्रत्यक्ष भी होते हैं। उसो प्रकार सुक्ष्मादि अ्रतीन्द्रिय पदार्थ चूँकि हम 
लोगों के हारा भ्रनमुमान से जाने जाते हैं भ्रतएवं वे किसी के प्रत्यक्ष 
भो हैं श्ौर जिसके प्रत्यक्ष हैं वही सर्व है। परमाणु भ्रादि में 'झनुसान 
से जाने जाते हैं! यह हेतु अ्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि उतको अनुमान से 
जानने में किसी को विवाद नहों है। प्र्थात्‌--सभी सतवाले इन पदार्थों 
को पग्रनुमेष मानते हैं । 

शकू7--सृक्सादि पदार्थों को प्रत्यक्ष सिद्ध करने के द्वारा किसी के 
सम्पूर्ण पदार्थों का प्रत्यक्षशान हो, यह हम मान सकते हैं। परन्तु वह 
झतीखिय है--इन्द्रियों को श्रपेक्षा नहीं रखता है, यह कंसे ? 


समाधान--इस प्रकार से--यदि वह ज्ञान इचियजन्य हो तो 
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सम्पूर्ण पदार्थों को जानने वाला नहों हो सकता है; क्योंकि इच्ियाँ 
झपतने योग्य विषय' (सन्तिहित शोर वर्तमान श्र्थ) में ही शान को 
उत्पन्त कर सकती हैं। झोर सृक्ष्मादि पदार्थ इच्द्रियों के योग्य विषय 
नहीं हैं। झ्तः बह सम्पूर्ण पदार्थ विषयक ज्ञान प्रनेश्द्रियिक हो है-- 
इच्द्रियों की भ्रपेक्षा से रहित श्रतील्‍्धिय हे, यह बात सिद्ध हो जातो 
है। इस प्रकार से सर्वज्ञ के मानने में किसी भी सर्वक्षयादी को बिवाद 
नहीं है। जैसा कि दूसरे भी कहते हैं--पुण्य-पापादिक किसो के 
प्रत्यक्ष हें; क्योंकि वे प्रमेय हे ।” 

सामान्य से स्वंश को सिद्ध करके अहेन्त के स्बंशता की सिद्धि-- 

शड्भरूप--सम्पृर्ण पदार्थों को साक्षात्‌ करने वाला श्रतीजिय 
प्रत्यक्षत्ान सामान्यतया सिद्ध हो; परन्तु वह प्ररहन्त के हे यह 
कंसे ? क्योंकि 'किसो के! यह स्बंनाम शाब्द है भ्रौर सर्वनाम दाब्द 
सामान्य का ज्ञापक होता है ? 

समाधान--सत्य है । इस श्रनुमान से सामान्य सर्वज्ञ की 
सिद्धि की है। 'भ्रहन्त सर्वज्ञ हैं! यह हम प्रन्य भ्रनुमान से सिद्ध 
करते है। वह श्रनुमान इस प्रकार है--'प्ररहन्त सर्वश् होने के 
योग्य हे, क्योंकि वे निर्दोष है, जो सर्बज्ञ नहीं हे वह निर्दोष नहीं 
है, जैसे रध्यापुरष ( पागल )।' यह केवलब्यब्रिरेंकी हेतु जन्य 
अनुमान है । 

आवरण श्रोर रागादि ये दोष हे श्रोर इनसे रहित का नास 
निर्दोधता है। बह निर्दोषता सर्वज्ञ़ता के बिना नहों हो सकती है । 
क्योंकि जो किडिचज्जञ है-- प्रल्पन्षानी है उसके श्रावरणादि दोषों का 
प्रभाव नहीं है। श्रतः श्ररहन्त में रहने वालो यह निर्दोषता उनमें 





१ सम्बद्ध वत्तमान च गृह्मते चक्षुरादिता --भी ० इलो०सूत्र ४ इलोक घ४॑ । 
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सर्वज्षता को ध्रवद्य सिद्ध करती है। और यह निर्दोष्ता प्रहन्त पर- 
मेष्ठी में उनके युक्ति झौर शास्त्र से झ्विरोधी बचन होने से सिद्ध 
होती है। युक्ति झौर शास्त्र से प्रविरोधी वचन भी उनके द्वारा साने 
गये मुक्ति, संसार झोर मुक्ति तथा संसार के कारण तस्थ झौर 
झनेकघसंयुक्त चेतन तथा प्रचेतन तत्त्व के प्रत्यक्षादि प्रमाण से 
बाधित न होते से प्रच्छो तरह सिद्ध होते हें । तात्पय॑ यह कि भ्ररहन्त 
के द्वारा उपवेशित तत्तों में प्रत्यक्षादि प्रमाणों से कोई बाधा नहीं 
झातो है। झ्रतः वे यथार्भवक्‍ता हैं। और यथार्भबक्‍ता होने से निर्दोष 
हैं । तथा निर्दोष होने से सर्वज्ञ हे । 

शद्भू[--इस प्रकार प्रहन्त के सर्वश्षता सिद्ध हो जाने पर भी 
वह अ्रहन्त के ही हे, यह कंसे ? क्‍योंकि कपिल झ्रादि के भी वह 
सम्भव है ? 

समाघधान--कपिल भ्रादि सर्वज्ञ नहों हे; क्योंकि बे सदोष हे। 
प्रौर सदोष इसलिए हे कि थे युक्ति भोर शास्त्र से विरोधी कथन 
करने वाले हें । युक्ति और श्ञास्त्र से विरोधी कथन करने वाले भी 
इस कारण हूँ कि उनके द्वारा माने गये मुक्ति श्रादिक तत्व और सर्वथा 
एकान्त तत्त्व प्रमाण से बाधित हैँ । भ्रतः वे सर्वक्ष नहीं हे । प्ररहन्त 
ही सर्वज्ष हे। स्थामी समनन्‍्तभद्र ने ही कहा है--"हे भ्रहेन ! वह 
सर्वज्ञ आप हो है, क्योंकि श्राप निर्दोष हैं। निर्दोष इसलिये हैं कि 
पुक्ति श्रौर झ्ागम से झ्रापके बचन भ्रविरुद्ध हें--युक्ति तथा प्रागम से 
उनमे कोई विरोध नहीं श्राता । श्रौर वचनों में विरोध इस कारण 
नहीं है कि श्रापका इृष्ट ( मुक्त श्रादि तत्त्व ) प्रमाण से बाधित 
नहीं है। किन्तु तुम्हारे श्रनेकान्त मतरूप भ्रमृत का पान नहीं करने 
वाले तथा सर्वथा एकान्त तत्व का कथन करने वाले झोर अपने को 
ब्राप्स समझने के अभिसान से दग्ध हुए एकान्तवादियों का दृष्ट (अशि- 
सत तत्त्व) प्रत्यक्ष से बाधित है ।” 
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इस तरह हन दो कारिकाशों के द्वारा पराशिमत तत्त्व में बाधा 
झौर स्वाभिमत तत्व में अ्रवाधा इन्हीं रो के समर्थत को लेकर 'भाव॑- 
कान्‍्ते! इस कारिका के द्वारा प्रारम्भ करके 'स्यात्कारः सत्यलाञछन:' 
इस कारिका तक आप्तमीमांसा की रचना की गई है। श्र्थात्‌-- 
अपने हारा माने गये तत्त्व में कंसे बाधा नहीं है ? भ्रौर एकान्तवादियों 
के द्वारा माने तत्त्व में किस प्रकार बाधा है ? इन दोनों का विस्तृत 
विवेचन स्वामी समनन्‍्तभद्ग ने प्राप्तमीमांसा' में 'भावेकान्ते” इस कारिका 
€ से लेकर 'स्यात्कार: सत्यलाञछन:' इस कारिका ११२ तक किया है। 
झ्रतः यहाँ और श्रधिक विस्तार नहीं किया जाता । 


इस प्रकार श्रतीन्द्रिय केवलज्ञान प्ररहन्त के ही है, यह सिद्ध 
हो गया । और उनके बचनों के प्रमाण होने से उनके द्वारा श्रतिपादित 
भ्रतीन्द्रिय श्रवधि भ्रौर मनःपर्ययज्ञान भी सिद्ध हो गये । इस तरह 
प्रतोन्द्रिय प्रत्यक्ष निर्दोष (निर्वाध) है---उसक मातते में कोई दोष या 
बाधा नहीं है । भ्रतः प्रत्यक्ष के सांव्यवहारिक श्ौर पारमाथिक ये दो 
भेद सिद्ध हुये । 


इस प्रकार भ्रोजेनाचायं घर्ममूषण यति विरचित न्यायदीपिकामें 
प्रत्यक्ष प्रसाणका प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश 


पूर्ण हुआ । 


तीसरा प्रकाश 
श्ि 


दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष प्रभाण का निरुषण करके इस प्रकाज्ञ में 
परोक्ष प्रमाण का निरुपण प्रारम्भ किया जाता है । 


परोक्ष प्रमाण का लक्षण -- 

भ्रविशद प्रतिभास को परोक्ष कहते हैं। यहां 'परोक्ष' लक्ष्य है, 
'झ्रविशदप्रतिभासत्वः लक्षणं है। तात्पय॑ यह कि जिस ज्ञान का 5 
प्रतिभास विशद--स्पप्ट नहीं है वह परोक्ष प्रमाण है। विशदता का 
लक्षण पहले बतला प्राये हैं, उससे भिन्‍न अभ्रविद्यदता है। उसी को 
झ्रस्पष्टता कहते हैं। वह श्रविशवता भो विद्वदता को तरह श्रनुभव से 
जानी जाती है। 

जो ज्ञान केवल सामान्य को विषय करे वह परोक्ष है' ऐसा 
कोई (बोध ) परोक्ष का लक्षण करते हैं। परन्तु वह ठीक नहीं है। 
क्योंकि प्रत्यक्ष की तरह परोक्ष भी सामान्य श्रौर विशेषरूष वस्तु को 
विषय करता है। ओर इसलिये वह लक्षण प्रसमभ्भव दोष युक्त है। 
जिस प्रकार प्रत्यक्ष घटादि पदार्थों में प्रवृत्त होकर उनके धटत्या- 
विक सामान्याकार को श्रौर घट व्यक्तिरूप व्यवक्छेदात्मक विशेश्ा- ॥5 
“कारकों एक साथ हो विषय करता हुप्मा उपलब्ध होता है उसो 
प्रकार परोक्ष भी सामान्य और विशेष दोनों श्राकारों को विषय 
करता हुआ उपलब्ध होता है। इस कारण "केवल सामान्य को 
विषय करता” परोक्ष का लक्षण नहीं है, भ्रपि तु भ्रविशदता हो 
परोक्ष का लक्षण है। सासान्य और विशेष में से किसी एक को 20 
विषय करने वाला मानने पर तो प्रमाणता ही नहीं वन सकतो है । 
क्योंकि सभी प्रभाण सासलान्‍्य श्रौर विशेष दोनों स्वरूप वस्सु को 
विषय करते दाले माने गये हैं। कहा भी हे--“सामान्य धोर विशेष- 
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कप वस्तु प्रमाणका विषय है । प्रतः ग्रविशद (प्रस्पष्ट) प्रतिभास 
को जो परोक्ष का लक्षण कहा है यह बिल्कुल ठोक है । 

परोक्ष प्रमाण के जद झौर उनमें ज्ञानान्तर की सापेक्षता का 
कथन--- 


5 उस परोक्ष प्रमाण के पाँच भेद हैं--१ स्मृति, २ प्रत्यभिज्ञान, 
३ तक, ४ अनुमान और ५ झागम। ये पाँचों हो परोक्ष प्रमाण 
ज्ञानान्तर की श्रपेक्षा से उत्पन्न होते हैं। स्सरण में पूर्व भ्रनुभव को 
अपेक्षा होतो है, प्रत्यभिश्ञान में स्मरण झोर प्रनुभव को, तक में 
प्रनुभव, स्मरण झोर प्रत्यभिज्ञान की, श्रनुमान में लिझृदर्शन, 

0 व्याप्ति स्मरण श्रादि की और प्रागस सें शब्दभवण, सझ्भुतग्रहण (इस 
शब्द का यह भ्रर्थ है, इस प्रकार के संकेत के ग्रहण ) भ्रादि को 
अपेक्षा होतो है। किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्ञानान्तर की श्रपेक्षा नहीं 
होतो, यह स्वतन्त्र रुप से--ज्ञानान्तर निरपेक्ष ही उत्पन्न होता है । 
स्मरण झादि की यह ज्ञानान्तरापेक्षा उनके अपने झपने निरूपण के 

5 समय बतलायी जायगी। 


प्रथमतः उदिष्ट स्मृति का निरूपण--- 


स्मृति किसे कहते हैं ? 'बह' इस प्रकार से उल्लिखित होने वाले 
झौर पहले प्रनुभव किये हुये पदार्थ को विधय करने वाले आन को 
स्मृति कहते हैं । जेसे “बह देवदत्त'। यहाँ पहले झनुभव किया हुआ 
ही देववत्त वह ज्षब्ब के द्वारा जाना जाता है। इसलिये यह शान 
बहू शब्द से उल्लिखित होने वाला झोर प्रनुभूत पदार्थ को विधय 
करते वाला है । जिसका अनुभव नहीं किया उसमें यह ज्ञान नहीं होता। 
इस ज्ञान का जनक प्रनुभव है भोर वह प्रनुभव धाश्णारुप हो 
कारण होता है; क्योंकि पदाय में ध्रवप्रहादिक ज्ञान हो जाने पर भी 
25 घारणा के भ्रभाव में स्मृति उत्पन्न नहीं होती। कारण, धारणा 
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झात्मा में उस प्रकार का संस्कार पंदा करती है, जिससे वह कालान्तर 
में भो उस प्रतुभूत विषय का स्मरण करा देती है। इसलिये धारणाके 
विदय में उत्पन्न हुआ 'वह्‌' शब्द से उल्लिखित होने याला यह ज्ञान 
स्मृति है, यह सिद्ध होता है । 


शदू।--यदि धारणा के द्वारा प्रहण किये विषय में हो स्मरण 5 


उत्पन्न होता है तो ग्रहीतग्राही होने से उसके श्रप्रमाणता का प्रसद्भू 
झ्राता है ? 

समाधान---महीं; ईहा भ्राविक को तरह स्मरणमें भी विषयभेद मौजूव 
है। जिस प्रकार झवग्रहादिक के द्वारा प्रहण किये हुए भ्र्थ को विधय 
करने वाले ईहादिक ज्ञानों में विधयभेद होने से भ्रपने विषय-धस्बन्धी 
संशयादिरूप समारोप को दूर करने के कारण प्रमाणता है उसो प्रकार 
स्मरण में भी घारणा के हारा प्रहण किये गये विषय में प्रवृत होने 
पर भी श्रभाणता हो है। कारण, धारणा का विषय इदस्ता से मुक्त 
अर्थात्‌ यह है--“गह' शब्द के प्रयोग पूर्वक्ष उल्लिखित होता है भ्रौर 
स्मरण का तत्ता से युक्त भ्र्थात्‌ 'बह' है---“वहूँ शब्द के द्वारा निविष्ट 
होता है । तात्पर्य यह है कि धारणा का विषय तो वर्तमान कालीन है 
झोर स्मरण का विषय भूलकासीन है। भ्रटः स्मरण झपने विषय में 
उत्पन्न हुये भ्रस्मरण श्रादि समारोपको दूर करने के कारण भ्रसाण ही 
है--अ्प्रमाण नहीं। प्रमेयकसलमात्तंण्ड में भो कहा है--“विस्मरण, 
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संशय भ्ौर विपयंयरूप समारोप है शोर उस समारोप को दूर करने 20 


से यह स्मृति अम्ताण है ।” 


'स्मरण ब्नुभूत विधय में प्रवत्त होता हैं इतने से यदि वह 
अप्रमाण हो तो भनुमान से जातो हुई भ्रग्नि को जातने के लिये पीछे 
प्रवृत्त हुआ प्रत्यक्ष भो भ्रप्रमाण ठहरेगा। प्रतः स्मरण किसो भी प्रकार 
भ्रप्रमाण सिद्ध नहीं होता । 
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अत्यक्षाबिककी तरह स्मृति भ्रविसंवादी है--बिसंबाद रहित है, 
इसलिए भी बहू प्रमाण है। क्योकि स्मरण करके ययास्थान रकक्‍्खी हुई 
वस्तुओं को प्रहण करने के लिए प्रवत्त होने वाले व्यक्ति को स्मरण के 
विषय (पदार्थ) में विसंवाद--भूल जाना या पश्रन्यत्र प्रवृत्ति करना 
नहों होता । जहां विसंबाद होता है वह प्रत्यक्षाभास फी तरह 
स्मरणाभास है। उसे हम प्रमाण नहीं मानते। इस तरह स्मरण 
नामका पृथक्‌ प्रमाण है, यह सिद्ध हुआ्ना । 


प्रत्यभिज्ञान का लक्षण भर उसके भदों का निरुपण--- 


झनुभव झोौर स्मरणपूर्यवक होने वाले जोड़ रूप ज्ञानकों प्रत्यभिज्ञान 
कहते हैं। 'यह' का उल्लेख करने वाला ज्ञान श्रनुभव है श्रोर 'बह 
का उल्लेली ज्ञान स्मरण है। इन दोनों से पंदा होने वाला तथा पूर्व 
श्रौर उत्तर प्रवस्थाओ्ं में वत्तमान एकत्व, सावुदय झौर वलक्षण्य 
भ्रादि को विषय करने वाला जो जोड़रूप ज्ञान होता है बहु प्रत्यभिज्ञान 
है, ऐसा संमभना चाहिए। जंसे वहों यह जिनवत्त है, गौ के समान 
गवय ( जड्भली पशुविशेष ) होता है, गाय से भिन्‍न भेसा होता है, 
इत्यादिक प्रत्यभिज्ञान के उदाहरण हैं । 


यहाँ पहले उदाहरण में, जिनवत्त की पृ श्रौर उत्तर श्रवस्था- 
ओमें रहने बालो एकता प्रत्यभिज्ञान का विषय हे। इसोको एकत्व- 
प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। दूसरे उदाहरण में, पहले भ्रनुभव को हुई 
गाय को लेकर गवय में रहने वाली सवृश्ञता प्रत्यभिज्ञान का विषय है। 
इस प्रकार के ज्ञान को सावृध््यप्रत्यभिन्नान कहते है। तीसरे उदा- 
हरण में, पहले ग्रनुभव को हुई गाय को लेकर भंसा में रहने बालो 
विसदृश्षता प्रत्यभिश्ञान का शिषय है । इस तरह का शान थेसादृइय- 
प्रत्यभिन्नान कहलाता हैं। इसी प्रकार और भी प्रत्यभिन्नान के 
भेद अपने झनुभव से स्वयं बियार लेना श्राहिये। इन सभी प्रत्य- 
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भिन्लानों में प्रमुमव झौर स्मरण को श्रपेक्षा होने से उन्हें श्रभुभव श्रौर 
स्मरणहेतुक माना जाता है। 


किन्‍्हों का कहना है कि प्रनुभव भोर स्मरण से भिन्‍त प्रत्यभिशान 
नहीं है। ( क्योंकि पूर्व और उत्तर ग्रवस्थाओं को विषय करने 
वाला एक शान नहीं हो सकता है। कारण, विषय भिन्‍न है। दूसरी 
बात यह है कि “वह इस प्रकार से जो शान होता है वह तो परोक्ष 
है भोर यह इस प्रकार से जो शान होता है वह प्रत्यक्ष है-- 
इसलिये भो प्रत्यक्ष भौर परोक्षकप एक ज्ञान नहीं हो सकता है, 
किन्तु वे अनुभव और स्मरणरूप दो ज्ञान हैं। ) यह कहता ठीक नहों 
है। क्योंकि ध्रनुभव तो वत्तेमानकालीन पर्याय को हो विषय करता 
है भ्रौर स्मरण भूतकालीन पर्याय का झोतन करता है। इसलिये ये 
दोनों भ्रतीत भोर वत्तमान पर्यायों में रहने वाली एकता, सवृशता 
भ्रादि को कंसे विषय कर सकते हैं ? श्र्यात--नहीं कर सकते है । 
भ्रतः स्मरण झौर प्रनुभव से भिन्‍त उनके बाद में होने बाला तथा उस 
एकता, सदृशता झ्ादि को विषय करने वाला जो जोड़रुप शान 
होता है बही प्रत्यभिशान है । 

प्रन्य ( दूसरे बेशघिकादि ) एकत्वप्रत्यभिशान को स्वीकार करके 
भी उत्का प्रत्यक्ष में प्रस्तर्भाव कल्पित करते हैं। वह इस प्रकार 
से है--जो इच्ियों के साथ पअ्रन्वय झोर व्यतिरिक रखता है वह 
प्रत्यक्ष है। प्र्थातृ--जो इच्कियों के होने पर होता है भ्रोर उनके 
झभाव में नहीं होता बहु प्रत्यक्ष है, यह असिद्ध है। श्ौर इखियों 
का प्रस्थय तथा व्यतिरेक रखने वाला यह प्रत्यभिशान है, इस 
कारण वह प्रत्यक्ष है। उनका भी यह कथन ठीक नहीं है; क्‍योंकि 
इस्ियाँ वर्तमान पर्याय मात्र के बिवय करते में हो उपक्षोण ( चरिं- 
तार्थ ) हो जाने से वर्तमान झौर प्तीत अ्रवस्याओ्रों में रहने बाले 
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एकत्थकों विधय नहीं कर सकतो हैं। इन्द्रियों की प्रविषय में प्रवत्ति 
मानना योग्य नहीं है। प्रन्यथा चक्षु के द्वारा रसादि का भी ज्ञान 
होने का प्रसद्भ भ्रावेगा । 

शकू--यह ठीक है कि इच्द्रियाँ वर्तसान पर्याय भात्र को ही 
षिषय करती हैं तथापि वे सहकारियों को सहायता से वत्तंसान और 
अतीत भ्रवस्थाशरों में रहने वाले एकत्व में भी ज्ञान करा सकतो हैं। 
जिस प्रकार भ्रञ्जन के संस्कार से चक्षु व्यवधान प्राप्त (ढके हुये) 
पदार्थ को भी जान लेतो है। यद्यपि चक्षु के व्यवहित पदार्थ को जानने 
को सामथ्यं (शक्ति) नहों है। परन्तु भ्रज्जन संस्कार को सहायता 
से वह उसमें देखी जाती है। उसी प्रकार स्मरण शब्रावि की सहायता ले 
इग्द्रियाँ ही दोनों अ्रवरथाश्रों में रहने बाले एकत्व को जान लेंगो। श्रतः 
उसको जानने के लिए एकत्वप्रत्यभिज्ञात नाम के प्रमाणान्तर को 
कल्पना करना श्रनावश्यक है ? 


समाधान - यह कहना भी सम्यक नहों है; क्योंकि हजार सह- 
कारियों के मिल जाने पर भी श्रविषय में--जिसका जो विषय नहीं है, 
उसकी उसमें-- प्रवृत्ति नहीं हो सकतो है । चक्षु के ध्रझजन संस्कार 
श्रादि सहायक उसके अपने विषय रूपादि में ही उसको प्रवृत्त करा 
सकते है, रसादिक विषय में नहों। झ्लौर इच्द्रियों का श्रविषय है पूर्व 
तथा उत्तर भ्रवस्थाओं में रहने बाला एकत्व । श्रतः उसे जानने के लिये 
पृथक्‌ प्रमाण सानना ही होगा। सभो जगह विषय-मेंद के द्वारा ही 
प्रमाण के भेद स्वीकार किये गये हैं । 


दूसरी बात यह है कि 'वही यह है” यह ज्ञान श्रस्पथ्ट हो 
है-- स्पष्ट नहीं है। इसलिए भो उसका प्रत्यक्ष में प्रन्तर्भाव नहीं 
हो सकता है। झ्लोर यह निश्चय ही जानना चाहिये कि चक्षु 
झ्राविक इन्द्रियों में एकत्वज्ञाल उत्पन्न करने को सामर्थ्य नहीं है । 
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प्रस्यथा लिड्रवर्शन (धूसादि का देखना) शोर ध्याप्ति के स्मरण भादि 
की सहायता से चक्षुरादिक हन्द्रियाँ ही भ्ररिन भ्रादिक लिझिः (साध्य) 
का ज्ञान उत्पन्न कर दें । इस तरह प्रनुमान भी पृथक प्रमाण न हो । 
यदि कहा जाय, कि चक्षुरादिक इन्द्रियाँतों झपने विषय घूभादि के 
बेखने मात्र में हो चरितार्थ हो जातो हैं, वे प्रग्नि श्रादि परोक्ष 
भ्र्थ में प्रवतत नहीं हो सकतीं, भ्रतः प्रग्नि श्रादि परोक्ष प्रथों फा ज्ञात 
करने के लिये श्रनुमान प्रमाण को पृथक्‌ मानना झावश्यक है, तो 
प्रत्यभिज्ञान ते क्या भ्रपराध किया ? एकत्व को विषय करने के लिए 
उसको भी पृथक्‌ सालना जरुरी है। श्रतः प्रत्यभिश्ञान नामका पृथक्‌ 
प्रमाण है, यह स्थिर हुभ्ा । 

सावृश्यप्रत्यभिज्ञान उपभान नाम का पृथक्‌ प्रमाण है' ऐसा 
किन्हों ( नेघायिक और सोसासकों ) का कहना है। पर वह ठीक 
नहों हैं; क्योंकि स्मरण भ्लौर अ्रनुभवपुर्वक जोड़रूप ज्ञान होने से 
उसमें प्रत्यभिशानता (प्रत्यभिज्ञानपना) का उलंघन नहीं होता-वबह 
उससे रहतो है । भ्रतः वह प्रत्यभिज्ञान ही है। श्रन्यथा (यदि सावृक््य- 
विधयक शासकों उपसान नाम का पृथक प्रमाण माना जाय तो) 
गाय से भिल्‍न भेसा है” इत्यादि विसदृशता को विषय फरने वाले 
वेसावृहयशान को शोर 'यह इससे दूर है' इत्यादि श्रापेक्षिक ज्ञान को 
भी पृथक प्रमाण होना चाहिए । श्रतः जिस प्रकार वेसावृश्यादि- 
ज्ञानों में प्रत्यभिज्ञान का लक्षण पाया जाने से वे प्रत्यभिजशञान हैं 
उसी प्रकार सावृश्यविषयक ज्ञान में भी प्रत्यभिशान का लक्षण पाया 
जाने से वह प्रत्यभिशान हो है--उपसान नहीं। यही प्रामाणिक 
परम्परा है। 

तक॑ प्रमाण का मिरुपण--- 
प्रत्यभिज्ञाद प्रमाण हो। तक का कया स्वरूप है? व्याप्ति के 
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ज्ञानको तर्क कहते है। साध्य और साधन में गम्य झौर गमक 
(बोध्य और बोधक) भाव का साधक झोर व्यनिचार को गर्ध से 
रहित जो सम्बन्धविशेष है उसे व्याप्ति कहते हैं। उसो को झविना- 
भाव भो कहते हैं । उस व्याप्ति के होने से श्रगत्थादिक को धूमादिक ही 
जनाते हैं, घटादिक नहीं। क्योंकि घटादिक को प्रग््यादिक के साथ 
व्याप्ति (अविनाभाव) नहों है। इस श्रविनाभावरूप ध्याप्ति के ज्ञान में 
जो साधकतम है बहू यह तक नाम का प्रमाण है। इलोकवा्सिक भाष्य 
में भी कहा है--“साध्य और साधन के सम्बन्धविधयक श्रज्ञान को 
वूर करने रूप फल में जो साम्रकतम है वह तक है।” 'ऊहा भी 
]0 तक॑ का ही दूसरा तास है। वह तक उक्त व्याप्तिको सर्वदेश झोर 
सर्व काल की भश्रपेक्षा से विषय करता है । 
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शकु7--इस तक का उदाहरण क्या है ? 

समाधान--'जहां जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ श्रर्नि होती 
है! यह तक का उदाहरण है। यहाँ धूम के होने पर श्रभेक बार 
प्रस्ति को उपलब्धि और ग्रग्नि के झभाव में घूम को अनुपलब्धि 
पाई जाने पर 'सब जगह शौर सब काल में धुप्नाँ श्रग्ति का व्यि- 
घारी नहीं है--श्रग्नि के होने पर ही होता है शौर प्रग्नि के प्रभाव 
में नहीं होता' इस प्रकार का जो स्वदेश झौर सर्वेकालरूप से श्रविना- 
भाव को प्रहण करने वाला बाद में ज्ञान उत्पन्न होता है बह तक 
नाम का प्रत्यक्षादिक से भिन्‍न हो प्रमाण है। प्रत्यक्ष निकटवर्ती 
ही धूम और भरा न के सम्बन्ध का शान कराता है, ग्रतः वह व्याप्त 
का ज्ञान नहीं करा सकता । कारण, व्याप्ति स्वदेश भौर सर्वकाल 


को लेकर होती है । 


शकु।--यद्पि प्रत्यक्षामान्य ( साधारण प्रत्यक्ष ) व्याप्ति को 
25 विदय करने में सभ्य नहों है तथापि विशेष प्रत्यक्ष उसको विषय 
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करने में समर्थ है ही । वह इस प्रकार से--रसोईशाला झ्रादि में धूम 
झौर भ्रग्नि को सदसे पहले देखा, यह एक प्रत्यक्ष हुप। इसके 
बाद श्रनेकों बार भ्रौर कई प्रत्यक्ष हुये; पर वे सब प्रत्यक्ष व्याप्ति को 
विषय करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन पहले पहले के श्रनुभव 
किये धूम भ्रोर भ्रग्ति का स्मरण तथा तत्सजातोय के प्रनुसन्धानरूप 
प्रत्यभिज्ञान से सहित होकर कोई प्रत्यक्ष-विशेष सर्वदेश-काल को 
भी लेकर होने वालो व्याप्ति को ग्रहण कर सकता है। और इसलिये 
स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञान से सहित प्रत्यक्ष-विशेष ही जब व्याप्ति को 
विषय करने में समर्थ है, तब तक नामके पृथक्‌ प्रमाण के सानने की 
क्या आवश्यकता है ? 


समाधान--ऐसा कथत उनकी न्याय-मार्म को प्रतभिक्षता को 
प्रकट करता है; क्योंकि 'हजार सहकारियों के मिल जाने पर भी 
भ्रविषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकतो है” यह हस पहले कह आ्राये हैं । 
हस कारण प्रत्यक्ष के द्वारा व्याप्ति का ग्रहण बतलाना सद्भत नहीं 
है। किन्तु यह सद्भत प्रतीत होता है कि स्मरण, प्रत्यभिशात 
और प्रनेकों बार का हुआ प्रत्यक्ष ये तीनों मिल कर एक वेसे ज्ञान 
को उत्पन्न करते है जो व्याप्ति के ग्रहण करने में समर्थ है भ्रौर 
बेही तक है। श्रतुमान प्रावि के द्वारा तो व्याप्ति का ग्रहण होना 
सम्भव ही नहों है। तात्पयं यह कि प्रनुमान से यदि व्याप्ति का 
ग्रहण माना जाय तो यहाँ दो विकल्प उठते हैं--जिस श्रनुभान को 
व्याप्ति का प्रहूण करना है उसी प्रनुमान से व्याध्ति का प्रहण होता 
है या प्रन्य दूसरे झनुसान से ? पहले विकल्प में अन्योग्याक्रय दोष 
ग्राता है, क्योंकि व्याप्ति का शान जब हो जाय, तब श्रनुमान भपना 
स्वरूप लाभ करें और पनुमान जब स्वरूप लाभ कर ले, तब ध्याप्तिका 
ज्ञान हो, इस तरह दोनों परस्परापेक्ष हैं। भन्प दूसरे प्रनुमान से 
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व्याप्ति का ज्ञान मानने पर प्रनवस्था दोष श्राता है, क्योंकि दूसरे 
अनुमान की व्याप्ति का ज्ञात प्रत्य तृतीय झ्नुमात से मानना होगा, 
तृतीय श्रनुमान की व्याप्ति का ज्ञात अन्य चोथे झनुमान से साना 
जायगा, इस तरह कहों भो व्यवस्था न होने से प्रनवस्‍्था नाल का 
दोष प्रसक्‍त होता है। इसलिए श्रनुमान से व्याप्ति का ग्रहण सम्भव 
नहीं है। और न॒प्रागमादिक प्रमाणों से भी सम्भव है, क्योंकि उन 
सबका विषय भिन्‍नत भिन्‍न है। और विषयभेद से प्रमाणभेद की 
व्यवस्था होती है। श्रतः व्याप्ति को ग्रहण करने के लिए तक प्रमाण 
का मानना प्रावश्यक है । 


'निविकल्पक प्रत्यक्ष के भ्रनन्तर जो विकल्प पेदा होता है वह 
व्याप्ति को ग्रहण करता है! ऐसा बोद्ध मानते हैं; उनसे हम पूछते हैं 
कि वह विकल्प भ्रप्रमाण है श्रथवा प्रमाण ? यदि पश्रप्रमाण है, तो 
उसके द्वारा ग्रहीत व्याप्ति में प्रमाणता कंसे ? श्रौर यदि प्रमाण है, 
तो वह प्रत्यक्ष है श्रथवा प्रनुमान ? प्रत्यक्ष तो हो नहों सकता; क्योंकि 
धह भअ्रस्पष्टज्ञान है भर श्रनुमान भी नहों हो सकता; कारण, उसमें 
लिड्भदशंन भ्रादि की श्रपेक्षा नहीं होती । यदि इन दोनों से भिन्‍न हो 
कोई प्रमाण है, तो वहो तो तक है। इस प्रकार तक नाम के प्रमाण का 
निर्णय हुआ । 

झनुमान प्रमाण का निरुपण -- 

भग्रव भ्रमुमान का वर्णन करते हैं। साधन से साध्य का ज्ञान 
होने को झनुमान कहते हैं। यहाँ “प्रनुभान' यह लक्ष्य-निर्देश है 
झौर 'साधन से साध्य का ज्ञान होना यह उसके लक्षण का कथन 
है। तात्पर्य यहु कि साधन--धूमादि लिड् से साध्य--पश्रग्नि श्रादिक 


लिड्डी में जो ज्ञान होता है वह भप्रनुभान है। क्‍योंकि वह साध्य- 
ज्ञान ही प्रग्नि श्रादि के श्रश्नान को वूर करता है। साधनज्ञान प्रनुमान 
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नहीं है, क्योंकि वह तो साधन सम्बन्धी श्रशान के हो दूर करने में 
चरितार्थ हो जाने से साध्य सस्बन्धी श्रशान को दूर नहों कर सकता 
है। झ्रतः नेयायिकों ने झनुसान का जो लक्षण कहा है कि “लिज्भूशान 
अनुमान है” वह सद्भुत नहीं है। हम तो स्मरण श्रावि को उत्पत्ति 
में श्रनुभव श्रादि को तरह व्याप्ति स्मरण से सहित लिद्भशान को 
प्रनुमान प्रमाण की उत्पत्ति में कारण मानते हें । इसका खुलासा इस 
प्रकार है--जिस प्रकार धारणा नाम का श्रनुभव स्मरण में कारण 
होता है, तात्कालिक ध्रनुभव तथा स्मरण प्रत्यभिज्ञात में और साध्य 
तथा साधतविषयक स्मरण, प्रत्यभिज्ञान भ्रौर ग्रनुभव तर्क में कारण 
होते हैं उत्ती प्रकार व्याप्तिस्परण श्रादि से सहित होकर लिड्राज्ञान 
ग्रनुभान की उत्पत्ति में कारण होता है--वह स्वयं अ्रनुमान नहीं है । 
यह कथन सुसड्भत ही है । 

शदभु7--भ्रापके सतमें--ज॑नदर्शनमें साधनको ही भ्रनुभानमें कारण 
माना है, साधन के ज्ञान को नहीं, क्योंकि “साधन से साध्य के शान 
होने को भ्रनुमान कहते हैं ।' ऐसा पहले कहा गया है ? 


समाधान--नहीं; साधन से” इस पद का प्रर्थ “निश्चय पथ प्राप्त 
धूमादिक से यह विवक्षित है। क्योंकि जिस धूमादिक साधन का 
निश्चय नहीं हुआ है। श्रर्थात्‌-जिसे जाना नहों है वह साधन 
हो नहीं हो सकता है। इसी बात को तसस्‍्वाथंइलोकवात्तिक में कहा 
है -“साधन से साध्य के ज्ञान होने को विद्वानों ने प्रनुसान कहा 
है।” इस वात्तिक का श्रर्य यह है कि साधन सें--श्र्थाव्‌ जाने 
हुए धमादिक लिड् से साध्य में श्र्थात्‌-अ्रग्नि श्रादिक लिड्ी में 
जो ज्ञान होता है वह श्रनुमात है। क्योंकि जिस धूमादिक लिझूः को 
नहीं जाता है उसको साध्य के ज्ञान में कारण भानने पर सोये हुये 
अथव जिन्होंने धमादिक लिज्भ को ग्रहण तहीं किया उनको भी 
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झरिति श्रादि का शान हो जावेगा। इस कारण जाने हुये साधन से 
होने वाला साध्य का ज्ञान ही साध्यविवयक झल्लान को दूर करने से 
अनुमान है, लिझूशानादिक नहों। ऐसा भ्रकलडू।दि प्रामाणिक 
विद्वान कहते हैं। तात्पर्य यह हे कि शायमान साधन को पश्रनुसान सें 
कारण प्रतिपादन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जन वश्शन में 
साधन को प्रनुमान में कारण तहीं साना, भ्रपितु साधनज्ञान को ही 
कारण माना है । 
साधन का लक्षण-- 
वह साधन क्या है, जिससे होने वाले साध्य के ज्ञान को प्रनु- 
]0 मान कहा है ? श्रर्यात--साधन क्या लक्षण है? इसका उत्तर यह 
है---जिसकी साध्य के साथ श्रन्यथानपपत्ति (ध्रविनाभाव) निश्चित 
है उसे साधन कहते हैं। तात्पर्य यह कि जिसको साध्य के श्रभाव में 
नहीं होने रूप व्याप्ति, भ्रविनाभाव श्रादि नामों वालो सापध्यान्यथानुप- 
पत्ति--साध्य के होने पर हो होना भर साध्य के भ्रभाव में नहों 
5 होना--तक नाम के प्रमाण द्वारा निर्णोत है वह साधन है। ओर कुमार- 
नन्‍्दी भट्टारक ने भो कहा है--भ्रन्यथानुपपत्तिमात्र जिसका लक्षण है 
उसे लिड् कहा गया है ।” 
साध्य का लक्षण--- 
बहू साध्य क्या है, जिसके भ्विनाभाव को साधन का लक्षण 
20 प्रतिपादन किया है। ? भ्र्थात्‌--पताध्य का क्या स्वरूप है ? सुनिये-- 
शक्‍्य, श्रमिप्रेत भौर अ्रप्रसिद्ध को साध्य कहते हैं। शब्ष्य वह है 
जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित न होने से सिद्ध किया जा सकता 
है। प्रभिप्रेत वह है जो वादी को सिद्ध करने के लिए प्नभिमत है-- 
इष्ट है। और भ्रप्नरसद्ध वह है जो सन्देहादिक से युक्त होने से 
25 श्रनिद्ितत है, इस तरह जो शाक्य, प्रभिप्रेत झ्ौर प्रप्रसिद्ध है वही 
साध्य है । 
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घबि भ्रशक्य ( बाधित ) को साध्य माना जाय, तो धरिन में 
बनुष्णता ( उच्णता का श्रभाव ) प्रादि भी साध्य हो जायगी। 
धनभिप्रेत को साध्य भाना जाय, तो भ्रतिप्रसड्भ॒ नासका दोष 
ग्रावेमा । तथा प्रसिद्ध को साध्य मान्रा जाय, तो श्रगुमान व्यर्थ हो 
जायगा, क्योंकि साध्य को सिद्धि के लिये भ्रनुमान किया जाता है 
झोर वह साध्य पहले से प्रसिद्ध है। श्तः शक््याविरूप हो साध्य है । 
न्यायविनिश्चय में भी कहा है :-- 


साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धं ततो5परम्‌ । 
साध्याभासं विरुद्धांदि साधनाविषयत्वत: ॥१७२॥। 


इसका प्र यह है कि जो शक्य है, प्रभिष्रेत है प्रोर प्रप्रसिद्ध 
है बह साध्य है श्रोर जो इससे विपरीत हैं वह साध्याभास है। 
वह साध्याभास कौत है ? विरुद्धादिक हैं। प्रत्यक्षादि से बाधित को 
व्रिद्ध कहते हैं। आदि शब्द से श्रनभिश्रेत और प्रतिद्ध का 
ग्रहण करना चाहिए। ये तोनों साध्याभास क्‍यों हैं? क्योंकि ये 
तोनों ही साधन के विषय नहों हैं। भ्रर्थात्‌--साधन के द्वारा ये 
विषय नहीं किये जाते हैं। इस प्रकार यह श्रकलडूदेव के श्रभि- 
प्राय का संक्षेप है। उनके सम्पूर्ण भ्रभिप्राय को तो स्थाह्रादविद्या- 
पति भ्री बाविराज जानते हैं। श्रर्थात्‌--भ्रकलझूदेव को उक्त कारिका 
का विशद एवं विस्तृत व्याल्यान श्री वादिराज ने न्यायविनिश्चय के 
व्यास्यानभूत श्रपने स्थायविनिश्वयविवरण सें किया है । अग्रतः 
भ्कलऊूदेब के पूरे भ्रात्य को तो वे ही जातते हैं। यहां सिर्फ उनके 
अ्रभिन्नाय के ग्रंशमात्र को विया है। साधन भर साध्य दोनों को लेकर 
इलोकवाततिक में भी कहा है--“जिसका अश्रन्यथानुपपत्तिमात्र लक्षण 
है, भ्र्यात--जो न त्रिलक्षणरूप है और न पड्चलक्षणरूप है, केबल 
झविनाभावविशिष्ट है वह साधन है। तथा जो शब्य है, प्रभिप्रेत है 


प्ज 


बज 


0 


25 


है | 


20 


25 


१८३ स्याय-दीपिका 


शोर श्रश्नसिद्ध है उसे साध्य कहा गया है ।” 


इस प्रकार अविनाभाव मिश्चयरूप एक लक्षण वाले साधन से 
शक्य, प्रभिप्रेत और पअ्रप्रसिद्धरूप साध्य के ज्ञान को भ्रमुमान कहते 
हैं, यह सिद्ध हुआ । 

यह भ्रतुमान दो प्रकारका है--१ स्वार्थानुमात झौर २ परार्था- 
नुमान । उनमें स्वयं ही जाते हुए साधन से साध्य के शान होने को 
स्वार्थानुमान कहते हैं। प्र्थात्‌-दूसरे के उपदेश ( प्रतिज्ञादि- 
वाक्यप्रयोग ) की श्रपेक्षा न करके स्वयं हो निश्चित किये प्रौर 
पहले तक॑ प्रमाण से जाने गये वया व्याप्ति के स्मरण से सहित 
ध्मादिक साधन से पर्वत प्रादिक धर्मों में भ्रग्नि भ्रादि साध्य का 
जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है। जंसे--यह पत्रत प्रस्निवाला 
है; क्योंकि धूम पाया जाता है। यद्यपि स्वार्थानुमान ज्ञानरूप है 
तथापि समझाने के लिये उसका यह शब्द द्वारा उल्लेख किया गया 
है। जेसे 'यह घट है” इस शब्द के द्वारा प्रत्यक्ष का उल्लेख किया 
जाता है। “पर्वत प्रग्तिवाला है, क्योंकि धूम पाया जाता है! इस 
प्रकार श्रनुमाता जानता है--भ्रनुसिति करता है, इस तरह स्वार्थानु- 
सान को स्थिति है। ग्रर्थात्‌-्वार्थानुमान इस प्रकार प्रवत्त होता है, 
ऐसा समभना चाहिए । 


स्वार्थानुमान के प्रड्“ों का कथन-- 


इस स्वार्थानुभान के तीन श्रज्धः हैं--१ धर्मी, २ साध्य और 
३ साधन । साधन साध्य का गसक (ज्ञापक) होता है, इसलिए बहू 
गमकरूप से अद्भ है | साध्य साधन के द्वारा गम्य होता है-- 
जाना जाता है, इसलिए वह गम्यरुप से श्रड्ध है! ओर धर्मो 
साध्य-धर्म का श्राधार होता है, इसलिए बहु साध्यधर्म के श्राधार 
रूप से ग्रड् हे। क्योंकि किसी आधारविशेष में साध्य को सिद्धि 
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करना झनुमान का प्रयोजन है। केवल धर्म को सिद्धि तो व्याप्ति- 
निश्चय के समय में हो हो जाती है। कारण, जहाँ जहाँ धूम होता है 
वहाँ बहाँ प्ररिन होतो है” इस प्रकार की ध्याप्ति के प्रहण समय में 
साध्यधर्म--श्ररिन जात हो हो जातो है। इसलिए केवल धर्म की 
सिद्धि करता श्रनुमान का प्रयोजन नहीं है। किस्तु पर्वत अ्रग्नि- 
वाला है' श्रथवा 'रसोईशाला प्रग्निवालों है! इस प्रकार 'पर्वत' या 
'रसोईशाला' में बृत्तिरूप से प्रग्नि का ज्ञान भ्रनुमान से ही होता है। 
श्रतः प्राधारविशेष (पर्वतादिक) में रहने रूप से साध्य (भ्रग्न्यादिक) 
को सिद्धि करना प्रनुभान का प्रयोजन हे। इसलिए धर्मों भो 
स्वार्धानुमान का प्रड्ध है । 


अथवा स्वार्थानुमान के दो श्रड्र हैं-! पक्ष भ्रौर २ हेतु । 
क्योंकि साध्य-धर्म से युक्त धर्मो को पक्ष कहा गया है। इसलिए 
पक्ष के कहने से धर्म झ्ोर धर्मो दोनों का प्रहण हो जाता है। इस 
तरह स्वार्थानुमान के धर्मो, साध्य श्लोर साधन के भेद से तोन अज् 
भ्रथवा पक्ष और साधन के भेद से दो झ्रड्ध हैं, यह सिड्ध हो गया । 
यहाँ दोनों जगह विवक्षा का भेद है। जब स्वार्थातुमान के तीन 
अड्ध कथन किये जाते हैं तब धर्मो ओर धर्म के भेद को विवक्षा है 
श्रौर जब दो श्रड्डः कहे जाते है तब घर्मो श्रौर धर्म के समुदाय को 
विवक्षा है। तात्पर्य यह कि स्वार्थानुमान के तोन था दो श्रद्धो के 
कहने में कुछ भी विरोध अथवा प्रयंभेद नहों है। केवल कथन का 
भेद है। उपयुक्त यह धर्मो प्रसिद्ध ही होता है-प्रप्रसिद्ध नहीं । 
इसी बात को दूसरे बिहानों ने कहा है--“प्रसिद्धों धर्मी” श्र्थात्‌-- 
धर्मों प्रसिद्ध होता है । 


धर्मी की तोन प्रकार से प्रसिद्धि का निरुपण-.. 
घर्मो की प्रसिद्धि कहीं तो प्रसाण से, कहीं विकल्प से और 
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कहों प्रमाण तथा विकल्प दोनों से होती है। प्रत्यक्षादिक प्रमाणों में से 
किसी एक प्रमाण से धर्मो का निशणय होना 'प्रभाणसिद्ध धर्मों है । 
जिसकी प्रमाणता या प्रप्रमाणता का निशणय नहीं हुआ है ऐसे शान से 
जहाँ धर्मी की सिद्धि होती है उसे 'विकल्पसिद्ध धर्मो/ कहते हैं ॥ भौर 
जहाँ प्रमाण तथा विकल्प दोनों से धर्मों का निर्णय किया जाता है वह 
प्रभाणविकल्पसिद्ध धर्मो' है। 


प्रमागसिद्ध धर्मों का उदाहरण--'धूस से भ्रग्ति को सिद्धि करने 
में पर्वत! है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष से जाना जाता है । 


विकल्पसिद्ध धर्मों का उदाहरण हस प्रकार है--“स्ज्ञ है, 
क्योंकि उसके सद्भाव के बाधक प्रसाणों का प्रभाव प्रच्छी तरह 
निश्चित है, भ्र्यात्‌--उसक भ्रस्तित्व का कोई बाधक प्रमाण नहीं है (' 
यहाँ सद्भएव सिद्ध करने में 'सर्वक' रूप धर्मों विकल्पसिद्ध धर्मो हैँ । 
भ्रथवा 'लरविषाण नहों हे, क्योंकि उसको सिद्ध करने वाले प्रमाणों 
का प्रभाव निश्चित है यहाँ प्रभाव सिद्ध करते में 'लरबविषाण' 
विकल्पसिद्ध धर्मों हे । 'सर्वश' सदभाव सिद्ध करने के पहले प्रत्पक्षादिक 
किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं हे, किस्तु केवल प्रतोति (कल्पना) से सिद्ध 
है, इसलिए वह विकल्पतिद्ध धर्मों हुं। इसी प्रकार 'लरविषाण 
असज्भाव सिद्ध करने के पहले केवल कल्पना से सिद्ध है, भ्रतः वह भी 
विकल्पसिद्ध धर्मी हें । 


उभयसिद्ध धर्मों का उराहरण--शब्द परिणमनझील हैँ, क्योंकि 
वह किया जाता है--तालु श्लादि को किया से उत्पन्न होता है ।' यहाँ 
शब्द हैें। कारण, वत्तमान शब्द तो प्रत्यक्ष से जाने जाते हैं, परन्तु 
भूतकालीन और भविष्यतकालोन शब्द केवल प्रतीति से सिद्ध हैं 
झौर वे समस्त वाब्द यहाँ धर्मों हैं, इसलिए “शब्द! रुप धर्मो प्रमाण 
तथा विकल्प वोनों से सिद्ध भ्रयतू--उभपतसिद्ध धर्मों है। प्रमाण- 
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सिद्ध ग्रोर उमयसतिद्ध धर्मो में साध्य यथेच्छ होता है--उसमें कोई 
नियम नहीं होता । किन्तु विकल्पसिद्ध धर्मो में सद्भाव और प्रसद्भा।व 
हो साध्य होते हैं, ऐसा नियल है । कहा भी है--“विकल्पलिद्ध धर्मों सें 
सत्ता श्रौर भ्रसत्ता ये वो ही साध्य होते हैं ।” इस प्रकार दूसरे के उप- 
देश को भ्रपेक्षा से रहित स्वयं जाने गये साधन से पक्ष में रहते रूप से 
साध्य का जो शान होता है यह स्वार्थानूमान है, यह बृढ़ हो गया। 
कहा भी है--“परोपदेश के बिना भी वृष्टा को साधन से जो साध्य का 
ज्ञान होता है उसे स्वार्यानुमान कहते हैं ।” 


परार्थानुमान का निरुपण-- 
दूसरे के उपदेश की अ्रपेक्षा लेकर शो साधन से साध्य का ज्ञान 
होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। तात्पय यह कि प्रतिज्ञा और हेतु- 
रूप परोपदेश की सहायता से श्रोता को जो साधन से साध्य का ज्ञान 
होता है बह परार्थानुमान है। जंसे--'यह पर्वत भ्रर्निवाला होने के 
पोग्प है, क्योंकि धूम वाला है । ऐसा किसी के वाक्य-प्रयोग करने पर 
उस वाक्य के श्र का विचार शोर पहले ग्रहण की हुई व्याप्ति का 
स्मरण करने वाले श्रोता को प्रनुमान शान होता है। झोर ऐसे प्रनुमान 

ज्ञान का ही ताम परार्थानुमान है। 


'परोपदेश वाक्य ही परार्थानुमान है। अर्थात्‌ जिस प्रतिज्ञावि 
पश्चावयवरूप वाक्य से सुनते बाले को प्रनुसान होता है वह वाक्य ही 
परारधात्‌मान है ।' ऐसा किन्‍्हों (नंयायिकों) का कहता है। पर उसका 
यह कहुना ठीक नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि वह वाक्य मुख्य 
प्रनमुमान है प्रपवा गोण भ्रतुमान ? मुख्य भ्रवुमान तो हो हो नहीं 
सकता, क्योंकि वाक्य प्रशानरुप है। यदि वह गौण ग्रनुमान है, तो 
उसे हम मानते हैं, क्योंकि पराथतुमाव शञास के कारण--परार्थानुमान 
बाय सें परार्थानुसान का स्यपदेश हो सकता है। जंसे--'धी प्ावु 
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है! इत्यादि व्यपदेश होता है। तात्पर्य यह कि परायत्सान वाक्य 
परार्यानुमान ज्ञान के उत्पन्न करने में कारण होता है, श्रत: उसको 
उपचार से पराथ/नुमान माना गया है। 

परार्थानुमान को श्रद्धसम्पत्ति श्रौर उसके श्रवयवों का 


प्रतिधादन-- 
इस पराथनिमान के प्नड़ों का कथन स्वार्थानुमान की तरह 


जानना चाहिए। प्रर्यातु--उसके भी धर्मों, साध्य श्रौर साथन के 
भेद से तीन भ्रथवा पक्ष शोर हेतु के भेद से दो प्रड़' हैं। शोर परा- 
थनिमान में कारणीभूत वाक्ष्य के दो अ्रवयव हैं--१ प्रतिज्ञा और 
२ हेतु । धर्म श्रोर धर्मो के समुदाय रुप पक्ष के कहुने को प्रतिमा 
कहते हैं। जेसे--'यह प्॑त भ्रर्नि वाला है । साध्य के श्रविनाभावी 
साधन के बोलने को हेतु कहते हैं। जेसे--धूम वाला श्रन्यथा हो 
नहीं सकता” श्रथवा 'भ्रग्नि के होने से ही धूम बाला है । इन दोनों 
हेतु-पयोगों में केवल कथन का भेद है। पहले हेतु-प्रयोग में तो 
'धूम प्रर्ति के बिना नहीं हो सकता' इस तरह निरषधरूप से कथन 
किया है भौर दूसरे हेतु-प्रयोग में 'प्रग्ति के होने पर हो धूम होता 
है! इस तरह सजजतवरूप से प्रतिपादन किया है। भश्र्थ में भेद नहीं है । 
दोनों ही जगह ब्रविनाभावी साधन का कथन समान है। इसलिए 
उन दोनों हेतुप्रयोगों में से किसी एक को ही थोलना चाहिए । 
दोनों के प्रयोग करने में पुतरक्ति श्राती है। इस प्रकार पुववोक्त 
प्रतिज्ञा ओर इन दोनों हेतु-प्रयोगों में से कोई एक हेतु-प्रयोग, ये दो 
ही परायोतुमान वाक्य के श्रववव हें--प्रद्ध हैं; क्योंकि व्युत्पस्न 
(समझदार) श्रोता को प्रतिशा श्ौर हेसु इन दो से हो प्रनुभिति-- 
भ्रनभान ज्ञान हो जाता है । 
नेयायिकाभिसत पाँच झ्वयदों का निशाकरण--- 
तैयायिक परार्थातुमान वाक्य के उपर्युक्त प्रतिशा भौर हेतु 


+ 
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इन दो झ्रवयवों के साथ उदाहरण, उपनय तथा निगमन इस लरह पाँच 
अवयव कहते हैं। जेसा कि वे सूत्र द्वारा प्रकट करते हैं :-- 


“प्रतिज्नाहेतृदाहरणोपनयतिगमानान्यवयवा.” [ न्यायश्वू० ११३२] 


श्र्थात्‌--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय झ्ोर निगमन ये पाँच 
ब्रवयव हैं । उनके वे लक्षणपृर्वक उदाहरण भी वेते हैं--पक्ष के प्रयोग 
करने को प्रतिता कहते हैं । जेसे--यह पर्वत भ्रश्नि वाला है। साधनता 
(साधनपता) अतलाने के लिए पड्चमी विभक्ति रुप से लिड्ड के 
कहने को हेतु फहते हैं। जेप्रे--क्योंकि धमवाला है। व्याप्ति को 
विललाते हुए वृष्टान्त के कहने को उदाहरण कहते हैं । मंसे-- जो जो 
धूमवाला है बह वह भ्रग्नियाला है। जेसे--रसोई का घर । यह साथम्यं 
उदाहरण है। जो जो प्रग्निवाला नहों होता वह वह धूमवाला नहों 
होता । जैसे--तालाब । यह वंधम्य॑ उदाहरण है। उदाहरण के 
पहले भेद में हेतु को प्रन्वयव्याप्ति ( साध्य की सौझूदगी सें साधन 
की मोजूदगी ) दिलाई जातो है शोर दूसरे भेद में व्यतिरेक- 
व्याप्ति (साध्य को गेर भौजूदगी में साघन की गेर मौजूदगी) बतलाई 
जातो है। जहाँ भ्रन्वयव्याप्ति प्रदरश्ित को जातो है उसे प्रन्वय 
वृष्टान्त कहते हैं ग्रोर जहाँ व्यतिरेकव्याप्ति दिखाई जाती है उसे 
व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हैं। इस प्रकार वृष्टान्त के दो भेद होने से 
दृष्टान्‍्त के कहने रूप उदाहरण के भो दो भेद जानना चाहिए। इन 
दोनों उदाहरणों में से किसी एक का हो प्रयोग करना पर्याप्त 
(काफी ) है, अन्‍य दूसरे का प्रयोग करना झ्रनावश्यक है। दृष्टान्त की 
प्रपेक्षा लेकर पक्ष में हेतु के रोहराने को उपनय कहते हैं। जैसे-- 
इसोलिए यह पर्वत धूसवाला है। हेतुपृरस्सर वक्ष के कहने को लिगसन 
कहते हैं। जंसे--धूमवाला होने से यह श्रम्निवाला है। ये पाँचों 
क्रवयद पशर्थानुमान प्रयोग के हैं। इनमें से कोई भी एक न हो तो 
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बीतराग कया में और विजिगीषुकथा में श्रनुनिति उत्पन्त नहीं होती, 
ऐसा नेयायिकों का मानना है। 


पर उनका यह सानना अ्रविचारपुर्ण है; क्योंकि बोतरागकथा में 
श्षिष्यों के ब्रम्मिप्राय को लेकर भ्रधिक भी श्रवयव बोले जा सकते हैं । 
परन्तु विजिगीषुकथा में प्रतिशा श्लोर हेतुरुप दो हों भ्रवयथ बोलना 
पर्याप्त है, प्रन्य ग्रवयवों का बोलना वहाँ प्रनावशज््यक है। इसका 
खलासा इस प्रकार है-- 


प्ज 


बादी श्रौर प्रतिवादी में श्रपने पक्ष को स्थापित करने के लिए 

जीत-हार होने तक जो परस्पर (भ्रापस) में वचनप्रवृत्ति (चर्चा) 

0 होती है बहू विजिगीषकथा कहलाती है। झोर गुरु तथा दिष्यों में 
भ्रथवा रागद्ेंब रहित विशेष विद्वानों में तत्व ( वस्तुस्वरूप ) के 
निर्णय होने तक जो ग्रापस में चर्चा की जाती है वहू वीतरागकथा 

है । इनमें विजिगीषुकथा को वाद कहते हैं। कोई (नैयायिक) बीत- 
रागकथा को भी बाद कहते हैं। पर वह स्वग्रहमान्य ही है, क्ष्योंकि 

5 लोक में गुर-शिष्य आदि की सौम्यचर्चा को वाद ( शास्त्रार्थ ) नहीं 
कहा जाता। हाँ, हार-जीत की चर्चा को श्रवध्य वाद कहा जाता 
है। जंसे स्वामी समन्तभव्राचा्य ने सभी एकान्तवादियों को बाद में 
जीत लिया। श्रर्यात्‌-विजिगोषुकथा में उन्हें विजित कर लिया। 
और उस बाद में परार्थानुमान वाक्ष्य के प्रतिशा शोर हेतु ये दो ही 
प्रवयव कार्यकारी हैं, उदाहरणादिक नहों। इसका भी स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है--सबसे पहले लिज्रबचनरूप हेतु श्रवश्य होना चाहिये, 
क्योंकि लिडू का ज्ञान न हो, तो धनुमिति ही उत्पन्न नहीं हो 
सकती है । इसी प्रकार पक्ष -वचनरूप प्रतिशा का भी होना प्रावश्यक 
है । नहीं तो, श्रपने इष्ठ साध्य का किसी ब्राघारविशेष सें निश्चय नहीं 
25 होने पर साध्य के सन्देह वाले भोता को प्रनुमिति पंदा नहों हो 


हे 


८ 
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सकती १ कहा भी है--"एतदद्यसेबानुभानाडुभ” [परीक्षा० ३-३७] 
इसका श्र यह है कि प्रतिशा और हैतु ये दो हो प्रमुमात शर्थात्‌ 
पराश्ानुमान के झड़ (भ्रवयव) हैं। यहाँ सूत्र में वादे शब्द को भौर 
जोड़ लेना चाहिए। जिसका तात्पयं यह है कि विजिगोषुकथा में 
परार्थानुमान के प्रतिज्ञा भोर हेतु ये दो हो प्रजः हैं। यहां सत्र में 
झवषारणाथंक एवकार शब्द के प्रयोग हारा उदाहरणादिक का व्यव- 
रछेद किया गया है। श्रर्थात्‌ उदाहरण प्रादिक परार्थानतुमान के प्रव्यव 
नहीं हैं, यह प्रकट किया गया है। क्योंकि वाद (शास्त्रार्थ) का भ्रषि- 
कार व्युत्पन्न को ही है भौर व्यत्पस्न केवल प्रतिन्ना तथा हेतु के प्रयोग 
से हो जाने जातेवाले उदाहरण श्रादि के प्रतिपाश श्र्थ को जानने में 
समर्थ है। उसको जानने के लिए उदाहरणादिक की प्रावहयकता नहीं 
है। यवि गम्यमान (जाना जानेवाले) प्र्थ का भी पुनः कथन किया 
जाये, तो पुनदश्तता का प्रसजूः प्राता है । तत्पयं यह कि प्रतिज्ञ भौर 
हेतु के द्वारा जान लेने पर भी उस धझ्र्थ के कयत के लिए उदाहरणाविक 
का प्रयोग करना पुनरक्त है। प्रतः उदाहरणादिक परार॑नुभान 
के प्रद्भ नहों हैं । 

शक्ला--यवि ऐसा है तो प्रतिज्ञा के कहने में भी पुतरक्तता झातो 
है; क्योंकि प्रतिशा द्वारा कहा जाने बाला पक्ष भी प्रकरण, व्याप्ति- 
प्रदर्शन झ्रादि के द्वारा ज्ञात हो जाता है। इसलिए लिड्ुयवनकरूप एक 
हेतु का ही विजिगीषुकभा में प्रयोग करना चाहिये । 

समाधान--बोद्धों का यह कथन ठोक नहों है। इस प्रकार 
कहकर वे प्रपनो जड़ता को प्रकट करते हैं; श्योंकि केवल हेतु के 
प्रयोग करने पर व्युत्पन्त को भी साध्य के सन्देह को निवृत्ति नहीं हो 
सकती है। हस कारण प्रतिज्ञा का प्रयोग भ्रवध्य करना चाहिए। 


प्ज 


20 


कहा भी है--“साध्य (साध्यधर्म के भ्राधार) का सन्देह दूर करने के 25 
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लिए प्रकरण श्रादि के द्वारा जाना गया भी पक्ष बोलना चाहिए । 
इस प्रकार बाद की अपेक्षा से परार्थानमान के प्रतिज्ञा कौर हेतुरूप 
वो ही भ्रवयव हैं, न कम हैं श्रौर न प्रधिक, यह सिद्ध हुझा ! इस तरह 
झवयवों का यह संक्षेप में विचार किया, विस्तार से पत्रपरीक्षा से 
आानया चाहिए । 

बीतरागकथा में भ्धिक श्रवयवों के बोले जाने के श्रौचित्य का 
धसर्थन--- 

वीतरागकथा में तो शिष्यों के भ्राशयानुसार प्रतिशा भोर हेतु ये 
दो भी भ्रवयव हैं । प्रतिज्ञा, हेतु श्लोर उदाहरण ये तोन भी हैं । प्रतिशा 
हैतु, उदाहरण शोर उपनय ये चार भो हैं तथा प्रतिभा, हेतु, उदाहरण, 
उपनय झौर निगमन ये पाँच भी हैं। इस तरह ययायोग रूप से 
प्रयोगों की यह व्यवस्था है। इसी बात को श्ोकुमारनन्दि भट्टारक ने 
कहा है कि प्रयोगों फे बोलने की व्यवस्था प्रतिपाधों के ध्रभिप्रायानुसतार 
करनो चाहिपे--जो जितने भ्रवयतों से समझ सके उसे उतने श्रवयथों 
का प्रयोग करना चाहिये। 

इस प्रकार प्रतिशा श्रादिर्ष परोपदेद् से उत्पन्न हुआ शान 
परार्थानुणास कहलाता है। कहा भो है--'जो दूसरे के प्रतिज्ञादिकूप 
उपदेश को झ्रपेक्षा लेकर भोता को साधन से साध्य का ज्ञान होता है 
यह परा्यानुमान माना गया है ।” 

इस तरह श्रनुमान के स्वार्थ झोर पराथ ये दो सेद हैं भोर ये 
दोनों ही झनुसान साध्य के साभ जिसका प्रत्निनाभाव लिश्लित है ऐसे 
हेतु से उत्पन्न होते हैं । 

” ओड़ों के अरूप्य हेतु का निराकरण-- 


इस प्रकार उपयुक्त विवेखन से यह प्रसिद्ध हो जाता हैं कि 


25 प्रन्यथानुपपत्ति विशिष्ट हेतु अ्रनुसिति में कारण है। तथापि इंस- 
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कय विधार त करके दूसरे ( औौद्धरविक ) श्रष्म प्रकार औी हेतु का 
लक्षण कहते हैं। उनमें बौद्ध पतश्षयमंत्व आधिक सोम लक्षण- 
वाले हेतु से झनुमान की उर्त्फत्ति वॉणित हैरते हैं। कह हस़ प्रक्तार से 
कै--पक्ष-त्रभंत्व, सपक्ष-सत्य ओर विषक्ष-व्यावत्ति ये तीन हेतु के 
रूप (लक्षण) हैं। उनमें साध्यधर्म त्रे विशिष्ट धक्नों को पक्ष कहते 5 
हूँ, जेसे भग्नि के भ्रनुमान करने मे पर्वत पक्ष होता है। उस पक्ष में 
व्याप्त होकर हेतुका रहना पक्षघमंत्व है। भ्रर्थात्‌ - हैतु का पहला 
रूप यह है कि उसे पक्ष में रहना चाहिये। साध्य के समान ध्मे- 
वाले धर्मों को सपक्ष कहते हैं। जेंसे भ्रग्नि के श्र्नुमाम करने में हो 
पहानस ( रप्तोई का घर ) सपक्ष होता है। उस सपक्ष में सब ॥0 
जगह प्रथवा एक जगह हेतु का रहना सपक्ष-संस्थ हे। यह हेतु का 
दूसरा रूप है। साध्य से विरोधों धर्म वाले भर्मो को विपक्ष कहते 
हैं। जैसे भ्रम्नि के ग्रनुमान करने में ही तालाब विपक्ष है। उन सभी 
विपक्षों से हेतु का ध्यावत्त होंना श्र्थात्‌ उनमें सहों रहना विषक्ष- 
व्यावत्ति है। यह हेतु का तौसरा रुप है। ये सोनों रूप मिल कर 5 
हेतु का लक्षण है। यवि इममें से कोई एक भी न हो तो वह हेत्थाभास : 
है--भसम्यग्‌ हैतु है । 


उनका यह वर्णन सज्भुत नहीं है; क्योंकि पक्ष-पसंत्व के बिना भी 
कृतिकोदयादिक हेतु शकठोदयादि साध्य के शञापक देखें जाते हैं। वह 
इस प्रकार से--शकट नक्षत्र का एक मुहर्स के बाव उदय होगा, 20 
परयोकि इस समय कृत्तिका तक्षत्र का उदय हो रहा हे ।! इस अनुसतान 
सें 'शक्तट नक्षत्र' धर्मो (पक्ष ) है, 'एक मुहत्त के बाद उदध' संप्त्य है 
और 'कलशिका नक्षत्र का उदय हेतु है। कित्तु 'कृतिका तक्षत्र का 
उस्य' रुप हेतु पा्षसत्‌ झकट' नक्षत्र में नहीं रहता, इसलिए वह 
पक्षप् नहीं है। भ्र्यात्‌--'झृतिका नक्षत्र का उदय' रूप हेतु पक्षण्त ले 25 
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रहित है । फिर भी वहु प्रन्यधानुपपत्ति के होने से (कृतिशा के उदय 
हो जाने पर ही शकट का उदय होता है शोर कृत्तिका के उदय ते 
होने पर झकट का उदय नहीं होता है ) शकट के उदयरूप साध्य का 
ज्ञान करांता हो है। भ्रतः बोद्धों के द्वारा माना गया हेतु का श्रेरूप्य 


5 लक्षण प्रव्याप्ति दोष सहित है । 


तेयायिकसम्मत पाँचरुप्य हेतु का कथत झोर उसका निरा- 


करण--- 


20 


25 


नयायिक पाँचहूपता को हेतु का लक्षण कहते हैं। वह इस तरह 
ते है--पक्ष धमंत्व, सपक्षसतत्व, विपक्षव्यावृत्ति, भ्रवाधितविषयत्व भ्रौर 
श्रसत्प्रतिपक्षत्व पे पाँच रूप हैं। उनमें प्रथम के तोन रुपों के लक्षण 
कहे जा चुके हैं। शेष दो के लक्षण यहां कहे जाते हैं । साध्य के 
अभाव को निशथय कराने वाले बलिष्ठ प्रमाणों का न होता प्रवाधित- 
विवयत्व है झोर साध्य के भ्रभाव को निदुयय कराने वाले समान बल 
के प्रभाणों का न होना प्रसल्यतिपक्षत्व है। इन सबको उदाहरण द्वारा 
इस प्रकार समझिये--यह परत भ्रग्निवाला है, क्योंकि धूमवाला है, जो 
जो धूम बाला होता है वह वह भ्रग्तिवाला होता है, जैसे--रसोईघर, 
जो जो प्रण्निदाला नहीं होता, वह वह घृमवाला नहीं होता, जंसे -- 
तालाब, चूंकि पहु धूमवाला है, इसलिए भ्रर्तिवाला जरूर ही है। 
इस पाँच झ्वयवरूप भ्नुमान प्रयोग में ध्ष्निरूप जाध्यधर्म से यक्त 
पबेतरुप धर्मो पक्ष है, 'घूम' हेतु है। उसके पक्षधम्रंता है, क्योंकि वह 
पक्षयत पर्वत में रहता है। सपक्षससथ भी है, क्योंकि सपक्षभूत 
रसोईघर में रहता है । 


बज --किन्हीं सपक्षों में घूम नहीं रहता है, क्योंकि भ्रज्जार- 
रूप भग्निवाले स्थानों में धुश्राँ नहीं होता। श्रतः सपक्षसस्थ हेतु का 
रूप नहीं है । 
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*7 सभाधान--महों; सपक्ष के एक देश में रहने वाला भी हेतु है । 
क्योंकि पहले कह श्राये हैं कि “सपक्ष में सब जगह झ्थवा एक 
जगह हेतु का रहना सपक्षत्ततत्व है। इसलिए भ्रद्भाररूप प्रग्नि- 
वाले स्थातों में धूस के त रहने पर भी रसोई घर आावि सपक्षों में 
रहने से उसके सपक्षसत्त्व रहता ही है। विपक्षध्यावत्ति भो उसके 5 
है, क्योंकि धूम तालाब प्रादि सभी विपक्षों से व्यावृत्त है--वह 
उनमें नहीं रहता है। प्रवाधितविषयत्व भो है, क्योंकि धूमहेतु का 
जो झ्रिनिरु्ष साध्य विषय है वह प्रत्यक्षादिक प्रमाणों से आधित 
नहों है । प्रसत्पतिपक्षत्व भी है, क्योंकि अग्नि के श्रभाव का साधक 
तुल्य बल बाला कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार पाँचों रूपों का ॥0 
सद्भाव ही धरम हेतु के अपने साध्य की सिद्धि करने में प्रयोजक 
(कारण) है । इसी तरह सभो सम्यक्‌ हेतुप्रों में पाँचों रूपों का सज्भाव 
समभना चाहिए । 

इनमें से किसी एक रूप के न होदे से ही भ्रसिद्ध, विरूद्ध, श्रने- 
कान्तिक, कालात्ययापदिष्ट श्रोर प्रकरणसस नास के पाँच हेत्वाभास 
आ्रापनन होते हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है-- 


कम 


5 


१, पक्ष मे जिसका रहना श्रनिश्चित हो वह प्रसिद्ध हेत्वाभास 

” है। जते--'शब्द प्रनित्य ( नाशवान्‌ ) है, क्योंकि चक्षु इन््रिय से 

जाना जाता है। यहाँ 'चक्ष्‌ इन्द्रिय से जाना जाना हेतु पक्षभूत 
झब्द सें नहीं रहता है। कारण, शब्द भ्रोत्रेन्द्रिय से जाना जाता है। 20 

इसलिए पक्षधमंत्व के न होने से 'चक्षु इच्दधिय से जाना जाना! हेतु 

झसिद्ध हेत्वाभास है। 

२. साध्य से बिपरोत--साध्याभाव के साथ जिस हेतु की व्याप्ति 

हो वह विरद्ध हेत्वाभास है। जेसे-- शब्द नित्य है, क्योंकि वह 
कृतक है--किया जाता है यहाँ 'शिया जाना रूप हेतु श्॒पने साध्यभूव 25 


रत 


20 
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चित्यत्व से विपरीत झभित्यत्व के साध रहता है श्रोर सपक्ष आराकाशादि 
में नेहों रहता । श्रतः विरुद्ध हेत्वाभात है । 

३. जो हेतु व्यभिचार सहित (व्यभिचारी) हो--साध्य के प्रभाव 
में भो रहता हो वह प्रनंकान्तिक हेत्वाभास है। जैंसे--'शब्द प्रमित्य 
है, क्योंकि वह प्रमेय है' यहाँ 'प्रमेयत्व'--प्रमेयवत्रा हेतु भ्रपने साध्य-- 
झनित्यत्व का व्यभिचारी है। कारण, प्राकाशादिक विपक्ष में नित्यत्व 
के साथ भी वह रहता है। प्रंतः जिपक्ष से व्यावत्ति न होने से 
प्रतेकान्तिक हेत्वाभास है । 


४. जिस हेतुका विषय --साध्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित हो बह 
कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास है। जसे---'पग्नि ठण्डो है, क्पोकि वह पदार्थ 
है! यहाँ 'पदायंत्व हेतु अपने विषय “ठण्डापन' में, जो कि भ्ररित 
की गर्मो को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष से बाधित है, प्रवृत्त है। 
पग्रतः प्रबाधित विधयता न होते के कारण “पवार्थत्व' हेतु 
फालात्ययापदिष्ट है । 

५. विरोधी साधन जिसका सोजूद हो यह हेतु प्रकरणसस 
भ्यवा सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास है। जंसे--'शठ्द भ्रनित्य है, क्‍योंकि वहु 
नित्यधर्म रहित है” यहाँ “नित्यघमरहितत्व” हेतु का प्रतिपक्षी साधन 
मौजूद हैं। वह प्रतिपक्षी साधन कौन है ? 'शब्द नित्य है, क्योंकि 
वह नित्य के धर्मों से रहित है' इस प्रकार नित्यता का साधन करना, 
उत्तका प्रतिपक्षो साधन है। प्रत. प्रसत्मतिपक्षता के न होने से 'नित्य- 
घसंरहितत्व' हेतु प्रकरणसम हेत्वाभास हे । 

इस कारण पाँचरूपता हेतु का लक्षण हे। उनमें से किसो एक 
के न होने पर हेतुके हेल्वाभास होंने का प्रसद्ध भ्रायेगा, पह ठीक 
ही कहा गया है । ब्योक्ति जो 'हेतु के लक्षण से रहित हों भ्ौर हेतु के 


25 संसान प्रतीत होते हों वे हेत्वानात हैं। पांच रूपों में ते किसी एक के 
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से होने से हेललक्षण से रहिते है भौर कुछ रूपों के होते से हेतु के समान 
श्रतीत होते हैं ऐसा बचन है । 

नेयायिकों के द्वारा साना गया हेतु का यह पॉचरूपता लक्षण भी 
पुक्तिसड्भत नहीं है, क्योंकि पक्ष धर्म से शून्य भी कृत्तिका का उदय 
शंकट के उदयरूप साध्य का हेतु देखा जाता है। भ्रतः पचिरुपता 
भ्रव्याप्ति दोष से सहित है । 


वूसरी ब्रात यह है, कि तेयायिकों ले ही केवलान्वयो और 
केवलव्यतिरेकी इन दोतों हेतुओ्रों को पाँचरूपता के बिना भो गमक 
( ज्ञापक ) स्जीकार किया है। बहु इस प्रकार से है--उन्होंने हेतु 
के तोन भेद माने हैं--£ प्रन्वधव्यतिरेको, २ केवलान्बथी और 
३ केबलव्यतिरेकी । 


१. उनमें जो पाँच रूपों से सहित है वह श्रन्वयव्यतिरेकी है । 
जैसे--“शब्द झनित्य है, क्योंकि कृतक है--किया जाता है, जो जो 
किया जाता है वह बह प्रनित्य है, जैते घड़ा, जो जो श्रनित्य नहीं होता 
बह वह किया नहीं जाता, जेसे--प्राकाश, ग्रोर किया जाता है यह शब्द, 
इसलिए पझ्नित्य ही है ।' यहाँ शब्द को पक्ष करके उसमें श्रनित्यता 
सिद्ध की जा रही है। भ्रनित्यता के सिद्ध करने में “किया जाना हेतु 
है। वह पक्षभृत शब्द का घर्म है। श्रतः उसके पक्षधमंत्व है। सपक्ष 
घटादिकों में रहने झौर विपक्ष श्राकाशादिक में न रहने से सपक्षसत्त्व 
झोर विपक्ष व्यावत्ति भी है। हेतु का विषय साध्य (भ्रनित्यत्व) 
किसी प्रमाण से बाधित न होने से प्रबाधितविषयत्व और प्रतिपक्षो 
साधन न होने से प्रसत्प्रतिपक्षत्व भी विद्यमान है । इस तरह “किया 
जाना' हेतु पांचों रूपों से विशिष्ट होने के कारण झन्वयव्यति- 
रेको है । 

२. जो पक्ष प्लोर सपक्ष में रहता है तथा विपक्ष से रहित है वह 


पड 


प्ज 


3 


हब 
प्रा 
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केवलाल्वयी है । जेसे--'अ्रदृष्ट (पुष्य-पाप) प्राविक किसों के प्रत्यक्ष 
हैं, क्योंकि वे श्रनुमान से जाने जाते हैं। जो जो अ्रनुमात से आते 
जाते हैं वे वे किसी के प्रत्यक्ष हैं, जंसे-भ्रष्ति ध्ादि॥ यहाँ 
'अदृष्ट ग्रादिक' पक्ष है, 'किसो के प्रत्यक्ष! साध्य है, 'प्रमुमान से जाना 
जाना' हेतु है, अग्नि ह्रादि' प्रम्वय दृष्टान्त है। “प्रनुधात मे जाना 
जाना' हेतु पक्ष बमाये गये 'झवृष्ट आदिक' में रहता है ग्रोर सपक्ष 
किये “झाग्नि ब्रादि' में रहता है। पझ्रतः पक्षपमंत्व भ्रौर सपदासत्त्व है । 
तथा विपक्षा यहां कोई है नहों, क्ष्योंकि सभी पदार्थ फक्ष और सपदा के 
भीतर श्रा लिए हैं। इस कारण विपक्षाव्यावत्ति है हो नहीं। कारण, 
स्यावृत्ति ग्रवधि (सीमा) को लेकर होतो है झ्रोर व्यावत्ति की झवधि 
बिपक्ष है, वह यहाँ है नहीं । बाकी कथन श्रन्वयव्यतिरेकी [को तरह 
समझना चाहिए। 


३. जो पद्षा में रहता है, विपक्ष में नहों. रहता भरोर सपक्षा से 
रहित है वह हेतु फेवलव्यतिरेकी है। जैसे--'जिन्दा शरीर जोव- 
सहित होना चाहिए, क्योंक्ति बह प्राणादि बाला है। जो जो जोब 
सहित नहों होता बहू बह प्राणादि बाला नहीं होता, जेसे---लोष्ठ 
( मिट्टी का ढेला ) । यहाँ 'जिन्दा शरीर' पक्ष है, 'जीवसहितत्व' 
साध्य है, 'प्राणादि' हेतु है भौर “लोष्ठादिक' व्यतिरेकदृष्टान्त 
है। 'प्राणादि' हेतु पक्षभृत 'जिन्दा शरीर' में रहता है भ्ौर विपक्ष 
लोष्ठादिकसे व्यावत्त है--बहाँ वह नहीं रहता है। तथा सपक्ष 
यहाँ है नहों, क्योकि सभी पदार्थ पक्ष ग्लोर विपक्षके प्रन्तत हो 
गये । बाकी कथन पहले की तरह जानना चाहिये। 


इस तरह इन तोनों हेतुओं में प्रययध्यतिरेकों हेतु के हो 
पाँचरुपता है। केवलान्वयी हेतु के विपक्षव्यावृत्ति नहों है और 
केबलय्यतिरेकीके सपक्षसस्वथ नहों है। श्रतः तंयायिकोंके सतालु- 
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सौर ही पॉचरुप्य हेतुका लक्षण प्रध्याप्त है। पर धन्यवानपपत्ति 
सेभी ( केवलान्ययो ब्रादि ) हेतुओ्रों में व्याप्त है--रहती है। इसलिये 
उसे ही हेतुका लक्षण मानना ठोक है। कारण उसके बिना हेतु श्रपने 
साध्यका गसक ( झञापक ) नहों हो सकता है । 


जो यह कहा गया था कि “झसिद्ध श्रादिक पांच हेस्थाभासोंके 
निवारण करनेके लिपे पाँच रूप हैं, वह ठोक नहीं है; क्योंकि प्रन्यथा- 
नुपपत्ति विशिष्टरूपसे निश्वतपना ही, जो हमने हेतुलक्षण माना है, 
उत असिद्धादिक हेत्वाभासोंका निराकरण करनेबाला सिद्ध होता है । 
तात्पयं यह कि केवल एक प्न्यथानुपर्पत्तकों ही हेतु का लक्षण 
मानने से भ्रसिद्धादिक सभी दोषों का वारण हो जाता है | 
वहू इस प्रकार से है :-- 


जो साध्य का श्रविनाभावोी है--साध्य के होने पर ही होता है 
झ्ौर साध्य के बिना नहीं होता तथा निश्चयपथ को प्राप्त है 
अर्थात्‌ जिसका ज्ञान हो चुका है वह हेतु है, क्योंकि “जिसका 
साध्यके साथ श्रविनाभाव निश्चित है वह हेतु है” ऐसा अचन 
है ह्लोर पह भ्रविनाभाव भ्रसिद्धके नहीं हे । शब्दकों झतित्यता 
सिद्ध करने के लिये जो 'चक्षु इलियका विधय' हेतु बोला जाता हैं 
बहू शब्द का स्वरूप ही नहीं है। भ्र्थात्‌ शब्दमें चक्षु इखिय की विष- 
पता हो नहों है तब उसमें श्रन्यथानुपपत्तिविशिष्टरूपसे निइच्रव- 
पथप्राप्ति पझ्र्थात्‌-अ्रविनाभावका निश्चय कंसे हो सकता है? 
भ्र्थात्‌--महीं हो सकता है। प्रतः साथध्य के साथ झ्विनाभाव का 
निशलय न होने से हो 'बक्षु इच्धिय का विषय हेतु ध्सिद्ध हेत्थाभास 
है, न कि पदाधमंता के भ्रभाव होने से। कारण, पवाधसंता के 
बिना भो कृत्तिकोदयादि हेतुओं को उक्त प्रन्यथानुपपतिरूप हेत- 


सदाण के रहने से हो सद्धेतु--सम्यक हेतु कहा गया है। और 25 
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विशद्धाविक हेत्वाआसो में प्रन्यधासपपत्ति का श्रभाव प्रकट हो है। 
ब्रयोंकि स्पष्ट ही घिरड़, व्यभियारों, वाधितणिवग्र श्ौर सत्प्रतिपदा के 
पत्िताभाव का निश्चय नहों है। इसलिए ज़िस हेतु के अन्यथासप- 
पन्‍नत्व का योग्य देश मे निकुचय है वही सम्यक हेतु है उससे भिन्‍्त 
हेत्वाभास है, यह सिद्ध हो गया । 


दूसरे, गर्भ से स्थित मंत्री का पुत्र स्यास ( काला ) होता 
चाहिए, क्योकि बह मंत्रों का पुत्र है, भ्रग्य मौजूद भंत्रो के पुन्रो को 
तरह ।' यहाँ हेत्वाभास के स्थान मे भी बोद़ों के श्रेरूप्य और सैया- 
यिको के पाअ्चरूप्य हेतुलक्षण को प्रतिव्याप्ति है, इसलिए श्ररुप्य 
धौर पाउचरूप्य हेतु का लक्षण महों है । इसका स्पष्टीकरण निम्न 
प्रकार है -- 


मेत्रो के मोजूद पाँच पुत्रों मे कालेपन को देखकर मंत्रों के गर्भस्थ 
पत्र को भी--जो कि विवादग्रस्त है, पक्ष करके उसमे कालेपन को 
सिद्ध करने के लिए जो 'मंत्रो का पुत्रपना' हेतु प्रयक्त किया जाता 
है वह हेत्वाभास है--सम्यक हेतु नहीं है, यह प्रसिद्ध ही है। क्योकि 
उसमे गोरेपन की भी सम्भावना को जा सकती है। श्रौर वह 
सम्भावना 'कालेपन' के साथ "मंत्री का पुत्रपना' को प्रन्यथानुपपत्ति 
( भ्रविनाभाव ) न होने से होती है। भ्रन्यथान्‌पपत्ति का प्रभाव 
इसलिए है कि कालेपन के साथ मंत्री के पुत्रपने का न तो सहभाव 
नियम है शोर न क्रभाव नियम । 


जिस घमं का जिस धर्म के साथ सहभाव नियम--एक साथ 
होने का स्वभाव होता है वह उसका ज्ञापक होता है । प्र्थात्‌--बह 
उसे जताता है। जंसे शिक्षपात्व का व॒द्ात्व के साथ सहुभाव मिस 
है, इसलिए शिक्षपात्व हेतु वृक्षत्व को जयाता है। प्रोर जिसका 
जिसके साथ क्रममाव नियम--क्रम से होने का स्वसाव होता है वह 
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उसका शान कराता है। जंसे--धुरँ का श्ररिनें के बाद होने क्रा नियने 
है, इसलिए धुआँ भाग्ल का शान कराता है। प्रकृंत में 'संत्री के पुत्रपने' 
हेतु का 'कॉलेपन' साध्य के साथ न तो संहभाव नियम है प्रोर मे 
ऋमसाव नियम है जिससे कि 'मेत्रो का पुत्रपना' हेंत 'कालेपन 
साध्य का ज्ञान कराये । 


यख्पि विद्यमान मंत्री के पुत्रों मे 'कालेपन' झोर "केत्रो का पु" 
वन” का सहभाव है--दोनो एक साथ उप्रलब्ध होते हैं, पर यह 
सहभाव नियत तहीं है--निय्मरूप में नहों है, क्योंकि कोई 
यदि यह कहें कि गर्भस्थ पुत्र में मंत्री का पुत्रपत' तो हो, किस्ल 
कालापन! ने हो, तो इस प्रकार विपक्ष ( व्यभिषारशडू। ) में 
कोई बाधक नहीं है--उक्त व्यभिधार की शझूप को दूर करते बाला 
भ्रनुकल तक॑ नहीं है। भश्रथात्‌ यहाँ ऐसा तक नहीं है कि 'यंति 
कालापन न हो तो मंत्री का पुत्रपन' भी सहीं हो सकता है' क्योकि 
सेत्रीपुत्र मे 'मेत्री के पुत्रपल' के रहने पर भो कालापन” सन्दिग्ष है। 
ध्रौर विपक्ष से आधक प्रमाणो--ब्यभिधारशदू/मिवत्तक भ्रमुकूल 
तकों के बल से ही हेतु भोर साध्य में व्याप्ति का निशच्चय होता है । 
तथा ध्याप्ति के निश्चय से सहभाव झथवा क्रमभाव का निर्णय होता 
है। क्योंकि “सहभाव और क्रमभाव नियम को अ्रविवाभात्र कहते 
हैं” ऐसा दचन है। विवाद में पडा हुझा पदार्थ वक्ष होना चाहिए, 
क्योंकि वह शिश्षषा (शीक्षम) है, जो जो शिशपा होती है वह बह वृक्ष 
होता है। जैसे--शात शिक्षण वृक्ष यहाँ यदि कोई ऐसी व्यभिचार- 
झड़प करे कि हेतु (शिशपा) रहे साध्य (वक्षत्थ) मे रहें तो साशान्य- 
'विशेषभाव के नाश का असद्भरूप बायर भोभूर है। भर्धात्‌ उस 
उ्यभिचारलसू/ को दूर करने बाला झनुकूल तक विश्यमात है। 
अदि वृक्षत्थ तल हो तो शिक्षपा नहीं हो सकतो, क्योंकि बुक्षत्व 
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स्ममान्य है प्रोर शिज्षपा उसका विशेष है प्लोर विशेष सासान्‍्य के बिना 
नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ सामान्य-विशेषभाव के भडू होने का 
प्रसद्भूकृष धाधक मोजव है । किन्तु 'मेत्रो का पुञ्रपन हो कालापन ने 
हो ऐसा कहते में (व्यभिचारदजूा प्रकट करने में) कोई बाधक नहीं 
है, भ्र्थात्‌--उरू व्यभिचारशकूत को दूर करने वाला कोई प्रनु- 
कूल तकं--कि यदि कालापन न हो तो मंत्रो का पुतन्रपन नहों हो 
सकता है--नहीं है, क्योंकि गोरेपन के साथ भी संत्री के प्रुश्नतस का 
रहना सम्भव है। भ्रतः 'मंत्रो का पृत्रपन' हेतु हंत्वाभास हो है। 
ध्र्थात्‌--बह सन्दिग्धानेकान्तिक है। उसके पक्षथमंता है, क्योंकि पक्ष 
भूत गर्भस्थ संत्रीपुश्न में रहता है। सपक्ष किये गये सौजूद संत्रीपुश्रो 
में रहने से सपक्ष-सत्त्व भो है। धौर विपक्ष गोरे च॑ंत्र के पुत्रों से 
व्यावत होने से विपक्षव्यावत्ति भी है। कोई बाघा नहों है, इस- 
लिए भ्रवाधितविष्यता भी है, क्योकि गर्भस्थ पुत्र का कालापन 
किसी प्रभाण से बाधित नहों है। अ्रसत्प्रतिपक्षता भी है, क्ष्योक्ि 
विरोधी समान बल बाला प्रमाण नहीं है। इस प्रकार 'मंत्री के 
पुत्रपन” में पांचों रूप विद्यमान हैं। तोन रुप तो “हजार में सो' के 
ग्याय से रबयं सिद्ध हैं। धर्थात--जिस प्रकार हजार में सो श्रा ही 
जाते हैं उसी प्रकार मंत्री पृत्रपन में पाँच रूपों के दिखा देने पर तीन 
रुप भी प्रदर्शित हो जाते हैं । 


अभ्यथानुपपत्ति को हो हेतु-लक्षण होने की सिद्धि-- 


यहाँ यदि कहा जाय कि केवल पॉंचिरूपता हेतु का लक्षण नहीं 
है, किस्तु प्रन्यवानुपपत्ति से विश्विष्ट हो पांचरूपता हेतु का लक्षण 
है। तो उसी एक भ्रग्यधानुपपत्ति को ही हेतु का लक्षण मानिये; 
क्योंकि प्रन्यधानपपत्ति के प्रभाव में पाँचरूपता के रहने पर भी 
मैन्री का परश्रपन' झ्ावि हेतुओों में हेतुता नहीं है शोर उसके सज्भाव- 
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में पाचरूपता के न होने पर भी 'कृत्तिकोदय झादि में हेत॒ता है । 
कहा नो है :-- 
“ग्रन्यथातुपपन्‍नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपफन्‍लत्व यत्र तत्र त्रयेण किम ॥” [ ] 
जहाँ प्रन्यधानपपत्ति है वहाँ तीन रूपों के मानने से क्या ? झोर 5 
जहाँ प्रत्यधानुपपत्ति नहीं है वहाँ तोन रूपों के सद्भाव से भो क्षया ? 
तात्पयं यह कि त्रेरूप्य प्रत्यवानुपपत्ति के बिना भ्रभिमत फल का 
सम्पावक नहीं है--व्यूथं है। यह त्रेरूप्प को मानने वाले बोढों 
के लिए उत्तर हे। झौर पाँद रूपों को मानने वाले नेयायिकों के 
लिए तो निम्न उत्तर है :-- 0 
“अन्यथानुपपन्नत्व॑ यत्र कि तत्र पञ्चभिः । 
तान्यथानुपपन्तत्वं यत्र कि तत्र पंञ्चभि:"॥”[प्रमाणप० पृ० ७२] 


जहाँ प्रन्यथानुपपत्ति है वहाँ पाँच रुपों के सानने से क्या / शोर 
जहाँ प्रन्यथानूपपत्ति नहीं है वहां पाँच रूपों के सद्भाव से भी क्‍या ? 
मतलब यह कि प्रन्यथानुपपत्ति के बिना पाँख रूप सर्वथा अ्रन्यथा- 5 
सिद्ध हैं--निष्फल हैं-- 
हेतु के भेदों भौर उपभेदों का कश्न-- 
यह प्रन्यधानुपपत्ति के निशचयरूप एक लक्षण वाला हेव 


संक्षेप में दो तरह का है-- १ विधिरूप श्लोर २ प्रतियेषरूप । 
विधिरूप हेतु के भी दो भेद हैं“-१ विधिसाधक भोर २ प्रतिषेष- 20 


१ यह कारिका प्रमाण-परीक्षा में कुछ परिवर्तनके साथ निम्न प्रकार 
उपश्ब्ध है :-- 
प्रव्यथानु पपन्‍लत्व॑ रूप: कि पञ्चभिः कुतस्‌ । 
तान्यथानुफ्पत्नत्व रूपेः कि पड्चननि: कृतम्‌ ॥ 


$ 


॥ 
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साथाह + इतमें से पहले विभिसाभक के अनेक्ष श्रेंद हैं--(१) कोई 
कार्यरुप है, जंसे---यह पर्वत प्रश्निदाला है, क्योंकि धूसवाला पझम्पथा 
नहीं हो सकता' यहाँ 'घूम' कार्मरूप हेतु है। फ्रारण, धूम प्रग्नि का 
कार्य है भोौर वह उसके बिना ने होता हुष्ला भ्रम्ति का शात कराता 
औै३ (२) कोई कारणरूप है, जेसे-- वर्धा होगी, क्योंकि विशेष 
बाइल धन्यथा हो तहों सकते यहाँ (विशेष यादल' कारण हेतु हैं। 
क्योकि विशेष बावल वर्षा के कारण है झोर ग्रपते कार्मभत वर्षा का 
योष कराते हैं । 


शदभा--कार्य तो कारण का शापक हो सकता है, क्योकि 
कारण के बिता कार्य नहीं होता। किन्तु कारण कार्य के भ्रभाव में 
भी सम्भव है, जेसे--घूम के बिना भी प्ररिन वेखो जाती है। प्रतएव 
झग्नि घूम की गसक नहीं होती। '्त कारणहेतु को मानना 
ठीक नहीं है ? 


समाधान--नहीं, जिस कारण की शक्ति प्रकट है--भ्रश्रतिहत 
है वह कारण कार्य का व्यभिथारों नहीं होता--नियम से कार्य का 
जनक होता है। श्रतः ऐसे कारण को कार्य का शापक हेतु मानते- 
से कोई विरोध नहों है। (३) कोई विशेषरूष है, जेसे--'यह वक्ष 
है, क्योकि दिदापा श्रन्यया हो नहों सकती । यहाँ 'शिक्षपा' विशेष 
रुप हेतु है। क्योंकि शिक्षणा वृक्षदिशेध है, वहु झ्रापने सासास्य- 
भूत वृक्ष का ज्ञापन कराती है। कारण वृक्षबिशेष वृक्षेसासान्प- 
के बिना नहीं हो सकता है। (४) कोई प्रूंचर है, जंसे--“एक 
मुहुर्त के याद शक का उदब होगा। क्योंकि कृशिका का उदय 
भ्रयथा हो नहीं सकता । 'यहाँ कृत्तिका का उदय' पूर्वंखर हुत॒ है, 
क्योकि कृतिका के उदय के बाद भूहूर्स के पश्रन्त में नियम से पाकट 
का उदय होता है। झोर इसलिए कृत्तिका का उदय पृर्वंचर हेतु 
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होते हुआ दकद के उदय को जनाता है। (५४) कोई उसस्चर है, 
जैसे--एक मुहूर्त के पहले भरणिकः उदय हो धुका; क्योंकि इस 
समय कृलिका का उदय प्रन्यथा हो नहों सकता यहाँ 'कृतिका का 
उदय उत्तरचर हेतु है। कारण, हृत्तिका का उदय भरणि के उदय के 
बाद होता है भ्लोर इसलिए बहू उसका उत्तरचर होता हुआर उसको 
जनाता है। (६) कोई सहचर है, जंसे मातुलिज्ध (बिजोरा नीब ) 
रूपवयान्‌ होना चाहिए, क्योंकि रसवान्‌ पन्यथा हो नहों सकता! 
यहाँ 'रस' सहचर हेतु है। कारण, रस नियम से रूप का सहचारों 
है--साथ में रहने वाला है प्रोर इसलिए वह उसके प्रभाव से नहीं 
होता हुप्ला उसका ज्ञापन कराता है । 


इन उदाहरणों मे सद्भूवकृप ही भ्रस्यादिक साध्य को सिद्ध 
करने वाले घमादिक साधन सद्भा[वरूप हो हैं। इसलिए ये सब 
विधिसाधक विधिरूप हेतु हैं। इन्हों को क्‍ग्विशद्धोप्लम्धि कहते हैं । 
इस प्रकार विधिरूप हेतु के पहले भेद विधिसाधक का उदाहरणों द्वारा 
निरूपण किया ! 


दूसरा भेर निरषेधसाथक नासमका है । विरद्धोपलम्धि भी 
उसी का दूसरा नाम है। उसका उदाहरण इस भ्रकार है--इस 
जीव के मिध्यात्व नहीं है, क्योंकि प्रास्तिकता भ्रन्थणा हो नहीं 
सकती । यहाँ 'पग्रास्तिकता' निषेधसाधक हेतु है। क्योंकि आ्रास्सि- 
कता सर्वज्ञ वीतराग के द्वारा प्रतिषादित तस्वारों के अद्धाजरूप है । 
वह अ्रद्धाम सिष्यात्व वाले (सिथ्यादृष्टि) जीव के नहीं हो सकता, 
इसलिए बहु विवक्षित जीव में सिध्यात्व के प्रभाव को लि करता 
है। ग्रधवा, इस हेतु का दूसरा उदाहरण बह है--वस्तु में सबंधा 
एकास्त नहीं हैं, क्योंकि प्रनेकास्तात्मकता अन्यथा हो नहीं 
सकती' यहाँ '“प्रनेकान्तात्मकता' निषधसाधक हेतु है । कारण, 


85 
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झनेशास्तात्मरुता वस्त में प्रवाधितरूप से प्रतीत होतो है ब्लोर इस- 
लिए यह बोद्धादिकल्पित स्वथा एकान्त के श्रभाव को श्रवश्य सिंद् 
झरती है । 

बझु।--पह श्रनेकान्तात्मकता क्या है, जिसके बल से वस्तु में 
सर्वेथा एकान्त के भ्रभाव को सिद्ध किया जाता है ? 


पा 


समाधान--सभो जोवादि वस्तुओ्रों में जो भाव-प्रभावक््पता एक*« 
प्रनेकरूपता श्रोर नित्य-प्रनित्यरूपता इत्यादि भश्रनेक घर्म पाये जाते हैं 
उसी को ग्रतेकान्तात्मकता ग्रथवा श्रनेकान्तरूपता कहते हैं। इस तरह 
विधिरूप हेतु का दिग्वर्शन किया । 

0 प्रतिषेघरूप हेतु के भी दो भव हैं--- १ विधिसाधक धौर 
२ प्रतिषेघसाधक् । उनमें विधिसाधक का उदाहरण इस प्रकार हँ-- 
इस जीव में सम्यक्त्व है, क्‍योंकि भिश्या भ्रभिनिवेश नहों हूँ । 
यहाँ 'मिथ्या अभिनिवेद् नहीं है! यह प्रतिषेघरूप हेतु हे श्रोर वह 
सम्यग्दशन के सद्भाव को साधता हे, इसलिए वह प्रतिषेधरूप विधि- 

5 साथक हेतु है । 

दूसरे प्रतिषेघरूप प्रतिषंबसाधक हेतु का उदाहरण यह हें- 
श्हाँ घुप्चां नहों है, क्‍योंकि भ्रस्ति का श्रभाव हे । यहाँ 'प्रग्नि का 
प्रभाव! स्वयं प्रतिसेधरुप हे शौर वह प्रतिषेधषरूप हो धूम के 
प्रभाव को सिद्ध करता है, इसलिए “भग्नि का प्रभाव प्रतिषंष- 

20 रूप प्रतिषंषसाधक हेतु हें। इस तरह विधि झोर प्रतिषेघरूप से 
दो प्रकार के हेतु के कुछ प्रभेरों का उदाहरण द्वारा वर्णन किया। 
विस्तार से परीक्षामुस से जानना चाहिए। इस प्रकार प्रबॉक्‍्त 
लक्षण वाले हो हेतु साध्य के गमक हैं, ध्रन्य नहीं। श्रर्यात्‌--जों 
भ्रग्ययानपपत्ति लक्षण वाले नहीं हैं वे साथ्य के गमक नहीं हैं, क्योंकि 

25 बे हेत्वाभास हैं। 
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हेल्थाभास का लक्षण और उनके सेब-- 

हैत्थाभास किन्हें कहते है ? जो हेतु के लक्षण से रहित हैं, किन्तु 
हेतु जंसे प्रतीत होते हैं उन्हें हेटवाभास कहते हैं । वे चार प्रकार के हैं-- 
१ प्रसिद्ध, २ विरुद्ध, ३ श्रन॑ंकान्तिक शोर ४ श्रकिड्चित्कर । 


(१) प्रसिदधझ--जिसकी साध्य के साथ व्याप्ति श्रनिश्चित है 
वह भ्रसिद्ध हेत्वाभास है। हेतु की यह ग्रनिश्चितता हेतु के स्वरूप के 
प्रभाव का निश्चय होने से श्रौर स्वरूप में सहाय होने से होतो है । 
स्वरूपाभाव के निशुयय में स्वरूपासिद्ध है और स्वरूप के सन्‍्देह 
में सन्दिग्धासिद्ध है। उनमें पहले का उदाहरण यह है--“शब्द 
परिणमनशील है, क्योकि यह चक्षु इन्द्रिय का विषय है। यह 
'चक्षु इन्द्रिय का विषय' हेतु स्वरूपासिद्ध है। क्योंकि शब्द श्रोश्रेख्रिय 
का विषय है, चक्ष इन्द्रिय का नहीं। श्रतः शब्द में चक्ष इन्द्रिय को 
ब्रिवयता का प्रभाव निश्चित है इसलिए वह स्वख्पासिद्ध है। दूसरे 
का उदाहरण यह है-घूम श्रथवा भाष श्रादि के निशचय किये 
बिना ही कोई यह कहे कि यह प्रदेश श्रग्ति वाला है, क््योंकि वह 
धूम वाला हे । यहाँ धूम हेतु सन्दिन्‍न्धासिद्ध है। फारण, उसके 
स्वरूप में सन्‍्देह है । 

(२) पिरुद्ध--जिस हेतु की साध्य से विरुश् (साध्याभाव) के 
साथ व्याप्ति हो वह विरुद्ध हेत्वाभास है। जेसे--“शब्द श्रपरिणसन- 
छील है, क्योकि किया जाता है' यहाँ “क्रिया जाना' हेतु की व्याप्ति 
अपरिणमनशील से विरद्ध परिणमनशीलता के साथ है। भ्रतः वह 
विरद्ध हेत्वाभास है । 


(३) श्रनेकान्तिक-जों पक्ष, सपक्ष ओर विपक्ष में रहता है 
वह अझनकान्तिक हेत्वाभास है। बह दो प्रकारका है--१ निश्चित- 


विपक्षवृत्ति श्रौर २ शबूतविपक्षवृत्ति। उनमें पहले का उदाहरण 25 
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यह है--'यह प्रदेश घूमवाला है, क्योंकि वह भ्ग्निबाला है। यहाँ 
'झरिन' हेतु पक्षभृत सन्दिग्ध घूमवाले सामने के प्रवेश में रहता है 
भ्रोर सपक्ष धूम वाले रसोईघर में रहता है तथा विपक्ष धूमरहित 
रूप से निश्चित ध्द्भरस्वरूप श्ररिन वाले प्रदेश में मो रहता है, 
ऐसा निश्चय है। भ्रतः वह निश्चितविषक्षवृत्ति अनंकान्तिक है। 
दूसरे शझ्लितविपक्षवुत्ति का उदाहरण यहू है--गर्भस्थ मंत्री का 
पुश्न॒ इयास होता चाहिए, क्योंकि मंत्री का पुत्र है, मंत्री के दूसरे 
पुश्रों की तरह' यहाँ “मंत्रों का प्रृत्रपना' हेतु पक्षमृत गर्भस्थ मंत्री के 
पुत्र में रहता है, सपक्ष दूसरे मंत्रोपत्रों में रहता है, झोर विपक्ष 
0 भ्रत्याम-ोरे पुत्र में भो रहे इस शुगर की निवृत्ति न होने से प्रर्थात्‌ 
विपक्ष में भो उसके रहने को शड्भू बनी रहने से वह शड्धिःतविषक्षा- 
वृत्ति है। शडितविपक्षवृत्ति का दूसरा भो उदाहरण है--'भ्ररहन्त सर्वज्ञ 
नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे वक्‍ता हैं, जंसे--“रथ्यापुरुष' । यहाँ 'वक्‍्ता- 
पन' हेतु जिस प्रकार पक्षभूत अरहन्त में झौर सपक्षभूत रध्यापुरुष 
]5 में रहता है उसी प्रकार सर्वेज्ञ सें भी उसके रहने की सम्भावना 
की जाय, क्योकि वक्‍तापन भ्रौर ज्ञातापन का कोई विरोध नहीं है । 
जिसका जिसके साथ विरोध होता है वह उस वाले में नहीं रहता 
है भ्रोर वचन तथा ज्ञान का लोक में विरोध नहीं है, बल्कि 
ज्ञान वाले ( ज्ञानों ) के हो बचनों में चतुराई प्रथवा सुन्दरता 
स्पष्ट देखने में पग्राती है। ग्रतः विशिष्ट ज्ञानवान्‌ सर्वज्ष में विशिष्ट 
वक्‍तापन के होने में कया प्रापत्ति है ? इस तरह वक्‍तापन की विपक्ष- 
भूत सर्वज्ञ में भो सम्भावना होने से वह शड्कितविपक्षवृत्ति नाम का 
श्रनेकान्तिक हेत्वाभास है । 


हे] 


2 


८ 


(४) प्रकिडिचित्कर--जो हेतु साध्यकी सिद्धि करनेमें श्रप्रयोजक--- 
25 प्रसमर्थ है उसे भ्रकिज्चित्कर हेत्वाभास कहते हैं । उसके दो 
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भेद ' हैं? सिद्धसाधन भौर २ बाधितविषय। उनमें पहले का 
उदाहरण यह है--शब्द थ्रोश्रेने्रिय का विषय होता चाहिए, क्योंकि 
वह शब्द है'। यहाँ “श्रोश्रेन्द्रिय की विधयता' रुपसाध्य शब्द में भ्रावण- 
प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है। श्रतः उसको सिद्ध करने के लिए प्रयक्त 
किया गया “शाब्दपना' हेतु सिद्धसाधन नाम का 'झ्रकिड्चित्कर 
हेत्वाभास है । बाधितविषय नासमका अकिड्खित्कर हेत्वाभाल 
झनेक प्रकार का है। कोई प्रत्यक्षयाघितविषय है। जैसे--'भ्रर्नि 
प्रनुष्ण--ठंडी है, क्ष्योंकि वह द्रव्य है! । यहाँ <्र्यत्व' हेतु प्रस्यक्ष- 
बाधितविषय है। कारण उसका जो ठंडापन विषय है वह उष्णता- 
ग्राहक स्पशनेच्िय जन्य प्रत्यक्ष से बाधित है। भ्र्थात्‌--भ्रग्नि को 
छूने पर बहु उच्ण प्रतीत होतो है, ठंडी नहीं। ग्रतः “्रव्यत्व' हेतु 
कुछ भी साध्यसिद्धि करने सें समर्थ न होने से प्रकिश्चित्कर है। 
कोई झ्नुमानवाधितविषय है । जेसे--'शब्द अपरिणामी है, 
क्योंकि वह किया जाता है' यहाँ “किया जाना' हेतु शब्द परिणामी 
है, क्योंकि वह प्रमेय है! इस अनुमान से बाधितविषय है । इस- 
लिये वह अ्नुमानवाधितविषय नामका प्रकिज्चित्कर हेत्वाभास 
है ! कोई श्रागमबाधितविषय है। जेसे--'घर्म परलोक में वुःख 
“का देने बाला है, क्योंकि वह पुरुष के ह्ाश्य से होता है, जेसे--. 
श्रधम” यहाँ “धर्म सुख का देने बाला है! ऐसा झागम है, इस 
झागम से उकस हेतु आाधितविषय है। कोई स्वववनबाधितविषय है। 
जैसे---मेरी माता बन्ध्या है, क्योंकि पुरुष का संयोग होने पर भो 
गर्भ नहीं रहता है। जिसके पुरुष का संयोग होने पर भी गर्भ नहीं 
रहता है वह अन्ष्या कही जातो है, जंते--प्रसिद्ध वन्ध्या स्त्री । 
यहाँ हेतु अपने वचन से बाधितविधय हैँ, क्‍योंकि स्वर सोजूद 
हैं श्ौर माता भी समान रहा है फिर भी यह कहता हे कि 


के 


मेरी भाता बन्ध्या हे । प्रतः हेतु स्ववचनवाधितविषय नामका 


20 


< 


तर 


20 


2 
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झकिज्चितकर हेत्वाभास है। इसी प्रकार शोर भी ग्रक्तिज्चित्कर के भेद 
स्वयं विचार लेना चाहिए । इस तरह हेतु के प्रसड्ड से हेत्वाभासों को 
निरूपण किया। 


उदाहरण का निरूपण-- 


यह्पि व्युत्पन्न ज्ञाता के लिए श्रतिज्ञा शोर हेतु ये दो ही श्रव- 
यब पर्याप्त हैं तथापि ध्रव्युत्यन्नों के ज्ञान के लिए उदाहरणादिक को 
भी आचारयों ने स्वीकृत किया है । यथार्थ वृष्टान्त के कहने को उदा- 
हरण कहते हैं। यह दृष्टान्त क्या है ? जहाँ साध्य भौर साधन की 
व्याप्ति दिखलाई (जानो) जाती है उसे दृष्टान्त कहते हैं। और 
साध्य--भ्रग्ति श्रादिक के होने पर ही साधन--धूमादिक होते हैं तथा 
उनके नहीं होने पर नहीं होते हैं, इस प्रकार के साहचर्यकंप साध्य- 
साधन के नियम को व्याप्ति कहते हैं। इस व्याप्ति को ही साध्य के 
बिना साधन के न होने से अविनाभाव कहते हैं। वादी प्रोर प्रति- 
वादी की बुद्धिसाम्यता को व्याप्ति की सम्प्रतिपत्ति कहते हैं भोर 
यह सम्प्रतिपत्ति (बुद्धिसाम्यता) जहाँ सम्भव है यह सम्प्रतिपत्ति 
प्रदेश कहलाता हे, जंसे--रसोईशाला पझ्रादि, ग्रथवा तालाब शझ्रादि । 
क्योकि वहीं 'घूमादिक के होने पर नियम से श्रस्यादिक पाये 
जाते हैं भ्रोर प्र्न्यादिक के प्रभाव में नियम से ध््‌मादिक नहीं पाये 
जाते! इस प्रकारक्नी सम्प्रतिपत्ति--बुद्धिसाम्यता सस्भव है। उनमें 
रसोईशाला श्रादि भ्रन्वयदृष्टान्त हैं, क्योंकि वहाँ साध्य श्रौर 
साधन के सद्भावरूप भन्वयब॒द्धि होती है। भ्रौर तालाब आझ्रादि 
व्यतिरेकदृष्टान्त हैं, क्योंकि वहाँ साध्य श्रौर साधन के प्रभावरूप 
व्यतिरेक का ज्ञान होता है । ये वोनों ही वृष्टान्त हैं, क्योंकि साध्य 
भोर साधनरूप श्रन्त--प्र्थात्‌ धर्म जहाँ देखें जाते हैं बह वृष्टान्त 
कहलाता है, ऐसा “दृष्टाग्त' शब्द का श्र उनमें पाया जाता हूँ । 
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इस उपयुक्त वृष्टान्‍्त का जो सम्यक वजन है--प्रयोग है वह उदा- 
हसुण है। केवल वचन का नाम उदाहरभ नहीं है, किन्सु वृष्टास्त- 
रूप से जो बचन-प्रयोग है वह उदाहरण है। जंसे--“जो जो धूस- 
वाला होता है वह बह भ्रष्तनि वाला होता है, जैसे--रपतोई घर, 
और जहां भ्रग्नि नहीं है वहाँ घूम भी नहीं है, जैसे--तालाब । 5 
इस प्रकार के बचन के साथ ही दृष्टान्त का वृष्टान्तरूप से प्रतिपादन 
होता है । 
उदाहरण के प्रसड़ड से उदाहरणाभास का कथन-- 


जो उदाहरण के लक्षण से रहित है किन्तु उदाहरण जंसा प्रतोत 
होता है वह उदाहरणाभास है। उदाहरण के लक्षण की रहितता 0 
(झ्रभाव) दो तरह से होतो है--१ वृष्टान्त का सभ्यक वचन न 
होना और २ जो दृष्टान्त नहीं है उसका सम्यक बचन होना। उनमें 
पहले का उदाहरण इस प्रकार है--जो जो श्रग्नि वाला होता है 
वह वह धूम वाला होता है, जेंसे-- रसोईधर । जहाँ जहाँ धूम 
नहीं है वहां वहां श्रग्नि नहीं है, जसे--लालाब / इस तरह व्याप्य | 
झोर व्यापक का विपरीत ( उल्टा ) कथन करना वृष्टान्त का श्स- 
स्थग्वचन है । 

शकु --व्याप्य भ्ौर व्यापक किसे कहते हैं ? 

समाधान--साहचर्य नियमरूप व्याप्ति क्रिया का जो कर्म है 
उसे व्याप्य कहते हैं, क्योकि 'वि' पूर्वक 'झाप्‌ धातु से कर्म 2 
भर्थ में '्यत्‌! प्रत्यय करने पर “व्याप्यं शब्द निष्पन्न होता हे । 
तात्पयं यहु कि “जहाँ जहाँ धूम होता है वहां वहां भ्रग्नि होती है 
इस श्रकारके साथ रहने के नियम को व्याप्ति कहते हैं, शोर 
इस व्याप्ति का जो कर्म है--विषय है वह व्याप्प कहलाता 
है। वह व्याप्य घूसादिक हैं, क्योकि घूमादिक वह्गनघावि के द्वारा __ 


जा 


क््ज 
पा 


20 


25 


२१४ न्याय-दीपिका 


व्याप्त ( विषय ) किये जाते हैं। तथा इसी व्याप्ति क्रियाका जो 
कर्ता है उसे ब्यापक कहते हैं, क्योंकि 'वि' पूर्वक 'प्राष्‌' धातु से 
कर्ता श्र में ण्वुल' प्रत्यय करने पर “व्यापक' शब्द सिद्ध होता है । 
वह व्यापक पश्रस्न्यादिक हैं। इसीलिए श्रग्नि घूम को व्याप्त करतो 
है, क्योंकि 'जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ श्रर्नि नियम से होती 
है' इस तरह धूम वाले सब स्थानों में नियम से श्रग्नि पायी जाती 
है। किन्तु धम प्रग्ति को वसा व्याप्त नहीं करता, क्योंकि प्ंगारा- 
पसन प्रग्नि धूम के बिना भो रहतो है। कारण, जहां 'झग्नि है यहाँ 
नियम से धूम भी है' ऐसा सम्भव नहीं है 


शड़ा--धूम गोले ईन्थन बाली भ्रग्नि को व्याप्त करता ही है । 
थ्र्यात्‌ वह उसका व्यापक होता है, तब श्राप कंसे कहते हैं कि घूम 
अ्रग्ति का व्यापक नहीं होता ? 


सलाधान--गोले ईन्धनवालोी भ्रम्नि का घू्त को ब्यापक सानना 
हमें दृष्ट है। क्योंकि जिस तरह “जहां जहां ग्रविच्छिन्नसूल धूस 
होता है वहाँ वहां भ्रग्नि होती है” यह सम्भव है उसी तरह जहां 
जहां गीले ईन्घन वाली भ्रग्नि होतो है वहाँ वहाँ घूम होता है” यह 
भी सम्भव है । किन्तु श्रग्सिसामान्य घूम-विशेष का व्यापक ही 
है-व्याप्य नहीं; कारण कि “पव॑त भ्रग्ति वाला है, क्‍योंकि बह धूम 
बाला है इस श्रनुसान में श्रग्नि-सामान्य को हो प्रपेक्षा होतो है 
प्रा््रन्धन वाली श्रग्नि था महानसीय, पर्वतीय, चत्वरीय झौर 
गोष्ठीय पश्रादि विशेष भ्रग्नि को नहों। इसलिये धूम भ्र्नि का 
व्यापक नहीं है, भ्रपितु भ्रग्नि हो घूम को व्यापक है। श्रतः 'जो जो 
घूृमवाला होता है वह भ्रग्निवाला होता है, जैसे--रसोई का घर 
इस भ्रकार वृष्टान्त का सम्यक्‌ वचन बोलना चाहिए । किस्तु 
इससे विपरोत वचन बोलना दृष्टान्ताभास है । इस तरह यह 
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कसस्यक वसनरूप भ्नन्‍्वय दृष्टान्ताभात (भ्रग्वय उदाहरणाभास) है। 
अ्यतिरेकब्याप्ति में तो व्यापक--अ्रग््यादिक का अभाव व्याप्य 
होता है श्रौर व्याप्प--ध्‌ मादिक का श्रभाव व्यापक होता है। ब्रत- 
एवं “जहां जहां प्रग्नि का अभाव है वहां वहां घूम का श्रभाव है, 
जेसे --तालाब' इस प्रकार वृष्टान्त का सम्यक् बचन बोलना चाहिए । 
इससे विपरीत कथन करना असम्यक्‌ वचनरूप व्यतिरेक उदा- 
हरणाभास है। 'भरवृष्टान्तवचन' ( जो दृष्टान्त नहीं है उसका 
सम्यक वचन होता ) नास का दूसरा उदाहरणाभास इस प्रकार 
है - श्रन्वयव्याप्ति में ब्यतिरेक वृुष्टान्त कह देना और व्यतिरेक- 
ब्याप्ति में भ्रन्वय दृष्टान्त बोलना, उदाहरणाभास है। इन दोनों के 
उदाहरण स्पष्ट हैं । 


शड्भू --गर्भस्थ मंत्री का पुत्र श्याम होना चाहिये, क्योंकि बह 
मंत्री का पुत्र है, जो जो मंत्री का पुत्र है बह वह श्याम है, जेसे उसके 
दूसरे पुत्र' इत्यावि अ्नुसानप्रयोग में प्रन्वयदुष्टान्त स्वरूप पाँच संत्रो- 
पुत्रों में 'जहां जहां संत्री का पुन्रगना है वहां वहां श्यासता है' बह 
भ्रग्वयव्याप्ति है श्रौर ब्यतिरेक दृष्टान्तस्वरूप गोरवर्ण श्रमंत्रोपृत्रों में 
सब जगह 'जहां जहां श्यामता नहों है वहां वहाँ मंत्री का पुत्रपना 
नहीं है' यह उ्यतिरेकब्याप्ति सम्भव है। प्रतः गर्भस्थ संत्रीपुत्र- 
रूप पक्ष में जहां कि साधन निश्चितरूप से है, सम्यभूत इ््यासता का 
सन्वेहू गोण है ध्लोर इसलिए यह अनुमान भी सम्यक्‌ हो जोबेगा-- 
भ्र्यात्‌ दृष्ट/न्त का उपयुक्त लक्षण सानसे पर मंत्रीतनयत्वहेतुक 
इयामत्वसाध्यक प्रस्तुत भ्रनुमान भी समोचोन प्रनुमान कहा जावेगा, 
कारण कि उसक भ्रन्वय वुष्टान्त झोर ब्यतिरेक दृष्टान्त दोनों हो सम्पक 
वृष्डान्तवचनरूप हैं ? 


समाधान--नहों; प्रकृत दुष्टान्त भ्रन्य विचार से बाचित है। 
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बहू इस प्रकार से है--साध्यरूप से साना गया यह ध्यासतारूप काय॑ 
झपनी निष्पत्ति के लिए कारण की श्रपेक्षा करता है। वह फारण 
मंत्री का पुत्रपना तो हो नहों सकता, क्योंकि उसके बिना भी दूसरे 
पुरुषों में, जो मंत्रों के पुत्र नहीं हैं, श्यामता देखो जाती है। भ्रतः जिस 
प्रकार कुम्हार, चाक श्रावि कारणों के बिता ही उत्पन्न होने वाले 
वस्त्र के कुम्हार श्रादिक कारण नहीं है उसो प्रकार मंत्री का पुत्रपना 
इयामता का कारण नहीं है, यह निश्चित है। अतएब जहां जहां 
पेत्री का पृत्रपना है वहां वहां ब्यामता नहीं है, किन्तु जहां जहां 
ध्यामता का कारण विशिष्ट नाव्कर्म से सहित शाकादि प्राह्मररूप 
परिणाम है वहां वहां उसका कार्य श्यामता है। इस प्रकार सामग्री- 
रूप विशिष्ट नामक से सहित शाकादि भ्राहार परिणाम द्यामता 
का ब्याप्य है--कारण हैँ । लेकिन उसका गर्भस्थ संत्रोपुत्ररूप 
पक्ष में निवचय नहीं हे, भ्रतः वह सन्दिः्धासिद्ध हे। भर मंत्री का 
पुशत्रपना तो श्यामता के प्रति कारण हो नहों हूँ, इसलिए वह 
श्यामतारूप कार्य का गमक नहों है । भ्रतः उपयुक्त अनुमान सम्यक 
प्रनुमान नहीं है । 


जो उपाधि रहित सम्बन्ध है बह व्याप्ति है, श्रौर जो साधन- 
का श्रव्यापक तथा साध्य का व्यापक है वह उपाधि है! ऐसा किन्‍्हीं 
(नयायिकों) का कहना है। पर वह ठोक नहों है; क्योंकि व्याप्ति का 
उक्त लक्षण मानने पर श्रन्योन्याश्रय दोष धाता है। तात्पर्य यह कि 
उपाधि का लक्षण व्याप्तिघटित है भ्रोर व्याप्ति का लक्षण उपाधिधटित 
है। श्रतः व्याप्ति जब सिद्ध हो जावे तव उपाधि सिद्ध हो भोर जब 
उपाधि सिद्ध हो जावे तब व्याप्ति सिद्ध हो, इस तरह उपाधि 
रहित सम्बन्ध को व्याप्ति का सक्षण सानने में प्रन्योग्याक्ूण नामका 
दोष प्रसक्‍त होता है। इस उपाधि का निराकरण कादण्यकलिका में 
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दिस्‍्तार से किया यया है। श्वतः बिराम लेते हैं-/-उसका पुनः जण्डन 
यहाँ नहीं किया जाता है । 
उपनय, लिगलन और उपनेयाभास तथा निगमनाभास के 

सक्षण-- 

साधनवान्‌ रूप से पक्ष की दृष्टात्स के साथ साम्यता का कथन 
करता उपनय है। जेसे--इसोलिए यह धूम वाला है। साधन को 
धोहराते हुए साध्य के निश्चयरूप वचन को निगमन कहते हैं। 
जेसे--धूम वाला होने से यह भ्रग्नि वाला ही है। इन दोनों का ह्रयथा- 
क्रम से--उपनय को जगह निगमन और निगमन को जगह उपनय 
का-- कथन करना उपनयाभास भ्रोर निगनाभास हूँ । भ्रनुमान प्रमाण 
समाप्त हुश्रा । 


प्रागम प्रमाण का लक्षण--- 


प्राप्त के बचनों से होने वाले श्र्॑ज्ञान को आगम कहते हूँ । 
पहाँ “प्रागम' यह लक्ष्य है और शेष उसका लक्षण है। 'प्रशान 
को प्रागम कहते हैं! इतना ही यदि बआ्रागस का लक्षण कहा जाय 
तो प्रत्यक्षाविक में अ्रतिथ्याप्ति है, क्योंकि प्रत्यक्षादिक भी प्रथष- 
ज्ञान हैं। इसलिए “बचनों से होने वाले यह पद--विज्ञेषण दिया 
है। 'बचनों से होने वाले” प्रथज्ञान को आगम का लक्षण कहने में 
भो स्वेच्छापृवक ( जिस किसो के ) कहे हुए अमजनक बधचतों से 
होने वाले भ्रथवा सोये हुए पुरुष के प्रौर पागल झादि के बाक्यों से 
होते वाले 'नदों के किनारे फल हैं! इत्यादि ज्ञानों में पश्रतिव्याप्ति है, 
इसलिए 'झाप्त' यह विशेषण दिया है। आप्त के वचनों से होने 
वाले ज्ञान को' प्रायस का लक्षण कहने में भी भ्ाप्त के वाक्ष्यों को 
घुनकर जो श्रावण प्रत्यक्ष होता है उसमें लक्षण की प्रतिव्याप्ति 
है, भ्रतः अर्थ यह पद दिया है। 'झर्थ' पर तत्पर में कढ है। 
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अर्थात्‌--प्रयोजनार्थक है, क्‍योंकि 'शप्रथं हो--तात्पर्य ही बचनों में 
है' ऐसा ग्राचायंबचन है। मतलब यह छि यहां 'अर्थ/ पद का 
झर्थ तात्पर्य विवक्षित है, क्योंकि बचनों में तात्पयं ही होता है। 
इस तरह आ्राप्त के बचनों से होने वाले श्र्थ (तात्पय) शान को जो 
झागम का लक्षण कहा गया है वह पूर्ण निर्दोष है। जंसे-- 
“सम्यर्दर्शनशानचारित्राणि मोक्षमार्ग.” [त० सू० १-१] “सस्यग्द्शंन, 
सम्याज्ञान श्रोर सम्यकचारित्र इन तोनों की एकता ( सहभाव ) 
मोक्ष का मार्ग है! इत्यादि वाक्‍्यार्थज्ञान। सम्यग्वशनादिक सम्पूर्ण 
कर्मों के क्षयरूप मोक्ष का मार्ग भ्र्थात्‌ उपाय है-त कि 'मार्म हैं । 
झतएव भिन्न भिन्‍न लक्षण वाले सम्यग्द्शतादि तीनों सिलकर 
ही मोक्ष का सार्ग हैं, एक एक नहीं, ऐसा श्रथ “मार्ग: इस एक 
बचन के प्रयोग के तात्पय से सिद्ध होता है। यहो उक्त वाक्य का 
भ्र्थ है। श्रोर इसी प्रथं में प्रमाण से संशयादिक को निवृत्तिरूप 
प्रस्तिति होती है । 


शाप्त का लक्षण-.- 


आाप्त किसे कहते हैं? जो प्रत्यक्षज्षान से समस्त पदार्थों का 
जाता (सर्वज्ष) है श्रोर परमहितोपवेशी है बह्‌ प्राप्त है। समस्त 
पदार्थों का ज्ञाता' इत्यादि ही प्राप्त का लक्षण कहने पर श्रुतकेव- 
लियों में श्रतिव्याप्ति होतो है, क्योंकि वे श्रागम से समस्त पदार्थों- 
को जानते हैं। इसलिए प्रत्यक्षज्षान से यह विशेषण विया है। 
प्रत्यक्ष्ञान से समस्त पदार्थों का शञाता' इतना हो प्राप्त का लक्षण 
करने पर छिद्ठों में पभ्रतिव्याप्ति है, क्योंकि थे भी प्रत्यक्षज्ञान से 
हो सम्पूर्ण पदार्थों के ज्ञाता हैं, भ्रतः 'परमहितोपदेशी' यह्‌ 
विशेषण कहा है। परम-हित निश्नेयल-मोक्ष हे श्रोर उस मोक्ष के 
उपदेश में ही भ्ररहन्त को मुख्यरूप से प्रवत्ति होती हूँ, प्नन्‍्य 
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विधय में तो प्रइल के अनुसार गोणरूप से होती हे । सिद्ध परमेष्टी 
ऐसे नहीं हैं-वे निःश्रेयस का न तो भख्यरूप से उपदेश देते हैं 
प्रौर तन गौणरूप से, क्‍योंकि वे प्रभुपदेशक हैं। इसलिए 'परम- 
हितोपदेशी”' विशेषण कहने से उनमें प्तिव्याप्ति नहों होती । झाप्त 
के समबाव में प्रमाण पहुले ही ( द्वितोव प्रकाशमें ) प्रस्तुत कर 
प्राये हैं। नैयायिक भ्रादि के द्वारा माने गये 'ध्राप्त' स्वश न होने से 
ग्राप्ताभास हैं--सच्छे प्राप्त नहीं हैं । प्रतः उनका व्यवच्छेद 
(निराकरण ) 'प्रत्यक्षज्षान से सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञाता' इस विशेषण से 


ही हो जाता हूँ । 


शक्ा--नेयायिकों के द्वारा माना गया आप्त क्‍यों सर्व 
नहीं है ? 


समाधान --नंयायिकों ने जिसे श्राप्त माना हे वह श्रपने ज्ञान का 
ज्ञाता नहीं हैं, क्योंकि उनके यहाँ ज्ञान को भअस्वसंवेदो --ज्ञानान्तरवेख 
पाना गया हैं । दूसरी बात यह है कि उसके एक हो ज्ञान है उसको 
जानने वाला शानान्तर भो नहीं है। प्रन्यथा उनके झभिन्त आ्ाप्त सें 
वो ज्ञानों के सद्भाव का प्रसडः भ्रायेगा शोर दो ज्ञान एक साथ हो नहीं 
सकते, क्योंकि सजातीय दो गुण एक साथ नहीं रहते ऐसा नियम 
हैं। भ्रतः जब वह विशेषणभूत झपने ज्ञान को हो नहीं जानता हे 
तो उस ज्ञानविशिष्ट झ्ात्मा को ( अपने को ) कि 'में सर्वेश् हूँ 
ऐसा कंसे जान सकता है? इस प्रकार जब वह श्रनात्मत्त है. तब 
झसवंजञ हो हे--सर्वश्ञ नहों हूं; ध्ोर धुगतादिक सच्चे प्राप्त नहीं हैं, 
इसका विस्तृत निरूपण आप्तमीमांसाविवरण--अ्रष्टशतों में थ्री- 
झकलऊूदेव मे तथा प्रष्टसहल्नो में श्रोविद्यानन्द स्वामी ने किया है । 
झत. यहाँ प्रौर प्रधिक विस्तार नहों किया गया। वाक्य का 
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लक्षण' दूसरे शास्त्रों में! प्रसिद्ध है, इस कारण उसका भी यहाँ लक्षण 
नहीं किया जाता हे । 


शभ्र्थ का लक्षण श्रौर उसका विदेष कथन--- 


झर्थ किसे कहते हैं ? झ्रतेकान्त को प्र्थ कहते हैं। भर्थात्‌ जो 
प्रनेकान्‍्त स्वरूप है उसे श्र्थ कहते हैं। यहाँ “भ्रथ/ यहू लक्ष्य का 
निर्देश है, उसी को प्रभिधेय श्र्थात्‌ कहा जाने वाला भी कहते हैं। 
अनेकास्त' यह लक्षण का कथन है। जिसके श्रथवा जिसमें भ्रमेफ 
भ्रन्त प्र्थात्‌ धर्म--सामान्य, विशेष, पर्याय भौर गुण पाये जाते हैं 
उसे श्रनेकान्त कहते हैं। तात्पर्य यह्‌ कि सामान्यादि झ्नेक धर्म वाले 
पदार्थ को श्रनेकान्त कहते हैं। 'घट घट” 'गौ गो” इस प्रकार के 
अ्नुगत व्यवहार के विषयभूत सवृश् परिणासात्मक 'घठत्व” “गोत्व 
ग्रादि भ्रनगत स्वरूप को सामान्य कहते हैं। बह “घटत्व” स्थूल 
कम्ब॒ग्रीवादि स्वरूप तथा “गोत्व' सास्‍्ना श्रादि स्वरूप ही है। श्रतएव 
घंठत्वादि सामान्य घटादि व्यक्त्तियों से न सर्वथा भिन्‍न है, न नित्य है 
झोौर न एक तथा श्रनेकों में रहने वाला है। यदि वसा माना जाय 
तो श्रनेकों दृषण श्राते हैं, जिन्हें दिग्नाग ने निम्न कारिका के द्वारा 
प्रदर्शित किया है :-- 


१ परस्पर में श्रपेक्षा रखने वाले पदों के निरपेक्ष समूह को वाक्य 
कहते है । जैसे--'गाय का लाग्रो' यहाँ 'गाय को' और “लाञो' ये दोनों 
पद एक-दूसरे की भ्रपेक्षा रखते हैं तभी वे बिवक्षित भ्र्थ का बोध कराने 
में समर्थ हैं तथा इस अर्थ के बोध में भ्रन्य वाक्यान्तर की श्रपेक्षा नहीं 
होती इसलिए उक्त दोनों पदों का समूह निरपेक्ष भी है। 


२ प्रमेयकमलमात्तंण्डादिक मे । 
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न गाति' न च तत्रास्ते न पश्चादस्ति नांशवत्‌ 
जहाति पूर्व नाघारमहों व्यसनसन्तत्ति: ॥ 

भ्र्यात्‌--वह गोत्वादि सामान्य शावलेयादि व्यक्तियों से यदि 
स्वथा भिन्‍न, लित्य, एक ोर अनेकव॒त्ति है तो जब एक गौ उत्पन्न 
हैई तब उसमें गोत्व कहाँ से श्राता है ? श्रन्यत्न से झा नहीं सकता, 
क्योंकि उसे निष्क्रिय माना है। उत्पस्त होने के पहले गोत्व वहाँ रहता 
नहीं, क्योंकि गोत्व सामान्य गौ में ही रहता है। भ्रन्यवा, देश भी गोत्व 
के सम्बन्ध से यो हो जायेगा । गोपिण्ड के साथ उत्पन्न भी नहीं हो 
सकता, क्योंकि उसे नित्य साना है, भ्रन्यथा उसके अ्रनित्यता का 
प्रसड़ुः ध्रायगा । अंदवान्‌ है नहीं, क्‍योंकि उते निरश्ञ स्वीकार किया 
है। नहीं तो सांशत्व का प्रसड्ध प्रावेगा । घदि वह पृ फिण्ड को छोड़ 
कर नूतन गो में भाता है तो यह सी नहों कहा जा सकता, क्योंकि 
पूृर्थ पिण्ड का त्याग नहों साता है। अन्यथा पूर्व गोपिष्ड-- 
गो, भ्रगौ --गोत्वशून्य हो जायगा, फिर उसमें गौ” व्यवहार नहीं हो 
सकेगा । इस तरह गोत्वादि सामान्य को व्यक्ति से सर्वंधा भिम्म, नित्य 
और एक मातने में भ्रनेक विध दृषण प्रसकक्‍त होते हैं । श्रतः स्पूल श्रौर 
कम्बुग्रीवा भ्रादि ग्राकार के तथा सास्ता भ्रादि के देखने के बाद ही 
यह 'घट है' 'यह गो है' इत्यादि श्रनुगत प्रत्यय होने से सवृत्षा परि- 
णामरूप ही घटत्व-गोत्वादि सामान्य है श्लोर वह कंघड्चित्‌ भिन्‍न- 
झभिन्‍न, नित्य-प्रनित्य श्रोर एक-प्रकेके रूप है। इस प्रकार के 


१ “नायाति पाठान्तरम । 

९ कारिका का शब्दार्थ यह है कि गोत्वादि सामान्य दूसरी गौ में 
भन्यत्रसे जाता नहीं, न वहाँ रहता है, न पीछे पैदा होता है, न अंशोवाला 
है, भौर न पहलेके भ्पने श्राश्रयकों छोड़ता है फिर भी उसकी स्थिति है--- 
वह सम्बद्ध हो जाता है; यह कंसी व्यसनसन्तत्ति--कदाग्रहूपरम्परा है ।' 
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सामान्य के मानने में उपयुक्त कोई भी दृषण नहों श्राता है। विशेष 
भी सामान्य को ही तरह “यह स्थूल घट है' 'यह छोटा है! इत्यादि 
व्यावृत्त प्रतोति का विषयभूत घटादि व्यक्तिस्वरूप ही है ! इसी बात 
को भगवान्‌ माणिक्यतन्दि भट्टारक ने भी कहा है कि--“बह श्र्थ 
सामान्य झौर विशेषरूप है ।” 


परिणमन को पर्याय कहते हैं। उसके दो भेद हैं--१ भ्रर्थ- 
पर्याय श्लौर २ व्यञ्जनपर्याय । उनमें भूत भ्रौर भविष्य के उल्लेख 
रहित केवल वतंसानकालोन वस्तुस्वरूप को अ्रर्थपर्याय कहते हैं 
भर्थात्‌ वस्तुओ्रों में प्रतिक्षण होने वाली पर्यायों को प्रथंपर्याय कहते हैं । 
0 श्रात्ार्यों ने इसे ऋजुसूत्र तय का विषय माना है। इसी के एक देश को 
मानने वाले क्षणिकवादी बौद्ध हैं। व्यक्ति का नाम ब्यञ्जन है, प्रोर 
जो प्रवृत्ति-निवृत्ति में कारणभूत जल के ले आने प्रादिरूप श्रथंक्तिया- 
कारिता है वह व्यक्ति है, उस व्यक्ति से युक्त पर्याय को व्यंजन- 
पर्याय कहते हैं। प्रर्थात्‌ जो पदार्थों में प्रवृत्ति श्लोर निवत्ति जनक 
जलानयन शआ्रादि श्रथंक्रिया करने में समय पर्याय है उसे ब्यंजनपर्याय 
कहते हैं। जेसे- मिट्टी श्रादि का पिण्ड, स्थास कोश, कुशल, घट भर 
कपाल आदि पर्याय हैं । 


5 |] 


कक 
पड 


जो सम्पूर्ण व्रव्य में व्याप्त होकर रहते हैं भौर समस्त पर्यायों 
के साथ रहने वाले हैं उन्हें गुण कहते हैं।झोर वे वरतुत्व, रूप, 
गन्ध झोर स्पर्श श्रादि हैं। भ्र्थात्‌ वे गुण दो प्रकारके हैं---१ सामान्‍्य- 
गुण श्रौर २ विशेषगुण। जो सभी दव्यों में रहते हैं थे सामान्य 
गुण हैं भ्रोर वे बस्तुत्व, प्रभेयत्व प्रादि हैं। तथा जो उसी एक व्रव्य में 
रहते हैं वे विशेषनुण कहलाते हैं । जंसे--रूप-रसादिक । मिट्टी के साथ 
स्देव रहने वाले वस्तुत्व व रुपादि तो पिण्डादि पर्यायों के साथ भी 
2 रहते हे, किन्तु पिष्डादि स्थासादिक के साथ नहीं रहते हूँ। इसी- 


2 
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लिये प्र्यायों का गुणों से भेद है। श्रर्थात्‌ पर्याय झौर सृण में 
यहा भेद है कि पर्याय क्रसवर्ती होतो हे भोर गण सहभावी होते 
हैं तथा वे व्रब्य झोर पर्याय के साथ सर्वव रहते हूेँ। यद्धपि 
सामान्य शोर विशेष भो पर्याय हें और पर्यावों के कथत से उनका 
भी कथन हो जाता है--उनका पृथक्‌ कथन करने को भावदयकता 
नहीं है, तथापि सद्भेतज्ञान में कारण होने भर जुद्या जुदा शब्द- 
व्यवहार होने से हस श्रागम प्रस्ताव में (झगस प्रमाण के निरूपण 
में) सामान्य शौर विशेष का पर्यायों से पृथक्‌ निर्देश किया है। इन 
सामान्य श्रोर विशेषरूष गुण तथा पर्यायों का श्राश्नय द्रव्य है। 
क्योंकि “जो गुण श्रौर पर्याय वाला है बह द्रव्य है” ऐसा 
झाचाय॑ महाराज का श्रादेश (उपदेश) है। वह ब्रब्य भी 'सत्त्व' 
भर्थात्‌ सत्‌ ही है; क्योंकि “जो सर्व है बहु व्रभ्य है” ऐसा श्रक- 
लडूदेव का वचन है। द्रव्य भी संक्षेप में दो प्रकारका है-- 
जीव द्रव्य श्रोर प्रजीब द्रव्य । ्रोर ये दोनों ही व्रब्य उत्पत्ति, 
विनाश तथा स्थितिवान हैं, क्योंकि “जो उत्पाद, ब्यय और प्रोव्य 
से सहित है वह सत्‌ है” ऐसा निरुपण किया गया है। इसका 
खुलासा इस प्रकार है :--जीव द्रव्य के स्वर्ग प्राप्त कराने बाले 
' पुष्य कर्म ( देवगति, देवायु श्रादि ) का उदय होने पर सनुष्य स्व- 
भाव का विनाश होता है, दिव्य स्वभाव का उत्पाद होता है औ्रोर 
चंतन्य स्वभाव स्थिर रहता है। जीव द्रव्य यदि मनुष्यादि पर्यायों 
से सबंधा एकरूप ( अभिन्न ) हो तो पुण्य कर्म के उदय का कोई 
फल नहीं हो सकेगा; क्ष्योंकि वह सदेव एकसा ही बना रहेगा-- 
मनुष्य स्वभाव का विनाश झोर देव पर्याय का उत्पाद ये भिन्‍न 
परिणमन उसमें नहीं हो सकंगे। भोर यदि सर्वथा भिन्न हो तो 
पृष्यवानू--पुष्यकर्ता प्रसतरा होगा और फ़लवानू--फलभोकता दूसरा, 
इस तरह पुण्य कस का उपाजल करता सी ब्यर्थ हो जाथगा। परोप- 
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कार में भी जो प्रवृत्ति होती है वह श्रपने पुष्य के लिए ही होतो है । 
इस कारण जीव वत्य की पश्रपेक्षा से प्रभेद है श्रोर मनुष्य तथा वेव 
पर्याय की प्रपेक्षा से भेद है, इस प्रकार भिन्‍न भिन्‍न नयों की वृध्टि से 
भेंद श्रौर भ्रभेद के मानने में कोई विरोध नहीं है, दोनों प्रामाणिक 
हैं--प्रमाणयुक्‍त हैं । 

इसी तरह मिट्टीरूप श्रजीब द्रव्य के भी मिट्टी के पिण्डाकार का 
विनाश, कफम्ब॒ग्रोवा श्रादि आकार को उत्पत्ति श्लौर मिट्टीरूप को 
स्थिति होती है। श्रतः यह सिद्ध हुआ्रा कि श्रजीब व्रव्य में भी 
उत्पत्ति, विनाश और स्थिति ये तीनों होते हैं। स्वामी समन्तभद्र 


« के मत का भ्रनुसरण करने वाले वामन ने भी कहा है कि समीचीन 


उपदेश से पहले के श्रज्ञान स्वभाव को नाश करने श्रोर श्रागे के 
तत्त्वज्ञान स्वभाव के प्राप्त करने में जो समर्थ भ्रात्मा है बही शास्त्र 
का श्रधिकारी है। जंसा कि उसके इस वाक्य से प्रकट है :-- 
“न शास्त्रमसद्द्रव्येष्वर्थंवत्‌” श्र्थात्‌-शास्त्र श्रसद्‌ द्रब्यों में (जो 
जोब अ्रज्ञान स्वभाव के दूर करने ओर तत्त्वज्ञान स्वभाव के प्राप्त 
करने में समय नहीं है उसमें) प्रयोजनवान नहीं है--कार्यकारी नहीं 
है। इस प्रकार श्नेकान्तस्वरूप वस्तु प्रमाणवाक्य का विषय है श्ौर 
इसलिए बह श्रथ॑ सिद्ध होती है। श्रतएवं इस प्रकार भ्रनुभान करना 
चाहिए कि समस्त पदार्थ अनेकान्त स्वरूप हे, क्‍योंकि वे सत्‌ है, 
जो भ्रनेकान्तस्वरूप नहों हे वह सत्‌ भो नहीं है, जंसे- भ्र/काश 
का कमल । 

शद्भूए--यद्यपि कमल पश्राकाश में नहीं है तथापि तालाब में है । 
प्रतः उससे (कमल से) 'सत्त्व' हेतु की व्याव॒त्ति नहीं हो सकती है ? 


समाधात--यदि ऐसा कहो तो यहू कप्तल ग्रधिकरण विशेष- 
की भ्रपेक्षा से सत्‌ झोर श्सत्‌ वोनों रूप होने से प्रनेंकान्सस्थरूप 
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सिद्ध हो गया और उसे प्रस्वयदृष्टान्स झापने हो स्वीकार कर लिया । 
इससे हो प्रापको सन्‍्तोष फर लेना चाहिए। तात्पर्य यह कि इस कहने 
से भी वस्तु झ्नेकान्तात्मक प्रसिद्ध हो जाती है । 


पहले जिस 'सम्यग्दर्शनशानचारित्राथि मोक्षमार्ग:: वाक्य का 
उदाहरण दिया गया है उस वाक्य के द्वारा भी 'सस्यदर्शत, सम्यस्शान 
और सम्यकचारित्र इस तीनों में भोक्षकारणता हो है, संसारकार- 
णता नहीं! इस प्रकार विषयविभागपुर्क ( प्रपेक्षाभदसे ) कारणता 
झौर प्रकारणता का प्रतिपादन करने से वस्तु झनेकान्त स्वरूप 
कही जाती है। यद्यपि उक्त वाक्य में प्रवधारण करने बाला कोई 
एवकार जैसा शब्द नहीं है तथापि “सर्व वाक्यं सावधारणम्‌” श्र्थात्‌ 
-- सभी वाक्य श्रवधारण सहित होते हैं! इस न्याय से उपयुक्त 
वाक्य के हारा भी सम्यग्दर्शनादि में सोक्षकारणता का विधान और 
संसारकारणता का निषेध स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार 
प्रमाण- प्रत्यक्ष, ध्रनुमान श्ौर भ्रागम--से यह सिद्ध हुझा कि वस्तु 
अनेकान्तस्वरूप है । 


नयका लक्षण, उसके भेद पोर सप्तभडूग़ी का प्रतिषादन-- 


प्रमाण का विस्तार से वर्णन करके भ्रम नयों का विश्लेषण- 
पुृ्बंके कथन किया जाता है। नय किसे कहते हैं? प्रमाण से 
जाने हुये पदार्थ के एक देश (प्रंद) को प्रहण करने वाले जाता के 
अभिप्रायविशेष को नय कहते हैं। क्ष्योंकि 'ज्ञाता का अभिप्राय तय 
है” ऐसा कहा गया है। उत्त नय के संक्षेप में वो भेद हैं--१ द्रव्याधिक 
धोर २ पर्यायाथिक। उतसें द्रव्याथिक तय प्रमाण के विषयभूल 
ब्रथ्य-पर्मायात्मक, एकानेकात्मक अ्नेकान्तकप झर्च का विसाथ 
करके पर्यायाथिक नय के विषयभूत भेद को गीण करता हुझा 
उसकी स्थिति मात्र को स्वीकार कर झपने विवय ह्वज्य को अ्रमेद- 
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रूप ध्यवहार कराता है, भ्रत्य नय के विषय का निषेध सहीं करता । 
इसीलिए “दूसरे नय के विषय को श्रपेक्षा रखने वाले तय को सत्‌ 
नय--सम्यक्‌ नय श्रथवा सासान्य नय” कहा है । जंसे-यह 
कहुना कि 'सोना लाझो'। यहाँ डरब्याथिकनय के प्रभिप्राय से 'सोना 
लाझो' के कहने पर लाने वाला कड़ा, कुण्डल, केयूर इनमें से किसी 
को भी ले प्लाने से कृता्थ हो जाता है, क्योंकि सोनेरूप से कड़ा 
प्रावि में कोई भेद नहीं है। पर जब पर्यायाधिकनय की विवक्षा होतो 
है तब द्रव्याधिक नय को गौण करके प्रवृत्त होने वाले पर्यायाथिक- 
तय की श्रपेक्षा से 'कुण्डल लाझो' यह कहने पर लाने बाला कड़ा 
झ्रावि के लाने में प्रवत्त नहीं होता, क्‍योंकि कड़ा भ्रादि पर्याय से 
कुण्डल पर्याय भिन्‍न है। पश्रतः व्र्याथिक नय के प्रसित्राय (विवक्षा) 
से सोना कथडिचत्‌ एकरूप हो है, पर्यायाथिक तय के अ्रभिप्राम से 
कथडिचत्‌ प्रनेकरूप हो है, भोर कम से वोनों नयों के प्रभिष्राय से 
कथब्चित्‌ एक भ्रोर प्रनेकरूप है। एक साथ दोनों नयों के प्रभि- 
प्राय से कर्यचित्‌ अ्रवक्‍तव्यस्वरूप है। क्योंकि एक साथ प्राप्त हुये दो 
नयों से विभिन्‍न स्वरूप वाले एकत्व श्रोर श्रनेकत्व का विचार भ्रथवा 
कथन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्त हुमे दो 
शब्दों के द्वारा घट के प्रधानभूत भिन्‍न स्वरूप वाले रूप शोर रस इन दो 
धर्मों का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। प्रतः एक साथ प्राप्त व्रब्याधिक 
झोर पर्यावायिक दोनों नयों के भ्रसिप्राय से सोना कर्थंचित्‌ श्रवक्‍तव्य- 
स्वरूप है। इस श्रवक्तव्यस्वरूप को व्रव्याथिक, पर्यायाथिक श्रोर 
द्रब्याथिक-पर्यायाधिक इन तौन नयों के प्रभिभ्राय से क्रमशः प्राप्त 
हैए एकत्वादि के साथ मिला वेने पर सोना कर्थंचित्‌ एक श्रोर 
झवश्तव्य है, कर्यंत्रित्‌ श्रमेक झोर भ्रवक्तव्य है तथा कर्षंचित्‌ एक, 
झनेक झोर प्रवक्‍त्तव्य है, इस तरह तीन नयानित्राय शोर हो जाते 


तीसरा अकाश २२७ 


हैं, जिनके हारा भी सोने का विकृषण किया जाता है। नयों के 
कथत करने की इस शंलों (व्यवस्था) को ही सप्तभद्भी कहते हैं । 
पहाँ 'भज्' शब्द वस्तु के स्वरूपविद्येत का अ्रतिपारक है। इससे बहू 
सिद्ध हुआ कि प्रत्येक वस्तु में नियत सात स्वरूप-बिश्षेयरों का प्रति- 
पादन करने वाला शब्द-सम्‌ह सप्सभड्धी है। 


शद्भा--एक वस्तु में सात भज्यों ( स्वरुप श्यवा धर्मों ) का 
सम्भव कंस है ? 

समाधान--जिस प्रकार एक हो घटादि में घट रूप बाला है, 
रस वाला है, गन्ध वाला है श्रौर स्पर्श वाला है, इन जुदे-जुदे व्यव- 
हारों के कारणभूत रूपवस्थ (रूप) झादि स्वरूपभेद सम्भव हैं उसी 
प्रकार प्रत्येक वस्तु में होने वाले एक, अनेक, एकानेक, भ्रवक्तव्य 
झादि व्यवहारों के कारणमूत एकत्ज, झ्नेकत्व झादि सात स्वरुूथसेद 
भी सम्भव हैं । 

इसी प्रकार परम द्रव्याथिक नयक अ्रभिप्राय का विषय परमस- 
व्रव्यसत्ता--महासामान्य है। उसको श्रपेक्षा से “एक ही प्रद्वितीय 
ब्रह्म है, यहाँ नाना-प्रमेक कुछ मी नहीं हैं” इस प्रकार का प्रतिपादन 
किया जाता है, क्योंकि सदरूप से चेतन और अ्रय्ेतत पदायों में 
भेद नहीं है। यदि भेद साना जाय तो सव्‌ से भिन्‍न होने के कारण 
वे सब पग्रसत्‌ हो जाएँगे। 

ऋजूसृत्रतय परमपर्यायाथिक नय है। वह भूत भ्ौर भविष्य के 
स्पश से रहित शुद्धन- केवल वत्तमातकालोन वस्तुस्वरूप को विषय 
करता है। इस नय के प्रभिप्राय से हो बोढ़ों के क्षणिकवाद की सिद्धि 
होती है। ये सब नयाभिप्रास सस्थृर्भ श्रपने विवयभूत अ्रशेवात्मक 
झनेकास्त को, जो प्रमाण का विषय है, विभरत करके लोकब्यव- 
हार को कराते हैं कि वस्तु परव्यकुप ले--सत्तासामातष्य को भ्रपेक्षा से 
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कथ्थंचित्‌ एक ही है, प्रनेक नहों है। तथा पर्यायरूप से---अ्रवान्तर- 
सत्तासामान्यरूप विशेषों की प्रपेक्षा से पस्तु क्यंचित्‌ लाना (अनेक) 
ही है, एक नहीं है। तात्पय यह है कि तत्तत्‌ नयाभिप्राय से ब्रह्म- 
बाद ( सत्तावाद ) भ्रोर क्षणिकवाद का प्रतिपादन भी ठीक है। यही 
झाचार्य समनन्‍्तभद्र स्वासी ने भी निरुपण किया है कि “हे जिन | 
श्रापक मत में श्रनेकान्त भी प्रमाण झौर नय से अ्रनेकान्तरूप सिद्ध 
होता है, क्योंकि प्रमाण की श्रपेक्षा प्रनेकान्तरूप है भोर भ्रपित नयकी 
प्रपेक्षा एकान्तरूप है। 


भ्रनियत प्रनेक धर्मंविशिष्ट वस्तु को विषय करने वाला प्रमाण 
है और नियत एक घर्मविशिष्ट वस्तु को विषय करने वाला नय 
है। यदि इस जेत-सरणि--जंनमत की नय-विषक्षा को म मानकर 
सर्वथा एक ही प्रद्वितोय ब्रह्म है, झनेक कोई नहीं है, कथडिचत्‌--- 
किसी एक श्रपेक्षा से भी श्ननेक नहीं है, यह झ्राग्रह किया जाय--- 
सर्वधा एकान्त माना जाय तो बह श्र्थाभास है--मिथ्या श्रथं है 
झ्रोर इस भ्र्थं का कथन करने वाला वचन भी श्रागसाभास है, क्‍्यों- 
कि वह प्रत्यक्ष से भ्लोर 'सत्य भिन्‍न है तत्त्व भिन्‍न' है इस झ्ागम से 
वाधितविषय है। इसी प्रकार 'सर्वया भेद हो है, कथश्चित्‌ भी 
अ्रभेद नहीं है” ऐसा कथन भी बेसा हो समझता चाहिए। प्र्थात्‌ 
सर्वथा भेद ( भनेक ) का भातना भी पश्रर्थाभास है शोर उसका 
प्रतिपादक वचन भी प्रागसाभास है; क्‍योंकि सद्रूप से भी भेद सानने 
पर पझ्रसत्‌ का प्रसड् श्रायेगा भर उसमें प्रथंक्रिय नहीं बन 
सकती है । 


शजूत--एक एक श्रभिप्राय के विवयरूप से भिन्‍न भिन्‍म सिद्ध- 
होने वाले ओर परस्पर में साहचर्य की प्रपेक्षा न रखने पर भिथ्या- 
भूत हुये. एकत्न, अनेकत्व श्रादि धर्मों का साहचर्थरूष समूह, भी 
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जो कि झनेकास्त है, मिथ्या ही है। तात्पर्थ ग्रह कि परस्पर 
निरपेक्ष एकत्वादिक एकान्त जब मिथ्या हैं तव उनका समूहरूप 
अनेकान्त भी भिव्या ही कहलायेगा, वहु सम्यक्‌ कंसे हो सकता 
है? 


समाधान--बहू हमें इृष्ट है। जिस प्रकार परस्पर के उपकायं- 
उपकारकभाव के बिना स्वतन्त्र होने से और एक दूसरे को प्रपेक्षा 
न करने पर वस्त्ररूप श्रवस्था से रहित तनन्‍्तुश्रों का सम्‌ ह्‌ क्षीतनिवा- 
रण ( ठण्ड को दूर करना ) प्रादि कार्य नहीं कर सकता है उसो 
प्रकार एक वूसरे की श्रपेक्षा न करने पर एकस्वादिक धर्म भो यथा 
शान कराने आ्रादि श्रयंक्रिया सें समर्थ नहीं हैं, इसलिए उन पर- 
स्पर निरपेक्ष एकत्वादि धर्मों में क्थंचित्‌ मिश्यापत भी सम्भव 
है। आप्तमीमांसा में स्वामों समन्तभद्राचा्य ने भो कहा है कि 
“मिथ्याभूत एकान्तों का समूह यदि मिभ्या है तो वह मिथ्या एका- 
न्तता--परस्पर निरपेक्षता हमारे ( स्याद्वादियों के ) यहाँ नहीं है; 
क्योकि जो नय निरपेक्ष हैं वे मिथ्या हैं--सम्यक्‌ नहीं हैं श्रौर 
जो सापेक्ष हैं--एक दूसरे की श्रपेक्षा सहित हैं वे वस्तु हैं--सम्यक्‌ 
नय है श्रोर वे ही श्रथंक्रियाकारी हैं । तात्पयं यह हुआ कि 
निरपेक्ष नयों के सम हू को मिथ्या मानना तो हमें भी इष्ठ है, पर 
स्थाद्रादियों ने निरपेक्ष नयों के समूह को भनेकान्त नहीं साना किन्तु 
सापेक्ष लयों के समूह को श्रतेकान्त साता है; क्योंकि बस्तु प्रत्यक्षादि 
प्रभाणों से झनेक धर्मात्मक ही प्रतीत होतो है, एक धर्सात्मक 
नहीं । 


प्रत: यह सिद्धान्त सिद्ध हुमा कि तय शक्रोर प्रमाण से अस्तु- 
की सिद्धि होती है--पदाययों का यथावत्‌ निर्णय होता है इत्त 
प्रकार भागस प्रमाण समाप्त हुन्ा । 


(शा 
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२३० स्याय-दीपिका 


प्रस्थकार का प्रन्तिम निवेदन--- 
भेरे कृपालु गुरवर्य भोमान बरढद्धंभान भट्टारक के भीचरणों के 
प्रसाद से यह न्याथ-दीपिका पूर्ण हुई । 
इस प्रकार ओमान झाचाय वर्धमान भट्टारक गुरुकों कृपा- 
5 से सरस्वतो के प्रकर्ष को प्राप्त श्रीप्रभितव घ्ंभूषणा- 
चार्य-विरखचित स्यायदीपिका में परोक्षप्रमाण का 
प्रकाश करने वाला तीसरा प्रकाश वृर्ण हुप्ना । 
न्यायदीपिका समाप्त हुई । 





परिशिष्ट 


---०:६४:०--- 


१. न्यायदोपिका में भ्राये हुए भ्रवतरण-वाक्यों को सूचो-- 


ग्रवतरण-वाक्य पृष्ठ 
प्रक्षं नाम चक्षुरादिक- ३७ 
ग्रक्षेम्य: परावृत्त परोक्षण्‌ ३६ 
अ्रदृष्टादय: कस्यचित्‌- डी 
झनधिगततथाभूतार्थ- श्द 
अनुभूति: प्रमाणम्‌ १६ 
अनेकार्थनिश्चता- ३१ 
अनेकान्तोथ्प्यनेकान्त: श्र८ 
अन्यथानुपपत्त्येक- ६६ 
अन्यधानुपपत्त्येक- ७१ 
अन्यथानु पपन्‍नत्वं €ड 
अन्यथानुपपन्नत्व ६५ 
अविसंवादिज्ञानं प्रमाणम्‌ श्द 
अ्रसिद्धादिदोषपञ्चक- €० 
श्रथे परोक्षम्‌ २४, रे८ 
इृदमेव हि प्रमाणस्य ११ 
इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं रेड 
उत्पादव्यय श्नीव्ययुक्तं सतू १२२ 
एतद्‌इ्यमेवानुमाना डम्‌ घ० 
करणाघारे चानट्‌ ११ 


कल्पतापोठम श्रान्तं प्रत्यक्षम २४१ 


अवतरण-वाक्य पृष्ठ 
गुणपर्ययवरद्द्रव्यम्‌ श्र 
ज्ञानोत्पादकहेत्वनतिरिक्त-. १५ 
तत्रात्मभूतमग्ने रौष्ण्य- ६ 
तन्मे प्रमाणं शिवः २० 
तात्पयंमेव वचसि ११२ 
त्वन्मतामृतबा ह्यानां ४6 
दृष्टोईपि समारोपात्तादूकू १४ 
द्विविधं सम्यस्ज्ञानम्‌ श्द 
नयाति न च तत्रास्ते ११६ 
नयान्तरविषयसापेक्ष: १२६ 
नयो ज्ञातुरभिप्नाय: १२५ 
न शास्त्रमसदद्व्येषु १२४ 
तार्थालोकौ कारणम्‌ २६ 
निर्मलप्रतिभासत्वमेव २४ 


निराकारं दर्शनं साकारं ज्ञानम्‌ १४ 
निरुपाधिक: सम्बन्धों व्याप्ति:११० 


प्रस्परव्यतिकरे सति ६ 
परोपदेशस पेक्षं घर 
परोपदेशाभावे४पि जप 


प्रपिज्ञाहेतृदाहरणो- ७७ 


२३२ 

अवत रण-वाक्य पृष्ठ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ श्प 
प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः २४ 
प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ २० 
प्रमाणनय रधिगम: है 
प्रमाणादिष्टसं सिद्धि- १७ 
प्रयोगपरिपाटी तु पर 
प्रसिद्धों धर्मी ७३ 
भावंकान्ते 4 
मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्‍्न.. १३० 
यदा भावसाधनं १६ 
लिज्भपरामशोर$नुमानम्‌ ६६ 
विकल्पसिद्धे तस्मिन्‌ छ्ड 
विस्मरणसशय- भ्४ 
से लमेत्नाइसि निर्दोषो ४७ 
सत्य भिदा तत्त्वं भिदा १२६ 
सत्त्वं द्रव्यम्‌ १२२ 


स्याय-दीौपिका 


२: न्यायदीपिका में उल्लिखित प्रन्थों को सूचो-- 


प्रंथनाम पृष्ठ 
झ्राप्त-मीमासा ४१,५०,१३० 
आप्तमीमांसाविवरण ११५ 
कारुण्यकलिका १११ 
जैनेद्र १३ 
तत्त्वार्थ राजवात्तिकभाष्य ३५ 
तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक ६७ 


झवतरण-वाक्य पृष्ठ 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रणि ११३ 
सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्थ ३६ 
संशयो हि निर्णयविरोधी ३२ 
साधकतमं करणम्‌ १३ 
साधनात्साध्यविज्ञान- ६७ 
साधनाव्यापकत्वे सति ११० 
साधनाश्रययो रन्यतरत्वे २१ 
साध्यसन्देहापनोदार्थ प्र 
साध्यसाधनसम्बन्धा- ६२ 
साध्यं शक्यमभिप्रेत- ७० 
साध्याविनाभावित्वेन 6१ 
सामान्यविशेषात्मा तदर्थ: ५२,१२० 
सुक्ष्मात्तरितदूरार्था ४१ 
स्पात्कार: सत्यलाझछन: ५० 
स्वावरणक्षयोपश्ञम- २७ 
हेतुलक्षणरहिता: दर 
ग्रंधघनाम पृष्ठ 
तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकभाष्य_ ३४ 
तत्त्वाथसूत्र ४ 
न्यायबिन्दु १८ 
न्यायविनिश्चय २४, ७० 
पत्र-परीक्षा ण्र्‌ 
परोक्षा-मुर्ख २६,३३ ६९ 


परिशिष्ट 


अ्ंथनाम ' पृष्ठ 
प्रमाण-निर्णय ११ 
प्रमाण-परीक्षा १७ 
प्रमेय-फमल-मात्तंण्ड ३०,क४ 
भाष्य ( तत्त्वार्थ राजवात्तिक 

भाष्य) ६र२ 


३. न्यायदीपिका में उल्लिखित ग्रत्थकारों की सूची-- 


प्रन्थका रनाम पृष्ठ 
अकल छू !्२२ 
अ्रकल डूदेव २४, ७० 
उदयन २१ 
कुमारनन्दिभट्वारक ६६, ८प२ 
दिग्नाग ११६ 
माणिक्यनन्दिभट्टा रक १२० 
वात्तिकका रपाद ६ 
वामन १२४ 


४ नस्यायबोपिका में झाये हुये न्‍्थायवाक्य-- 


न्यायवाक्य पृष्ठ 


'उह्ं क्षानुसारेण लक्षणकथनतम्‌र ८ 'सहखशतन्याय' 


पर्व बाक्यं सावधारणम! १२५ 


२३३ 

प्रंथनाम पृष्ठ 

महाभाष्य ४१ 
राजवात्तिक ३१ 
इलोकवारत्तिक ७१ 
इलोकवात्तिकभाष्य 5२ 
ग्रंथका रनाम पृष्ट 

शालिकानाथ १६ 
श्रीमदाचार्यपाद ११४५ 
समन्‍्तभद्रस्वामि १२८ 
स्याद्रादविद्यापति २४,७० 
स्वामी ४१,४७ 
स्वामिसमन्तभद्राचायं ८०,१२४, 
१३० 

न्यायवाक्‍्य पृष्ठ 
ह्ड 


रेगे४ं 


न्याय-दीपिका 


४ न्याथदीपिकागत विश्लेष नामों तथा शब्दों की सुधो-- 


नाम दब्द पृष्ठ 
प्रभियुक्त ७३,११३ 
अ्रहंतू. ४०, ४१, ४४ ४५, ४६ 
४०, १०२ 

ग्रहेत्परमेष्ठी प्‌ 
आगम ४६,११२,११२,१२६,१३१ 
झागमाभास १२६ 
आचार्य १०३ 
आचार्यानुशासत श्रर 
आप्त ४६, ११२, ११३ 
आहंत २२, ८३ 
आहतमत १३ 
ग्रौदीच्य ३२ 
कपिल ४०, ४६ 
तन्त्रान्तर ११५ 
ताथागत २५, ८३ 
दाक्षिणात्य ३२ 
नेयायिक २०, ६६, ७७, ७६, 
८४, ८५०, ११४ 

नैयाथिकमत ६० 
परमहितोपदेशक ११३ 
प्रवचन १४ 
प्राभाकर १६ 


नाम शब्द पृष्ठ 
प्रामाणिक ध्ध 
प्रामाणिकपद्धति ६१ 
बालिश २१ 
बाह्य डड 
बुध रद 
बौद्ध १८, ६५, ८४, 
६२, €४, १२५ 

भाट्ट १६ 
महाशास्त्र ४ 
मीमासक १४५ 
मेरु ४१ 
यौग १७, ३१, ६२, ६५ 
यौगाग्रसर २१ 
राम ४१ 
वद्धमान १, १३२ 
शास्त्र ५, १२४ 
श्रुतकेवलि ११३ 
सिद्ध, सिद्धपरमेष्ठी ११४ 
सिद्धान्त १३१ 
डा ११४ 
सोगत १८५, २६, ३१ 
संग्रहग्रन्थ ३१ 


शब्द नाप्त 
भ्रक्रिड्चित्कर 
अतित्रयाप्त 
अतोच्िय प्रत्यक्ष 
झनध्यवयाय 


अनभ्यस्त 
झनात्मभूत 
ग्रनिन्द्रिय 
प्रनिन्द्रियप्रत्यक्ष 
ग्रनुभव 
अनुमान 
अनेकान्त 
अनेकान्तात्मकत्व 
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७. झसाधारसपरंवचन लक्षपस' 

ननु भ्रसाधारणधर्मवचन लक्षण कर्थ ने समीचीनमिति चेतु, 
उच्यते; तदेव हि सम्यक लक्षण यदव्याप्त्यादिदोषत्रयशून्यम्‌ ॥ न त्षात्र 
लक्षणेल्व्याप्यादिदोषत्रयाभावः । तथा हिं--श्रशेषरप्रि वादिभिदंण्डी, 
कुण्डली, वासस्वी देवदत्त इत्यादी दण्डादिक देवदत्तस्य लक्षणमुररीक्रियते । 
पंरं दण्डादेरसाधारणधर्मत्वं वास्ति, तस्य पृथग्भृतत्वेनापृथग्भूतत्वासम्भ- 
वात्‌ । प्रपृथग्भूतस्य चासाधारणधर्मत्वमिति तवाभिप्राय: । तथा च लक्ष्यै- 
कदेशेध्नात्मभूतलक्षणे दण्डादो प्रसाधारणघर्मत्वस्थाभावादव्यास्तिरित्येव 
तात्पय॑माश्रित्योक्तं ब्रन्यक्ृता “दण्डादेरतद्धमंस्थापि लक्षणत्वादिति” । 

किड्चाव्याप्ताभिधानस्य लक्षणाभासस्यापि शावलेयत्वादेरसाधारण- 
धर्मत्वादतिव्याप्ति: । गो: शावलेयत्वम्‌, जीवस्य भव्यत्वं, मतिज्ञानित्वं वा न 
गवादीनां लक्षणमिति सुप्रतीतयू, शावलेयत्वस्य सर्वत्र गोष्वदृतते:। भव्य- 
त्वस्य मतिज्ञानित्वस्य वा सर्वजीवेष्ववत्तमानत्वादब्याप्ते: । परन्तु शावले- 
यत्वस्थं भव्यत्वादेवध्साधारणधर्मत्वमस्ति । यतो हि तेषां गवादिभ्यो 
भिन्‍्नेष्ववृत्तित्तात्‌ । तदितरावृत्तित्वं ह्साधारणत्वमिति । ततः शावले- 
यत्वादावव्याप्ताभिघाने लक्षणाभासे ग्रसाघारणधर्मस्यातिब्याप्तिरिति 
बोध्यम्‌ । 

श्रपि व लक्ष्ययरमिवचनस्य लक्षणघर्मवचनेन सामानाधिकरण्याभाव- 
प्रसज्भात्‌ । तथा हि--सामानाधिकरण्यं द्विविधम्‌- शाब्दमार्थ च । यथो- 
देयोरेकत्र वृत्तिस्तयोरार्थ सामानाधिकरण्यम्‌, यथा रूप-रसयो: । बयोदयो: 
शब्दयो३चेक: प्रतिपाधोर्थस्तयों: शाब्द्रसामानाधिकरण्यमू, यथा घट- 
कलशशब्दयो: । सर्वत्र हि लक्ष्य-लक्षणभावस्थले लक्ष्यवचनलक्षणव- 
नतयो: शाब्दसामानाधिकरण्यं भवति, ताभ्यां प्रतिपाद्मस्याथंस्येकत्वात्‌ । यथा 
ऊष्णो5स्ति,, ज्ञानी जीव:, सम्यग्जञानं प्रमाणमू, इत्यादौ उष्ण:, ज्ञानी, 
सम्बग्शानमू, एतानि लक्षणबचनानि। भ्रस्नि, जीव:, प्रमाणम्‌, एठानि 
च॑ लक्ष्यचतानि। भत्र लक्षणवतनप्रतिपाद्ों योउ्यें:स एवं लक्ष्यवचन- 
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प्रतिपादी न भिन्‍नोडर्चस्तत्परतिपात्द: । एवं लक्ष्यवचमप्रतिपाद्यो योप्थं: स 
एव लक्षणवचनप्रतिषादयों न भिन्‍नः:, यतो हि उष्ण इत्युक्ते झग्निरित्युक्त 
भवति, अग्निरित्युक्ते उष्ण इत्युक्तं भवति, इत्यादि बोध्यम्‌ । ततइचेद॑ं 
सिद्ध यत्र कुत्राउपि लक्ष्यलक्षणभाव: कियेत तत्न सर्वत्रापि लक्षणवचनलक्ष्य- 
वचनयों: शाब्दसामानाधिकरण्यम्‌ । इत्थं च प्रकृते अभ्रसाधारणधर्मस्य 
लक्षणत्वस्वीकारे लक्षणवचन धर्मवचन लक्ष्ययचनं ने धर्मिवचन स्यातू । 
ने च लक्षणयचनरूपघर्मवचन-लक्ष्यवचनरूपघमिवचनयो: शाब्दसामाना- 
घिकरण्यमस्ति, ताभ्यां प्रतिपाद्यार्थस्य भिन्‍नत्वात्‌ । धर्मंवचनप्रतिपादों हि 
धर्म:, घर्मिवचनप्रतिपाश्च धर्मी, तौ व्‌ परस्परं स्वधा भिन्‍नों। तथा 
चासाधारणधर्मस्य लक्षणत्वे न कुत्रापि लक्ष्यलक्षणभावस्थले लक्ष्यवचन- 
लक्षणवचतयो: शाब्दसामानाधिकरप्यं सम्भवति, ततश्च शाब्दसामाता- 
घिकरण्याभावप्रयुक्तासम्भवदोष: समापतत्येव । तस्मान्न साधारणासाधा- 
रणघर्ममुखेन लक्षणकरणं यौक्तिकमू, भ्रपि तु परस्परव्यतिकरे येनान्यत्वं 
लक्ष्यते तल्लक्षणमित्यकलडूम्‌ । 
८- न्यायदीपिकाया: तुलनात्मकटिप्पणानि 

पु० ५ पं० ५ 'उहदं श-लक्षणनिर्देश्-परीक्षाद्वारेण'। तुलना--त्रिविधा 
चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति:--उद्ं शो लक्षणं परीक्षा चेति । तत्र नामधेयेन 
प्रदार्थमात्रास्याभिधानमुद्द शः । तत्रोहिष्टस्य तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मो लक्ष- 
णम्‌। लक्षितस्य यथालक्षणमुपपद्यते न वेति प्रमाणैरवधारणं परीक्षा 
“-न्यायभा० १०१-२। 

“नामधेयेन पदार्थानामभिषानमुद्दे शः । उद्दिष्टस्थ स्वपरजातीय- 
व्यावत्तंको धर्मो लक्षणम्‌ । लक्षितस्य यथालक्ष्णं विचार: परीक्षा-- 
कन्दली है ३६॥। 

“तत्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति:--उर शो लक्षण प्रीक्षेति । ताम- 
धेयेन पदार्थाभिषानमुद्द शः; उद्दिष्टस्य तस्वव्यवस्थापको घममों लक्षणम्‌, 
लक्षितस्य तल्लक्षणमुपपश्चते त वेति विच्वारः परीक्षा'-श्यावशं० पू० १५ । 
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भत्रिधा हि झास्त्राणां प्रवृत्ति:--5६ूं शः, लक्षणम्‌, परीक्षा चेति। तत्र 
नाममात्ेणार्थानामभिवानमुह शः । उदिष्टस्य स्वरूपव्यवस्थापको धर्मो 
लक्षिणम्‌ । उद्दिष्टस्य लक्षितस्य च “यथावल्लक्ष णभमुपप्थते ते वा इति 
प्रमाणतोईर्थावधारणं परीक्षा---न्यायकुमुद० पृ० २१ । 


अ्यी हि शास्त्रस्य प्रव्त्ति:-उद्द शो लक्षणं परीक्षा च्‌। तत्र ताम- 


घैयमात्रकीत्त॑नमुद्दे शः*।  उदिष्टस्यासाधारणघर्मंबचन लक्षणम्‌ ।*'* 
लक्षितस्थ इदमित्थं भवति नेत्थं इति न्यायतः परीक्षणं परीक्षा-- प्रमाण- 
मी० पृ० २। 


'तदेतद्व्युत्याथद्यं प्रति प्रमाणस्योई शलक्षणपरीक्षा' प्रतिपादचन्ते, 
शास्त्र प्रवृत्तेस्त्रिविघत्वात्‌ । तत्रार्थस्थ नाममात्रकथनमुद्द शः, उदिष्टस्था- 
साधारणस्वहूपनिरूपणं लक्षणम्‌ । प्रमाणबलात्तललक्ष णविप्रतिपत्तिपक्ष- 
निरास: परीक्षा-लघीय० तात्पयं० पृ० ६। 

नाममात्रेण वस्तुसंकीत्तंतमुह शः ॥ यथा 'द्रव्यम्‌' 'बुणा: इति । 
असाधारणधर्मो लक्षणम्‌ । यथा गन्धत्वं पृथिव्या: । लक्षितस्थ लक्षणं 
सम्भवति न वेति विचार: परीक्षा--तर्क संग्रहपदकृत्य पृ० ५ । 

पृ० ६ पं० १ 'परस्परव्यतिकरे'। तुलता--परस्परव्यतिकरे सति 
येचान्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम्‌ । हेम-श्यामिकयोवर्णादिविशेषवत्‌'--- 
तत्वार्यइलोक पृू० २१५। 

पृ० ६ पं० ४ 'द्विविध'। तुलना--तद्द्विविधम्‌, श्रात्मभृतमनात्म- 
भूतविकल्पात्‌ । तत्रात्मभृतं लक्षणमग्नेरुष्णगुणवत्‌ । भ्रनात्मभूतं देवदत्तस्य 
दण्डवत्‌*--तत्त्वायंइलोक पृ० ३१८। 

पृ० € पं० २ 'सम्यस्शञानं'। तुलना--सम्यज्ञानं प्रमाणं प्रमाणत्वा- 
न्यथानुपपत्ते:--प्रमाणपरीक्षा पृ० १, प्रमाणनि0 पृ3 १। 

पृ० € प० ६ संशय: । तुलना--संशयस्तावत्‌ प्रसिद्धानेकविशेषयो: 
सादृश्यमात्रदर्शनादुभयविशेषानुस्म रणादधर्माच्च किस्विदिति उम्रयाव- 
लम्बी विमर्शः संशय:-- प्रशस्तपादभा० पृ० ८५, ८६ । 
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नानाथविमशें: संशय:--न्यायल ०पृ० ७ । 'प्रनुभवत्रोभयको टिस्पर्शी 
प्रत्ययः संशय: । भनुभयस्वभावे वस्तुनि उभयान्तपरिमर्शनशील ज्ञान 
सर्वात्मना क्षेत्र इवात्मा यस्मिन्‌ सति स संक्य:, यथा अभन्यकारे दूरा- 
दृर्ध्वाका रवस्तूपलम्भात्‌ साधक-बाघकप्रमाणाभावे सति 'स्थाणुर्वा पुरुषो 
वा इति प्रत्यय: ।' प्रमाणमी० पू० ५ । 

१०६ १०७ 'स्थाणुपुरुष' । तुलना--स्थाणुपुरुषयोरूघ्वेतामाजसा- 
दृश्यद्रशंनात्‌ वक्रादिविद्येषानुपलब्धितः स्थाणृत्वादिसामान्यविशेषानभिव्य- 
क्तावुभयविशेषानुस्म रणादुभयत्राकृष्यमाणस्यात्मनः प्रत्ययो दोलायते 'कि- 
नु खल्वयं स्थाणु: स्यात्पुरुषों वा इति'--प्रशस्तपा० भा० पृ० ८६, ८७ । 


पृ० € पं०६ 'विपरीतेक' । तुलना--अर्तास्मस्तदेवेति विपयंय:,यथा 
गव्येवाइव: ।--प्रश्नस्तपा० भा० पु० ८८ । 'झतश्मिस्तदेवेति विपर्यय: । 
यत्‌ ज्ञाने प्रतिभासते तद्गपरहिते वस्तुनि 'तदेव” इति प्रत्ययो विपर्यासरूप- 
त्वादिपयंय:, यथा धातुवेषम्यान्मघुरादिषु द्ज्येषु तिक्तादिप्रत्ययः, तिमिरा- 
दिदोषात्‌ एकस्मिन्नपि चत्दे द्विचन्द्रादिप्रत्ययः ) नौयानात्‌ अगच्छत्स्वपि 
गच्छल्ात्ययट, .प्राशुश्रमणादलातादावचक्रेषपि अत्रप्रत्यय_ इति'-- 
प्रभाणमी० पृ० ५ । 

पृ० & पं०११ 'क्िमित्या'। तुलवा--'किमित्यालोचनसात्रमलध्यव- 
साय; प्रह्मस्तप्रा० भा० १० ६० । 'विज्लेषानुल्लेक्यनध्यवसाय: । दूरान्ध- 
कारादिवशादसाधा रणधर्सावमश रहित: प्रत्यय: प्रनिश्वयात्मकत्वादनध्यव- 
साय; यथा 'किमेत॒दु' इति--प्रभाणसी० पृ० ५। 


पृ० ११ पं० १० “तस्वेव' । तुलता-ननु च तत्क्रियायामस्त्येवाचेत- 
नस्यापीन्दियलिजुदें: करणत्वम्‌, चक्ष॒षा प्रमीयते, घृमांदिना प्रमीयते इति । 
तत्रापि प्रमितिक्रियाकरणत्वस्य प्रसिद्धेरिति-प्रभाणनि० पृ० १ “लोकस्ता- 
वह्दीपेन मया दुष्ट चक्षुक्राध्यगत धूमेन प्रतिपन्‍्त शब्दान्निश्चितमिति 
व्यवहरति ।--स्थायवि० बि० १-२, पु० ५७ | 
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पृ० १२ पं० १३ “पुनरुपचार:। तुलना--प्रवेतनस्थ त्विन्द्रिय- 
लिज्जादेस्तत्र करणत्वं गवाक्षादेरिवोपचा रादेव । उपचारश्च तद्व्यवच्छित्तौ 
सम्यग्शानस्पेन्द्रियादिसहायतया प्रवृत्ते:--प्रमाणनि० पृ० २। 


पृ० १६ पं० ७ 'अम्यस्ते' | तुलना--तत्म्ामाष्यं स्वतः परतइचौ--- 
परीक्षामु० १-१३ । 'स्वयमम्यस्तविषये प्रमाणस्य स्वत: प्रामाष्य- 
सिद्ध, सकलविप्रतिपत्तीनामपि प्रतिपत्तुरभावात्‌, भ्रन्यथा तस्य प्रमेये 
निस्संशय प्रवृत्त्ययोगात्‌ । तथाध्तभ्यस्तविषये परत: प्रमाणस्य प्रमाण्य- 
निश्चयात्‌ । तन्निश्चयनिमित्तस्य च॒ प्रमाणान्तरस्या म्यस्तविषयें स्वतः प्रमा- 
णत्वसिद्ध रतवस्थापरस्पराश्रयणयो रनवकाशात्‌ । 'प्रभाणप० पृ० ६३ । 


पृ० १६ पं० १ “प्रमाणत्वेनामिमतेषु' । तुलना--व्याप्रियमाणे हिं 
पूवेबिज्ञानका रणकलापे उत्तरेषामप्युत्पत्तिरिति न प्रतीतित उत्पत्तितों वा 
घारावाहिकविज्ञानानि परस्परस्यातिशेरत इति युक्ता सर्वेषामपि प्रमा- 
णता ।' प्रकरणप० पृ० ४३, बृहती पृ० १०३। 


पृ० १६ १० ३ 'उत्तरोत्तरक्षण' | तुलना--'न च तत्तत्कालकलावि- 
शिष्टतया तत्राप्यनधिगता्थंत्वमुपपादनीयम्‌, क्षणोपाधीतनामनाकलनातू। न 
चाज्ञातेष्वपि विशेषणेषु तज्जनितविशिष्टता प्रकाशते इति कल्पनीयम्‌,स्व- 
रूपेण तज्जननेष्नागतादिविशिष्टतानुभवविरोधात्‌ ।--स्यायकुसु० ४-१, 
पृ. ३२। न च कालभेदेनानधिगतगोचरत्वं घारावाहिकज्ञानानामिति युक्‍तम्‌ । 
परमसूक्ष्माणां कालकलादिभेदानां पिशितलोचनैरस्मादृशरनाकलनात्‌ /-- 
स्यापवात्तिकतात्वथं० पृ० २१ । 'घारावाहिकेष्वपि उत्तरोत्तरेषां काला- 
न्वरसम्बन्धस्यागृहीतस्प ग्रहणाद्‌ युक्त प्रामाण्यम्‌ । सन्‍्तपि कालभेदो5ति- 
सूक्ष्मत्वान्त परामृश्यत इति'--बश्लास्त्रदी० पृु० १२४ । (पत्र पूर्वपक्षेणो- 
ल्लेख:) । घाराबाहिकज्ञानानामुत्तरेषां पुरस्तात्तनप्रतीतार्धविषयतया 
प्रामाष्यापाकरणात्‌ । न च कालभेदावसायितया प्राम्राम्योपपत्ति: । सतो$पि 
कालभेदस्यातिसौक्ष्म्यादनवग्रहणात्‌ ।'--प्रकरणप० पृ० ४० | 
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पृ० २० पं० ५ न तु करण॑ । तुलना - 'न तत्‌ (ईदवरज्ञान ) प्रभा- 
करणमिति त्विष्यत एव, प्रमया सम्बन्धाभावात्‌ । तदाश्र॑यस्थ तु प्रमा- 
तृत्वमेतदेव यत्‌ तत्यममवाय: ।---न्पायकुसु० ४-५, पृ. २५ । 

पृ० २४ पं० ३ 'विशदप्रतिभासं। तुलना-- प्रत्यक्ष विश्व्द ज्ञानं... 
>लघोय० का० ३, प्रमाणसं० का० २, परीक्षामु० २-१, तत्त्वार्थडलो० 
पूृ० १५१ । 'विशदज्ञानात्मक प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्वात्‌ु, यत्तु व विशदज्ञाना- 
त्मक॑ तन्‍ल प्रत्यक्षमू, यथा5नुमानादिज्ञानमू, प्रत्यक्ष च विवादाध्यासितम्‌, 
तस्मादिशदज्ञानात्मकम्‌ ।-प्रमाणप० पू० ६७। प्रमेयक० २-३ । 'तत्र 
यत्स्पष्टावभासं तत्पत्यक्षम्‌ --स्यायबि० बि० लि० प० ५१५ । प्रमाण- 
नि० पृ० १४ | विशदः प्रत्यक्षम--प्रमाणमी० पृ० ६ | 

पृ० २४ पं० ५ “बंशबं । तुलता--'प्रतीत्यन्त राव्यवधानेन विश्लेष- 
वत्तया वा प्रतिभासन वेशद्यम्‌ ।' -परीक्षामु० २-४। 'अनुमानाधिक्येन 
विशेषप्रकाशनं स्पष्टत्वम्‌--प्रमाणनयत० २-२ । जैनतकंभा० पृ० २। 
प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासो वा वेशद्यम्‌ ।--श्रमाणभी ० पू० १०। 


पृ० २६ पं० ४ 'प्रन्वयव्यतिरेक' । तुलना--तदन्वव्यतिरेकानु- 
विधान।भावाच्च केशोण्डुक ज्ञानउन्तक्तञ्चरज्ञानवच्च--परीक्षा मु ० २-७। 


पृ० २७ पं० ३ 'घटाद्जन्यस्थापि!। तुलना --शभ्रतज्जन्यमपि तत्म- 
काशक प्रदीपवत्‌-परोक्षामु० २-८। न खलु प्रकाश्यो घटादि: स्वश्रकाशकं 
प्रदीप॑ जनयति, स्वकारणकलापादेवास्योत्पत्ते:--प्रमेषक० २-६ । 


पु०२६ पं० € 'चक्षुषों विषयप्राप्तिं' । तुलना--्पर्शनेन्द्रियादि- 
वच्चक्षुषो5पि विषयप्राप्यकारित्वं प्रमाणात्रसाध्यते । तथा हि--आरप्ताथे- 
प्रकाशक चक्षु: बाह्म न्द्ियत्वात्स्पशनेन्द्रियादिवत्‌ ।-अमभेयक० २-४ | 
अस्त्येव चक्षुषस्तद्विषयेण सन्निकर्ष,, प्रत्यक्षस्य तनत्रासत्त्वेषपि प्रनुमानत- 
स्तदवगमात्‌ । तच्चेदमनुमानम्‌, चक्षु: सन्निकृष्टमर्थ प्रकाशयति बाह्मं - 
व्ियत्वात्वगादिवत्‌---प्रभाचनि० पृ० १८ । न्थायकुम॒ु० पृ० ७५। 


२४४ न्वाय-दीपिका 


पु० ३० पं० ३ 'चक्षुरित्यत्र'। तुलना--चक्षुश्चात्र धमित्वेनोपात्ते 
गोलकस्वभावं रश्मिरूपं वा ? तत्राद्वविकल्पे प्रत्यक्षबाधा; पर्थदेशपरिहारेण 
शरीरप्रदेश एवास्योपलम्भात्‌, अन्यथा तद्रहितत्वेन नयनपक्ष्मप्रदेश- 
स्योपलम्भ: स्थात्‌ । अथ रश्मिरूपं चक्षु., तहि धर्मिणोईसिद्धि। न 
खलु रश्मयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते, प्रथंवत्तत्र तत्स्वरूपाप्रतिभासनात्‌ ।! 
प्रसेयक्त० २-४ । अन्न न तावद्गोलकमेव चक्षुस्तद्विषयसन्निकर्ष प्रतिज्ञा 
नसय प्रत्यक्षेण बाधनात्तेन तत्र तदभावस्यैव प्रतिपत्तेहेंतीश्च तद्ाधितकेम- 
निर्देशानन्तरं प्रयुक्ततया कालात्ययापदिष्टतोपनिपातात्‌ ।...रह्मिपरि- 
करितमिति चेन्न, तस्याद्याप्यसिद्धत्वेन रूपादीनःमित्यादिहेतोराश्रयासिद्ध- 
दोषात्‌ ।--प्रभाणनि० पृ० १८ 

पृ० ३१ पं० ६ तत्परत्यक्षं द्विविध तुलना--प्रत्यक्ष विश ज्ञान 
मुख्यसंव्यवहा रत:--लघीय० का० २ । तच्चोक्तप्रकारं प्रत्यक्ष मुख्यसां- 
व्यवहारिकप्रत्यक्षत्रकारेण द्विप्रकारम'--प्रमेयक्ष> पृ० २२६। तच्च 
प्रत्यक्ष द्विविधं सांव्यवहारिक मुख्य चेति---प्रभाणनि० पृ० २३। 

पृ० ३२ १० १ झ्रवग्रह: । तुलना--'विषयविषयिसन्निपातानन्तर- 
माद्मग्रहणमवग्रह::--लघीय० स्थो० का० ५। तत्राव्यक्त यथास्वमि- 
रिद्रयँ: विषयाणामालोचनावधारणमवग्रह:--तत्त्वार्थाधि० जा० १-१५। 
'विषयविषयिसन्निपातसमयानन्तरमाद्यग्रहणमवग्रह: । विषयविषयि सन्नि- 
पाते सति दर्शनं भवति, तदनन्तरमर्थस्य प्र हणमवग्रह: ।--सर्बा्भ सिद्धि 
१-१५ । तत्त्वाथंवा० १-१५ । धबला पु० १, पृ. ३५४ | प्रमाणप० पृ 
६८ । प्रमाणमी० पृ० १-१-२६। 

पु० ३२ पं० ३ “ईहा' । तुलना--विज्षेषाकांक्षा ईहा--लघीय » का० 
५ । अवगृहीते5थें विषयार्थेकदेशाच्छेषानुगमन निश्चयविशेषजिज्ञासा चेष्टा 
ईहा ।--तत्त्वार्थधि० भा० १-१५॥। श्रवगृहीतेड्थं तद्विशेषाकाड्क्षण- 
मीहा/--सर्वाथेस्ति० १-१५ । तत्त्वायंदा० १-१५। तस्‍्वायंतलो० पु० 
२२० । प्रमाणप० पु० ६८ प्रमांणमी० १-१ २७ । जैनत्भा० पृ० ५। 
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पृ० ३२ १० ६ 'झवाय. । तुलना-- गवायो विनिक्चय.---लघीव० 
का० ५ | विज्लेषनिर्ज्ञनाबाथात्म्यावममनमवाय: ।---सर्वार्धस्ि ० १-१५। 
सस्वार्धवा० १-१५ । तत्त्वा्थशलो» पृ० २२० । प्रमाजप० पृ० ६५। 
प्रभाणमी ० १-१-२८५ । जेनतर्कभा० पू० ५। 

पृ० ३३ प० १ घारणा' । धारणा स्पृतिहेतु ू-लघोीए० का० ६! 
धारणा प्रतिपत्तियंथास्व भत्यवस्थानमवधारण थे धारणाप्रतिपत्ति: अझव- 
घारणमंवस्थान निरवयोधवगम प्रवबोध इत्यनर्थात्तरम्‌ ।'--तस्वार्थाधि० 
भा० १-१५ । 'प्रयेतस्थ कालान्तरे विस्मरणकारण घारणा'--स्र्थिसि० 
९-१५ । तत्तवार्थवा० १-९४ प्रमाणप० पृ० ६८ । श्रसाणमो० 
१-१-२६ | जैनतकंभा०पृ० ५ । “महोदय च काबान्तरविस्म रणकारण हि 
धारणाभिषधात ज्ञानम्‌**-। प्रनन्तवी्योपि तथानिर्णीतस्य कालान्तरे तथैव 
स्मरणहेतु सस्कारों घारणा इति---स्या० रत्ना० पृ० ३४६ | 

पृ० रे८ प० & 'कथ पुनरेतेषा ॥ तुलता--'कथ पुनरनक्षाश्रितस्य 
ज्ञानस्थाय प्रत्यक्षव्यपदेश इति चेन्‍्न, अक्षाश्रितत्व॒प्रत्यक्षाभिधानस्थ व्यु- 
त्पत्तिनिमित्त गतिक्रियेव गोशब्दस्य ! प्रवृत्तिनिमित्त त्वेकार्थंसमवायिना5जश्ञा- 
श्रितत्वेनोपलक्षितमर्थंसाक्षात्कारित्व गतिक्रियोपलक्षितगोत्ववत्‌ गोशब्दस्य 
भ्रन्यद्धि द्रब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित प्रन्यद्वाच्यम्‌ । ग्रन्यथा गच्छन्त्येब गोगौं- 
रिस्युच्येत तान्‍या व्युत्पत्तिनिमित्ताभावात्‌ । **तथेहकेवलज्ञाने व्युत्पत्ति- 
निमित्तस्याक्षाश्रितत्वस्याभावे5पि '** प्रवृत्ति निमित्त स्थायं सा क्षात्का रित्वस्य 
भावात्‌ प्रत्यक्षाभिधानप्रवृत्ति रविरुद्धा ।--लघुसवेज्ञ ०१0 ११९। स्यायकु० 
पृ० २६। 

पृ० ३६ प० १ प्रक्ष्पोति' तुलना--'भ्रक्ष्योति व्याप्नोतिं जानाती- 
त्यक्षे प्रात्मा, तमेव प्राप्तक्षयोपज्ञम प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियत प्रत्यक्षम्‌।' 
सर्वार्यसि० १-१२ तस्‍्वार्थथा० १-१२ । तस्वार्धबलो० १-१२ । 
प्रसाणप० पृ० ६८ । न्यायहु० पृ० २६। न क्षीयते इत्यक्षों जीवस्त 
प्रति वर्ततें इति प्रत्यक्षम--प्रमाल० पृ० ४। 
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पूृ० ३६ पं० ३ 'विस्मरणशीलत्वं' । तुलना--विस्मरणशीलो देवानां- 
प्रिय: प्रकरणं न लक्षयति' '--वादन्याय० पृ० ७६ । 

पृ० ३६ पं० ५ अ्रक्षेम्यः परावृत्तं। तुलवा--व्यतीन्द्रियविषयव्यापारं 
परोक्षम--सर्वायंत्ति० १-१२ । 

पू० ५१ पं० ३ परोक्षम्‌' | तुलना--जं परदो विग्णाणं तंतु परोक्‍्ख 
त्ति भणिदमत्येसु--प्रबचनसा ०गा० ५६ । पराणीन्द्रियाणि मनरुच प्रकाशो- 
पदेशादि च बाह्यनिमित्तं प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपशमापेक्षस्थ श्रात्मन: 
उत्पद्यमानं मतिश्रुत परोक्षमित्याख्यायते ।'-सर्वार्थल्ि० १-११ । “उपात्ता- 
नुपात्तपरप्राधान्यादवगम: परोक्षम्‌-तस्वाथंवा०पृ०३८। 'इतरस्य परोक्षता 
-“+लघधी० स्वो० का० ३। उपात्तानुपात्तप्राधान्यादवगम: परोक्ष मृ । उपा- 
त्तानीन्द्रियाणि मनश्च, श्रनुपात्तं प्रकाशोपदेशादि, तत्प्राधान्यादवगमः परो- 
क्षम्‌। यथागति शक्त्युपेतस्यापि स्वयं गन्तुमसमर्थस्य यष्ट्याद्यवलम्बनप्राधान्य॑ 
गमनम्‌ तथा मतिश्रुतावरणक्षयोपशमे सति ज्स्वभावस्यात्मन: स्वयमर्थानुप- 
लब्धुमसर्थेस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधानं ज्ञानं परायत्तत्वात्‌ परोक्ष म्‌ ।'-घवला पु. 
६, पृ. १४२३-४४ 'पराणिन्द्रियाणि आलोकादिश्च, परेषामायत्तं ज्ञान परो 
क्षमु-धवला पु. १३, पृ. २१२। 'पक्षाद्‌ श्रात्मनः परावृत्तं परोक्षम्‌, ततः 
परैरिन्द्रियादिभिरुक्ष्यते सिज्च्यते प्रभिवद्धथते इति परोक्ष म्‌' ।-तस्वार्थ- 
श्लो० पृ० १५२। “परोक्षमविशदज्ञानात्मकम्‌'--प्रमाणप० पै० ६६ । 
परोक्षमितरत्‌--परीक्षामु० ३-१ । परेरिन्द्रियलिजभशब्देरुक्षा सम्बन्धो- 
धभ्येति परोक्षम्‌ ।--प्रमालक्ष ० पृ० ५। 'भवति परोक्ष॑.सहायसापेक्षम्‌ ।' 
पड्चाध्यायी इलो० ६६६ । 'प्रविशद: परोक्ष म्‌ ।'-प्रभाणभी ० पु० ३३। 

पृ० ६४ पं० १ प्रत्यक्षपृष्ठभावी'। तुलना--यस्यानुमानमन्तरेण 
सामान्य न प्रतीयते भवतु तस्थाय॑ दोषोधस्माक तू प्रत्यक्षपृष्ठभाविना&पि 
विकल्पेन प्रकृतिविश्वमात्‌ सामान्य प्रतीयते ।--हेसुबिण टी0 लिए प० 
२५ 8। देशकालव्यक्तिव्याप्त्या च॒ व्याप्तिसुच्यते | यत्न यत्र घूमस्तन्न 
तन्न प्रस्निरिति। प्रत्यक्षपृष्ठश्य विकल्पों न प्रमाणं प्रमाणव्यपारानुकारी 
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त्वतौ इष्यते ।--मनो रघन० पृ० ७। प्रत्यक्षपृष्ठभाविनों विकल्पस्थापि 
तद्विषयमात्राध्यवसायत्वात्‌ सर्वोपसंहारेण व्याप्तिग्राहकत्वाभावः ।' प्रमेय- 
क० ३-१३। भ्रथ प्रत्यक्षपृष्ठभाविविकल्पात्‌ साकल्येन साध्यसाधनभाव- 
प्रतिपत्तेन प्रमाणान्तरं तदर्थ मृग्यमित्यपर: ।--अ्रमेबर० पृ० ३७ । “ननु 
यदि निविकल्पक प्रत्यक्ष मविचा रक॑ तहिं तत्यृष्ठभावी विकल्पो व्याप्तिं गृही- 
घ्यतीति चेत्‌, नैततू, निविकल्पेन व्याप्ते रग्रहणे विकल्पेन गृहीतुमशक्यत्वात्‌ 
निविकल्पकग्ृहीताथंविषयत्वाद्विकल्पस्य ।-प्रमाणभी ० पू० ३७। 'प्रत्यक्ष- 
पृष्ठभाविविकल्परूपत्वान्नाय प्रमाणमिति बौद्धा. -जेनतकंभा० पृ०११। 
पृ० ६५ १० २ स हिं विकल्प: । तुलना--तद्विकलप्ञानं प्रमाण- 
मन्यथा वेति ? प्रथमपक्षे प्रमाणान्तरमनुमन्तव्यमु, प्रमाणहयेब्नन्तर्भावात्‌ । 
उत्तरपक्षे तु न ततोश्नुमानव्यवस्था । न हि व्याप्तिज्ञानस्याप्रामाष्ये तत्पू- 
बेकमनुमानं प्रमाणमास्कन्दति सन्दिग्धादिलिज्लादप्युत्पथ्मानस्य प्रामाण्य 
प्रसड्भात्‌ ।--प्रमेयर० पृ० ३८ । 'स॒ तह प्रमाणमप्रमाणं वा ? प्रमा- 
णल्ते प्रत्यक्षानुमानातिरिक्‍त प्रमाणान्तरं तितिक्षितव्यम्‌ । प्रप्रामाण्ये तु 
ततो व्याप्तिग्रहणश्रद्धा षण्ठात्तनयदोहृद: ।--प्रमाणमौ० पृ० ३७ । 
पृ० १३० पं० ४ स्वतन्त्रतया'। तुलना--ते एते गुणप्रधानतया 
परस्परतन्त्रा: सम्यन्द्शनहेतवः पुरुषार्थक्रियासाधनसामर्थ्यात्तन्त्वादय इब 
यथोपाय वितिवेदयणाना: पटादिसंज्ञा: स्वतन्त्राश्वासमर्था: ।***निरपेक्षेषु 
तन्त्वादिषु पठादिकाय॑ नास्तीति ।'-सर्वाधसि० १-३३ । तस्‍्त्वायंवा० १-३३ 
“मिथोश्नपेक्षाः पुरुषार्थहेतुर्नाशा न चाशी पुृथगस्ति तेम्य: । 
परस्परेक्षा: पुरुषार्थहेतुद ष्टा नयास्तद्वद्सि क्रियायाम्‌ ।।' 
ः --युकत्यनुज्ञा० का० ५१। 
पृ० १३० पं० ७ “मिथ्यात्वस्थापि' | तुतता--एवमेते शब्दसमभिरू- 
ढैवंगूतनया: सापेक्षा: सम्यक्‌ परस्परमनपेक्षास्तु मिथ्येति प्रतिपादयति-- 
इतोथ्न्योन्यमपेक्षायां सन्त: शब्दादयों तया: । 
विरपेक्षा: पुनस्ते स्पुस्तदाभासाविरोधत: ॥-सस्वा्धइलो०पु० २७४॥ 





मुद्रक डे 
रूप-वाणी प्रिटिग हाऊत्त 
२३, दरियागंज, दिल्‍ली. 





